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वर्तमान संकट--सामानिक व्याधि--युद्ध और नई व्यवस्था--घर्म-निर- 
पेक्षता हमारे युग की मुख्य दुबंलता-- द्वन्द्वात्मफ मौतिकवाए--आपष्यार्मिक 
पुनरुम्जीवन की आवश्यकता 

सबसे पहले मैं कस्कत्ता विध्वविधासय की सीनेट के सदर्स्पों के प्रति हादिक 
भ्रामार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विज्वविद्याप्तय के साथ मेरे सक्रिय सहयोग के 
पिछसे बीस वर्षों में मुझे इतने विशेषाधिकार प्रदान किए हैं, बिनरमें 'कमसा मापण- 
माला के सिए मुमे चुमना मी एक है। इस मापण-मासा की सम्मानित परम्परा 
को भारी रझमे के लिए निमस्व्ित होना एक ऐसा सम्मान है, जिसपर कोई भी 
बिद्वाम यववे प्रमुमण कर सकता है । मेरे स्लिए यह विक्षेप रूप से प्रानन्‍्द को वास 
है कि मुझे एक ऐसी मापण-सान्ता में बोसने का सुभवसर प्राप्त हो, जिसे स्वर्गीय 
सर पाशुवीप मुझर्जी ने प्रपती स्नेहमयी पुत्री के माम पर स्थापित किया था । 

'मारतीय घीवन भोर विचार के किसी पहलू पर तुपतनास्मक दृष्टि से विवे- 
भन! एक बिस्तृत बिपय है, जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है प्रोर हम इसका 
प्र्ध-निस्पण काफी उदार दृष्टि से कर सकते है। मैंने यह्‌ विषय घुना है, 'घामिक 
भ्रादर्शों की दृष्टि से समाज का पुनर्गठन! | प्राशकस के कठिस समय में यह गिपय 
मुझे प्रत्पश्त मह्व गग लगता है। 

औरंगडेब से प्रपने एक पत्र में प्रपने प्रध्यापक मुस्सा साहेब को सिश्ला है, “तुमसे 
मेरे पिता षाहणहां से कहा था कि सुम मुझे दर्शन पढ़ाप्रोगे । यह ठीक है, मुझे 
मप्ती भांप्ति माद है, कि तुमने प्रनेक बर्षों हक मुझे वस्तुभों के सम्बन्ध में ऐसे प्रमेक 
प्रम्पक्त प्रदन सममझ्ाएं, जिनसे मस को कोई सन्तोष गहीं होता और जिसका 
मामव-समाज के सिए कोई उपयोग महीं है। ऐसी थोथी धारणाएं भौर खासी 
कल्पनाएं, जिनकी केवल यह विशेषता थी कि उन्हें समझ पाना खहुत कठिन था 
झोर भूल पाना बहुत सरस'****'बया तुमने कभी मुझे; यह सिखाने की चेप्टा की 
कि छहूर पर घेरा कंसे डाला जाता है या सेना को किस प्रकार व्यवस्थित किया 


६ भर्म प्रोर समाज 


जाता है ? इन वस्तुर्भों के सिए मैं भम्य सोगों का भ्रामारी हूं, तुम्हारा बिप्तकुस 
महीं ।”! हत भाषणों में मेरा एक सक्ष्य यह शतासा भी होगा कि प्राज जो संसार 
इतनी संकटपूर्ण दशा में फंसा है, वह इससिए कि वह हर पर पेरा डासने' या 
“सेना को स्यवस्थित करने” के विषय में सब कुछ जामता है प्ोर जीवम के मुर्यों 
के, दर्शम भोर धर्म के केज्द्री भुत प्रष्मों के सम्पन्ध में, जिनको कि यह 'घोभी घार- 
शाएं झोर साली कस्पसाए' कहकर एक भोर हटा देठा है, बहुत कम जानता है। 
घततेसान संरूट 

हम मानब-बाति के जीवन में एक सदसे भ्रधिक निर्घायक समय में रह रहे 
हैं । मामव-इतिद्वास के भ्रन्य किसी मी समय में इतमे क्षोगों के सिर पर इतना 
बड़ा योर महीं था, या ये इतसे यंत्रणापूर्ण भ्रस्याभारों भौर ममोगेदमाप्रों के कप्ट 
महीं पा रहे पे | हम ऐसे संसार में जी रहे हैं, जिसमे विपाद सर्बध्यापी है। परम्प- 
राएं, संपम भौर स्थापित कामून भौर स्यवस्था प्राइचर्यजनक रूप से प्षिपिप्त हो 
भए हैं। जो विघार कल तक सामाजिक भद्गता झीर भ्याम से प्रविभ्तेध समझे 
जाते थे भौर जो शताब्दियों से सोगों के पतचरण का मिर्देशन भौर भनुशासम 
करने में समर्थ रहे थे, प्राम बह गए हैं। संसार गसतफहमियों, कद्ताममों भौर 
संघर्पों से बिदीर्ण हो गया है। सारा वातावरण संदेह प्रमिष्चिवता भौर भविष्य 
के प्रस्यधिक भग से भरा है। हमारी प्ाति के धढ़ते हुए कर्प्टो, प्रापिक दरि्रता 
की तीव्रता, प्रभूषपूर्व पाने पर होनेवासे युर्धों, उच्णपदस्थ लोगों के सतमभेदों 
के कारण, धोर क्षक्ति भोर सप्ताधारी सोगों की, जो दहुती हुई स्पवस्था को बनाए 
रसमा, भोर पंगु सम्पता को किसी भी शर्ते पर दच्चाना चाहते हैं, जड़ता के 
कारण सारे संसार में एक ऐसी भाषमा जाग रही है, जो सारतः क्रांतिकारी है । 
'क्रास घग्द का प्र सदा भीड़ की हिसा भौर घासक-वर्गों की हरपा ही गहीं 
समझा थाना चाहिए। राम्य जीवन दे; मूल धाषारों में तीप्र भोर प्रयल्त परिवर्तन 
की सग्र सापतसा भी क्रान्तिकारी इच्छा है। 'करान्ति' दाब्द का प्रयोग दो प्रो में 
किया जाता है। (१) घाकस्मिक झर प्रधंड पिद्रोह, भिसके परिणामस्वकृप 
दास का हक्त! उलट जाए, ऊुसा फॉधीसी धौर इस को बोसदेशिक फ्रास्तियों 
में हुप्ता था। (२) एक छने:-रानेंः काफी प्तम्ये समय में होनेगाला सामाजिक 
सम्दग्धों की एफ प्रणा्री से दूसरी प्रणासी की पोर सेक्रमण, जंसे उदाहरण केः 
प्िए प्रिटिप्त श्रौ्योगिक ऋगम्ति । किसी भी समय को 'फ्रास्पिकारी' परिवर्तन के 


२- पद्ेशरी भाफ बस्दू सू सेट सेब्सेग, एम* लिश्स शुस्टर द्वाए सखादित (१३४१) 
पृष्ठ ३०-६३ । है 

२, बड़ से लुललगा बीडिए | बह दे इता है डि मप्रन्तिदों हम लोगों दारा मी प्रस्म्न दी 
शाएों, झिनो: बाय सत्य महों होती गरिक उन सोगों डारा की जाती हैं, दितके दाव में 
सत्य होनी है भौर दे रसक। दुश्पपोग करते टैं।... - 
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कारण महीं कहा जाता, क्योंकि परिवतंत प्तो इतिहास में सदा होता ही रहता है, 
प्रपितु परिवर्तन की तीव्र गति के कारण कहा जाता है । वर्तमान युग कांतिकारी 
है, बर्योकि इसमें परिषर्तत की गति बहुत से है । चारों शोर सब जगह हमें 
वस्तुओं के टूटने-फूटमे भ्ौर सामाजिक, राजनीतिक धोर प्राधिक संस्थाप्रों में 
परिवसनों की, प्रमुस विश्वा्सों प्लौर बिचारों में, मानव-मन को प्राधारमूत श्रेणियों 
में परियर्तन की, भावाज सुनाई पड़ रही है । शुद्धिमान, प्रनुमृतिशील भौर उद्यमी 
मनुष्यों का विषवास है कि राजनीति, अधंशास्त्र भ्ौर उद्योग से सम्बद्ध संस्थाप्ों 
पौर बतंमाम प्रशन्धों में कहीं स कहीं कुछ घड़ी गसदी है प्ौर यवि हमें मनुस्यता 
को यप्नामा है तो हमें हस प्रवन्धों प्रोर संस्माभों से छुटकारा पाना होगा । 

विज्ञामवेत्ता हर्में वे विभिन्‍न इंग बताते हैं, जिनसे यह प्ृष्वी नष्ट हो सकती 
है। यह कभी पूदूर भविष्य में चन्द्रमा के बहुत मिकट भा पहुंचमे से या सूर्ये के ठंडा 
पड़ जाने से सघ्ट हो सकती है। कोई पुच्छल सारा पृष्वी से भाकर टकरा सकता 
है, या स्वयं धरती में से ही कोई सहरीक्ती गेस निकल सकती है। परम्तु ये सब 
बहुत दूर की सम्मावनाएं हैं ; जवकि प्रधिक सम्माम्यता इस वात की है कि मानब- 
जाति स्वयं जाम-वूस्कर किए गए कार्यों से भ्ोर भ्रपनी मूर्सता भौर स्वार्थ के 
कारण, जो मानब-स्वभाग में मज़यूती से जमे हुए हैं, मप्ट हो सकती है। यह घड़ी 
करुग्राजनक यात है कि ऐसे संसार में, जो हम सबके पानम्द सेने के लिए है 
प्ौर प्रो यदि हम प्राजकल युद्ध यरत्रज्ञात को पू्भता तक पहुंचाने में सगाई जा 
रही ऊर्मारमों के केवल थोड़ै-से हिस्से का ही इसके लिए उपयोग करें तो सवके सिए 
प्रातम्दमय बनाया जा सकता है', हम मृत्यु शोर बिनाण का तांडब खसने दे रहे 
हैं। विनाश की एक भरभी प्रेरणा मारव-जाति पर हाबी हो गई दीखती है प्रौर 
यदि इसकी रोक-थाम न की गई सो हम पूर्ण विनाश की प्लोर एक सम्बी छलांग 
सगा सेंगे प्रौर एक ऐसे थौद्धिक प्रन्धकार पौर नेतिक पर्बरता के कास की प्रोर 
बढ़ने भी तेयारी कर रहे होंगे, जिसमें मनुप्य की प्रतीत की प्रक्छी से प्रध्ती 
उपसब्धिमां ध्वस्त हो जाएंगी । इस सबका विषाद द्ारीरिक कष्ट की भांति हमें 
दुःशी कर रहा है, हमारे मर्नों को ब्यधित कर रहा है भौर हमारे द्वदयों को प्रधांत 
किए है। हम यन्जणापूर्ण दवाब के, गहरी जिम्ता के भोर वहुमुखीन मोह-मंग के 
ग्रुग में रह रहे हैं। संसार एक सूर्फ्छा की सी दशा में है । 

कुछ प्रेष्ठ प्रारमाप्नों द्वारा एक सुरदरतर संसार का सादय ही भविष्य के लिए 
हमारी ग्राक्षा है। पिछली दक्षाब्दियों में भ केवल मौतिर उन्तति हुई है, जो कि 
आादघर्यंजनक है भौर प्रत्यक्ष दीक्ष पड़ती है, प्पितु मंतिक बुद्धि भौर सामाजिक 
आवेध में मी सुनिश्चित रुप से ब॒द्धि हुई है । विज्ञाम प्लौर भाविष्कारों के परि- 

२- धुलना कीमिप, “सनुष्य के सिबाब भौर सब प्रास्ती सानते हैं कि झौबन का जरेरव 
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पार्मों को जीवन की सामास्प दक्षाओं में सुधार के लिए प्रयुक्त करने कौ दृष्छा 
प्रधिकाधिक बढ़ रही है । मनुष्य के प्रति सुष्य के सम्दस्धों सौर दासिश्यों के बारे - 
में हमारे विचार्रों में बहुत वास्सबिक प्रमति हुई है। बात्-प्रम के विस्ठ जिदहाई, 
कारसाता कासूग, वृद्धावस्पा की पेर्दानें, दुर्घटमार्ों के सिए मुभावजा, ये थोड़े-स 
उदाहरण हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि समाज में भ्रपने प्रर्येक सदस्य के प्रति जिम्मे- 
दारी की भावमा बड़ रही है | संसार के इतिहास में इससे पहले कमी घारत्ति के 
लिए इतमी दीज़ इच्छा प्रौर युद्ध के बिरुद ऐसी विस्तृत पुणा नहीं हुई थी | इस 
मुद्ध में करोड़ों सोगों का प्रतिशोधष्टीन साहुप भौर प्रदर्शनहीन भ्रास्मबलिदास 
नेतिक बुद्धि भौर मामवता के प्रेम की वृद्धि के धूचक हैं । 
झाजकल जो बुछ हो रहा है, बह प्रेट ब्रिटेन या जर्मनी, सोवियत छुरा गा 
समुक्त राज्य प्रमेरिका, गिसी भी एक देछ के भाग्य से बहुत झसर की वस्तु है। 
यह समूचे समाज का एफ विस्तृत विक्षोम है। गह गे वस युद्ध भह्दी है, श्रपितु यह 
एक विएष-ऋपन्ति है, युथ जिसका एक दौर-मात्र है। यह सम्पूर्ण विधार भ्रौर 
सम्यता के ढांचे में बड़ा परिगर्तन है | यह एक ऐसी संभ्रति है, जो हमारी सम्यता 
के मूल तक पहुंचती है। इतिहास ने हमारी पीड़ी को एक इप्त प्रकार के युग में सा 
छोड़ा है प्रौर छूर्मे पतन करना च्राह्टिए कि इस अप्ति को हम ऐसी दिशा में से जाएं, 
शहां मह उभित धादरों के सिए उपयोगी सिद्ध हो सके। हम क्यंति के मार्य को 
उसतट महीं सकते । पुरानी स्पवस्था--जिसमे हिंटपरों, मुसोसितियों प्रौर दोजोपों 
को जग्म दिया था--अप्ट होकर रहेगी | जो सोग उसके विरुद्ध सड़ रहे हैं, उग्हें 
यह भ्रमुमव करता चाहिए कि बे यहीं भौर इसी समय स्वतंपता की एुक मई 
ड्यबस्पा की तींब रफ रहे हैं। हमारे दज्ुप्नों को इसलिए हराया जाना बाहिप्‌ 
बमोकि के पुरागी ध्यवस्पा से प्रद भी सिपटे हुए हैं भोर गई अ्यवत््पा के घिए 
राघ्ता साफ करने में हमारी सहायता गहीं करते । यदि हम शांति जीतना घाहते 
है प्रौर मतिष्य की दिपत्तियों के घीज भोमे को रोकना चाहते हैं, हो हमें मामव- 
भव की कामरतापूर्ण जड़ता की रोकपाम कर्मी होगी । यदि हम स्पायी ध्ांति 
आहठे हैं हो हरे उत दघ्या्ों को समाप्ठ करना होगा, छो सुद्धों के कारण हैं, 
और हर्मे प्रीगम का एक सया राषघ्ता घोगने के लिए ईमामदारी रे काम करना 
होगा, जिसका प्र्ष यह होया कि हम पुराने पासित भ्रादर्णों को बलिदान कर 
हैं| जहूँ तक सम्भव हो, हमें इस विपय में सुनिश्चित होता 'घराहिए मिः हम मु 
की उत्तेजता में, गष्टों बे दबाव में पौर प्राक्रमण के भ्ति भोध में प्रपने शत्रुर्पो 
के प्रति उचित स्याय को छोड़ मन बढ | हमें प्रमानवों के प्रति भी मागवता बरतभा 
सौणगा भाहिए | हमें भपते मन को सुदृर भविष्य पर केम्ट्रिव रखता सीखना 
चाहिए भौर उम्र भविष्य गो पनुमृतिद्दीद डिड्रेष से प्रान्पम्न गहीं होने देना 


आाहिए | 
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इस प्मय संसार एक दोराहे पर सड़ा है भौर उसके सामने दो विकष्प हैं: 
सारे संसार का एक रूप में संगठन या समय-समय पर होनेवाले युद्ध । हम जिस 
समाज में रहते हैं, उसके हम मिर्माता हैं। जो संस्थाएं गलत मार्ग पर चल्ती गई हैं, 
हम उनके मासिक हैं भौर हमें इस रोगी समाज के लिए प्रावए्यक दवाइयों की 
सोम करनी ही होगी। यदि वह सम्पत्ता, जो प्रमी हस्त तक प्रपनी प्रगति में प्रामन्‍्द 
प्रनुभव करती थी, भौर मानवता किसी मन्त्रणा से पीड़ित है, तो इसका यह भर्ष 
महीं है कि यह इतिहास की किसी दुर्मियार प्रक्रिया द्वारा प्पने विनाक्ष की भोर 
सवेड़ो ना रही है। सुनत के कास पड़े कप्टों के कास हुए हैं।" संसार एक नये 
समतुत्नन तक पहुंचने से पहले बढ़ते हुए गष्टों के दौर में से गुस रेगा। मले ही भनेक 
रुकावरटटे भौर भड़समें भाएं, परन्तु यह मिश्चित है कि मनुष्य-जाधि भ्रपेक्षाकृस 
भपिक वियेकपूर्ण संसार की प्लोर बढ़ेगी। परन्तु उसकी यति हमारे साहस धौर 
म्ृद्धिमत्ता द्वारा तय होगी । भनेक रचनात्मक प्रयोजम, जिनके द्वारा जाति मी मुक्ति 
हो सकती थी, यहुत वार नष्ट हो जाते हैं; इससिए महीं कि उमके लिए इच्छा मा 
पृंकष्प का भ्रमाव था, सस्कि मन की प्रस्तम्पस्तता प्रौर मीझता के कारण । 

सामाजिक ध्याधि 

हमारे सामाजिक जीवन को गम्मीर ध्याधि का कारण हमारी सामाजिक 
संस्थाप्रों भौर विष्य के उद्देश्य के वीन का स्यवधान है। प्रकृति मे प्रनेक जातियां 
मनाई हैं, जिनकी भापाएं, घर्म प्रौर सामाजिक परम्पराएं मिन्त हैं ; प्ौर उसने ममृष्य 
को महू काम सौंपा है कि वह मामब-जगतू में स्पवस्था उत्पन्न फरे भौर जीवस का 
ऐसा रास्सा खोज निकासे, जिससे विभिन्न ससूह भ्रापसी मत भेदों को हस करने के 
स्िए दस्त का प्रयोग किए विता प्लान्तिपूर्वफ रह सके । यह संसार युदधप्रिय राष्ट्रों 
का युद्ध-क्षेत्र वसमे के सिए महीं रचा गया, भ्रपितू एक ऐसा राष्ट्र-मंडस बनने के 


१: तुसना कीशिए, “भाजुनिक मनुष्य झाज उन्‍नति की चरम सीमा पर है, परन्तु कस के 
शोग उससे मी भागे निकश श्राएगे! मह ठीक है रे बह एक युगम्दापी गिकास का झन्तिम 
परिणाम है, परन्तु साथ दी वह म्रनष-जाति की झाराधों की दृष्टि से अषिकतम नियारामनक् है। 
झाडुनिक मनुष्य को श्स बात का पत्ष सी है : उसने देख शिया है कि विज्ञान, रित्प भौर संग- 
उन कितने क्यामकारी हैं; किन्तु साथ हो यद भी, कि ये किसने बिनाशकारी दो सकते दं | इसी 
प्रद्मर उसने देख जिया दै कि सद॒ऐस्यक्रप्तो सरकारें कितनी भदी तरइ शस सिद्धान्त पर शारित 
के लिए मार्ग बनाती दै कि 'शाम्ति के समय में शुद की हैयारो करो? ईसाई लर्च, मनुष्यों का 
आतृराष, धअन्तराष्ट्रोय सामाओिर प्रजातन्त्र भौर भार्थिक हिंठों को “एकता! सबके छप भग्तिरनान 
(वास्तविकता की कसौटी) में सोटे सिश हुए हैं'“'ऐसे फ्रभेक इपराामक उप्प्रय के पीजे तह में 
कारनेगाला सन्देद क्पिमान है / बुत मिलाकर मेरा वि्वास है कि मैं बह कहकर झत्पियोगित 
नहीं कर रद्दा कि झाशुनिक मनुष्य को, मनोजिद्ञान की मापा में कह तो, हूगमग प्रायान्ठक ध्यापात 
पूदुं जा है और परिणामस्वरूप वह पनी भनिरिकतता में जा पहा है ।7--सी० जी० अंग, “माडने 
मैन इन प्च आफ ए सोलः भंपेरी भगुगद (१६३३), पृष्ठ २३०-२३१ ४ 
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सिए रजा,गया है, जिसमें विभिन्न समुह सबके सिए गौरव, प्रभ्छा जीवन घौर 
समृद्धि प्राप्त करने के लिए रबनात्मक प्रयत्न में एक-दूसरे के साथ सहयोग कर 
रहे हों। 
संसार के एशीकरण के सिए झागश्यक दक्षाएं विद्यमाम हैं। केबस ममुख्य की 
इक्ठा का प्रमाव है। विमाजन के थड़े-बढ़े कारंश--महासायर और पर्वत स्‍पन 
प्रमाषहीन हो गए हैं। परिवहन भौर संघारण की इस समय उपसब्ध सुनविधाों फे 
कारण संसार एक छोटा-सा पडौस यम गया है। धर्म भौर प्रधाप्रों के विपरीत, जो 
स्थानीय दंग की होती हैं, विशान राजनीतिक था सामाजिक सीमाप्रों को महीं 
मानवा भौर ऐसी भाषा में बात करता है, जिसे सब सममसझे हैं। मनुष्य पर यरतों 
के प्रमाध ने परत्र-युग से पहले के पूर्णतया स्वतग्त्र राज्यों के संसार को छिप्त-मिप्त 
कर दिया है। प्रोधोगिक क्रान्ति मे भाधिक सम्पन्धों को इतना भधिक बदस दिया 
है कि प्रव हम एक विष्ब-समाज बन गए हैं, जिसकी भ्रपती सिक्ष्व-प्रथ॑-स्पवस्था है 
श्र जिसकी मांग है कि एक विश्व-स्पवस्था कायम की जाए। विज्ञान मे मामव- 
ज्ोवम का प्राघार एक जैसे इह्ाण्शीय तस्यों को बठलाया है। दर्शन में भी यह 
कह्पना की गई है कि प्रकृति भौर मासगता के पीछे एक सार्वमौम सेतता है। पर्म 
भी हम सबके सांस प्राप्यारिमिक संघर्षों भौर महत्त्याकाशाओं की प्रोर संकेत 
बरता है। 
मासब-बिश्स के प्रारम्मिक सोपानों में सामूहिक विचार घौर भप्रनुम्रूततियों की 
प्रभिम्पक्षिययां ऐसी परिस्यित्ियाँ में उत्पन्त हुईं भौर बढ़ती गई, जिवष्ा परिषाम 
स्वभावतः एक-दूसरे से पृथरूता भौर एक-जूसरे के प्रति भजशाम के रप में हुपा । जब 
छोगों ने एक विश्वासयोम्य सा माजिक भ्यवस्पा की गौर ऐक ऐसी सुदृढ़ कैसद्रीय 
हावित की प्रावए्यकता प्रमुगब की, जो जनपदीय ममड़ों सौर गृह-युझों को दया 
सके, तब राष्ट्र-राज्य का जन्म हुमा। भतीत कास में रा्ट्र-राम्प में प्रपमे राष्ट्रिकों 
को एफ धिशासता घौर सृजनणीसता प्रदात करने मानदता की सेजा की, जो प्रस्य 
[कसी प्रदार प्राप्त नही हो सकती पी। प्रतेर राष्ट्र राष्ट्रीय एशवा प्राप्त करते 
में सफल हुए भौर महि इसी प्रक्रिया को एक सोपान पौर प्रागे तक बढ़ाया जाए 
तो विपव की एवसा प्राप्त भी जा सकती है। मानवता की जजें जाति झौर शा्ट्री- 
मसला के तस्मुप्चों की प्रयेशा कही भधिरू गहरी जाती है। हमाथ ग्रह (पृष्वी ) इपना 
छोटा हो गया है कि इसपर संजीर्ण देशमतित के तिए शुजाइग मही रही। देति- 
हासिक पृष्ठभूमियों, जल-बायु की दा्भों पौर पूर-दुर तक फँसे हुए घल्त्जतीय 
विद्ाहों के परिघामस्वरूप जानियों का वह रूप बना है, जो भाज दील पड़ता है। 
हुप सबकी मानसिक प्रक्रिपाएँ; संदेगारमत प्रक्रिपाएँ, घ्ाषारपूत ममोबेस प्रौर 
छासमाएं खधा महँस्‍्वाकाद्षाएं एकन्मी ही है। हाविय में सपनी पुस्तक “टीमैस्ट 
श्राफ मैन (समुप्प जा भ्ववरण) में सिरसा है,"रपो-स्यों मनुष्य सम्मता में उप्नति 
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करता जाता है प्रौर छोटी-छोटी जाठियो बड़े-बड़े समुदार्यों में संगठित होती जाती 
हैं, स्यों-रपों प्रत्येक स्पकित को यहू घात समझ भासी जाती है कि उसे भ्रपती सामा- 
मलिक सहज प्रवृत्तियों भौर समवेदनाप्नों का विस्तार प्रपमे राष्ट्र के सब सदस्यों 
सक कर लेता चाहिए, भले ही वे सदस्य स्पश्तिगत रूप से उससे परित्ित म भी 
हों। जब एक बार यह स्पिति भा जाएगी, तब उसझी समवेदनापक्‍्ोों का सब राष्ट्रों 
झौर जातियों के ममुष्यों तक विस्तार होने में केवल एक ही कृत्रिम बाधा घच 
जाएगी ।” सम्पपा में प्रगति की एक मानी हुई पहुचान समूह की सीमाप्रों का 
क्रमशः विस्तार होते जाना ही है। डाबिन को मह सुनकर बड़ा भाएचर्य होता कि 
कोई जाति पूरी तरह विशुद्ध है शोर यह कि मनुष्यों की कोई एक जाति इसलिए 
उरकृप्ट है कि देवता उसपर विशेष शूप से कृपासु हैं। 
शाष्ट्रीयता की प्रेरणा प्रीर उसके भ्ादर्श भव तक मी क्षोगों के विचारों पर 
छाए हुए हैं, भसे ही उमर सोर्गों के राजनीतिक विश्वास रुंछ भी क्यों त हों ; भाहे 
दे मासी हों या कम्युनिस्ट, फासिस्ट हों या प्रजातम्त्रवादी ; भौर इस प्रकार भमुर्ष्यो 
की ऊर्जापों को भानब-प्रगति की मुख्य घारा से मोड़कर संकीर्ण मार्यों की प्रोर 
प्रवाहित किया जा रहा है। हमारी स्थित्ति बहुत कुछ स्‍ादिम, प्रसम्य जनसमूहों 
की सी है, को केवल झपने रकत के सम्दस्धियों को ही पग्रपने समाज में सम्मिलित 
करते थे, या ठम सो्गों को, जिनसे ये कुछ कम या प्रधिक घमिष्ठ रूप में परिश्चित 
हो जाते थे। विद्यालमों में हमें जो एक प्रकार की रुध्चिक्षा दी जाती है, उसके 
फारण हम राष्ट्रवादी प्रावेश् के शिकार हो बाते हैं। हम सीषता, पराशविकता 
भौर हिसा को भी, यदि वह राष्ट्र के सिमित्त की जा रही हो, बिसकुस साधारण 
वस्तु समभने सगते हैं। 
राष्ट्रवाद कोई स्वाभाविक सहज यृत्ति महीं है। यह तो कृतिम भागुकता द्वारा 
झ्रधिगत की जाती है। प्रपमे देश के प्रति प्रेम, भ्ौर प्रादेशिक परम्परार्भों के प्रति 
निष्ठा का मह प्रर्थ महीं है कि पड़ौस के वेश भौर परम्पराधों के प्रति उग्र शत्रुता 
'रली जाए। प्राज जो राष्ट्रीय प्रभिमाम की प्रमुभूति इतनी ठीज़ है, उससे केवल 
यह स्पष्ट होता है कि मानव-स्वमाव में भात्मवंेचना की कितनी भ्रधिक क्षमता है। 
झ्रारमहिंत, भौतिक शोस पोर प्रभुस्द की शाससा--ये रस्ट्रदाद के प्रेरक स्‍्रादर्श 
हैं। देक्षमजित मे पवित्रता को ग्रोर भावेश ने तकेबुद्धि को समाप्ठ कर दिमा है। 
जो देश भोतिक सम्पत्ति की दृष्टि से बहुठ भाम्यशासी नहीं हैं, पृष्वी-तस के प्रनु- 
बित विभाजन के विरुद्ध प्रतिवाद करते हैं। प्रिटिय सोगों के पास संसार का एक 
भ्रौषाई स्पप्त-माग है। उसके बाद फ्रांस का नम्बर है। हासेंड, बेल्जियम भौर पुर्त- 
गाल जैसे छोटे-छोटे राष्ट्रों के पास मी बड़े-बड़े प्रौपनिवेशिक राज्य हैं। जर्मसी 
अपने रहने, फैसमे प्लौर प्रमुस्व जमामे के ज्षिए स्थान घाहठा है। रहने के सिए 
स्थाम की प्रावश्यकता प्रसस्दुष्ट भौर महत्वाकाकी शकवितर्यों की तीतियों का प्रेरक 


श्र पर्म भौर समाज 


उद्देश्य भन जाती है । यदि हम यह मान सें कि सबसे प्रधिक दक्तिदाली माति 
को संसार का स्वामी असने का प्रधिकार है, तो निप्दुरठा ही दैवीय इच्छा की 
साधना बन जाती है। लब एक प्राक्सफोर्ड के विद्यार्थी मे हिट्सर से पूछा कि उसकी 
नीठि बया है, ती उसमे एक प्रायेशपूर्ण शब्द में दचर दिवा,"डाट्य ऐड” (घर्मनी )। 
प्रौर हम इस वाठ से इनकार महीं कर सकते कि वह प्रपमे इस उद्देश्य के प्रति प्रवि- 
घत्तित रूप से सच्चा रहा है। उसने कहा है, “बनने दो हमें प्रमानव । यहि हम 
जर्मनी की रक्षा कर पाएंगे, तो सममो कि हमने संसार का सबसे महाम कार्य कर 
सिया है। करमे दो हमें गलत काम । यदि हमसे जर्मनी की रक्षा कर सी, तो समझो 
कि हमने संसार की सबसे थड़ी गलती को मिटा दिया है। होमे दो हमें प्रमैतिक । यदि 
हम प्रपने ्ञोगों की रक्षा कर पाएं, तो समझो कि हममे नैतिकठा की पुनः स्पापमा 
के सिए द्वार खोल दिया है।”' 'मीम कैम्फ'* में हिटलर कहता है, “विदेश नीति तो 
एक सदय को पूरा करने का साथन-माव है ; और वह एकसतज भव्य है--हुसारे 
अपने राष्ट्र का प्ाभ।” भौर फिर, “केवल यही बाल है, जिसका मह्व है ; बाकी 
सब राजनीतिक, घामिक भौर मासदतावादी याप्तों की इस वात भी तुलना 
में पूर्ण उपेक्षा की जानी चाहिए ।” सम्पूर्ण मानग-जीगबन को राष्ट्रीय कार्यदामता 
के एकमात्र उद्देश्य का दास घमा दिया गया है।! एक मुबक जमेन विमान- 
लासक को, जिसका थिमान विमानपेभी तोपों हारा गिरा लिया गया या, एक 
फ्रॉसीसी पर में से जाया गया, भ्ो भ्रव एक प्रस्पतास श्रमा हुप्मा घा। विमाम- 
बासफ प्राणघास्तक रूप से घायल था। डाबटर ने उसके उसर सुष्कर कहां, “तुम 
रौमिक हो प्रौर मुरयु का सामना वीरता से कर सबसे हो। प्रव तुम्हें केवल एक 
घंटा भौर जीता है। कया तुम भपमे परिवार के प्षोगों को कोई पत्र लिक्षवाना 
घाहते हो ? " उस ज्ड़के मे सिर हिसाकर इमकार किपा। तब पास सेटे हुए, मुरी 
१« ऐफिए, दा हापर कासिस प्राफ दी गरः, लेपक, गिलगर्ट मरे दबा भम्य (१६४९), 
के का बदौ, पृष्ठ इ८६ 

है. हुजना कीजिए, “पम्पों फे बीच में सबबहर फे भधिडार फे भ्रतिरिक्त भोर कोई 
डामन था भपिडार विपमान माही है। आपिशिषह (मैयफ्रीजिडश) रषि से भाग्यशाली शोगों को 
इस दाठ दा तैठिऊ अपषिराए द डि बे शास्ति भीर पिवरदयल के सब साथनों दाया मशिशष्यद्य को 

पूरा करने वा प्रयास करें ।0 याददोन भाड दी सटट', फिशटे 
इुप्रोसिश पिल्यार की ऋसठ भौर भयरिभारिय वोजगाएं एस गररी बेडमूल भनुभूरी की 
अभिम्योक-मात्र एँ हि हुर्मनी को भपनो शातित भौर राष्रीय छप्प के पढित्रदा के कारय, अपने 
देशानक्ति के बताई के कारए, काईदमता ऊे उदझ स्तर कर प्ररग़मम भो स्वष्द ईमानरारौ के 
कारए और सा वंदनिक और पैद्ानिड गतिविधि को प्ररयेड शारत का सप्त झनुसन्वान बरने 
छे दारय और उच्परोटि को कजा और मोतिशारत्र के करय शर्मन राष्रीय भादर्शों को सी 
जग रदापित क (ने का अधिकार मिच्र गंदा ।-- सर झाषर प्रेत का ३ ननभी, १६०० का 
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$5)) १३ 
तरह पायल बच्चों स्‍्रोर स्प्रियों की ग्रोर संकेत करते हुए डाबटर ने कहा, “भव 
पछुम भझपने परमात्मा के सामने जा रहे हो । तुम्हें भ्रवश्य ही उसके लिए खेद होगा, 
जो कुछ तुमने किया है, गर्योकि भ्पमने काम का परिमाम तुम प्रपनी प्रांखों से देस 
रहे हो ।” उस मरते हुए विमानचालक मे उत्तर दिया, “नहीं, मुझ्के खेद केवल 
इस घात का है कि मैं भपने पयूहरर के भादेशों का झार भागे पालन न कर पाऊगा। 
हिटलर की जय हो ! ” भौर वह मरकर सुड़क गया। साडीवाद जनता का प्रान्दो- 
सत है। झुस की सरकार धमं विरोधी मसे हो, किन्तु वहां की जनता पर्मंविरोषी 
नहीं है । नय रूस द्वितीय विश्वयुद्ध में सम्मिलित हुप्रा, तब बड़े प्रभिमान के साथ 
मास्को में हुई उमर विष्षास सभाप्तों का उल्लेख शिया गया था, जिनमें लोगों ते 
रूसी सेनाप्रों की सफलता के लिए प्रार्थना की थी भौर हिटसर को घर्म का सबसे + 
प्मानक छात्र बतसाया था । दाद में रूस ने भधिकृत रूप से इस युद्ध को पवित्र 
सोवियत पिठृभूमि की रक्षा के सिए प्रोर शमता को मुगित दिलाने के सिए किया 
प्रा रहा युद्ध कहा था। किसी एक देश की जमता ही राष्ट्रवादी नहीं हुई, प्रपिसु 
यह सारा युग ही राष्ट्रवादी हो गया है। राज्प की केख्रीमृत व्यवस्था के कारण, 
तकनीकी प्रगति भौर विस्तृत प्रभार के भाधुनिक उपकुरणों के कारण प्रजा का, 
उनके दारीर, मन प्लौर भात्मा का सैमिक रूप में संगठम कर दिया जाता है। पूर्णे 
राण्य प्ौर एकतन्ज्रात्मक समुदाय एक ही बस्तु हो गए हैं। स्पवित का मिजी जीवन 
बितामे का प्रध्िकार विवादग्रस्त गिपय ही गया है भौर मानव-जाति की स्वामा- 
विक चास्साएं, प्रेम भौर दया सुप्त हो रही हैं। हम भासुरी ध्व्तियों की जकड़ 
में फंस गए प्रतीत होते हैं, जो मानव-जाति को पतित करके निम्न कोटि के पशु 
के समान बना रही हैं । देवतुल्य मनुप्य रेबड़ का पशु वन रहा है। महान राज्य में 
विश्यास रखने के कारण हमें विवण होकर परिभ्रम प्रौर थोपषेपन का जीवम प्ौर 
प्रात्मा की दृष्टि से निष्दुर, जंगसी, तुण्छ भौर प्रपरिष्कृत जीवम विताता पड़ रहा 
है। सैसिकीकरण द्वारा हमारी मासवीयता समाप्त ही जाती है। यह सीक्षमे में हर्मे 
धीरज के साप भटकते भौर वीरतापूर्वक प्रयत्न करते हुए कई प्रताम्दियां सगी हैं 
कि भपुष्य का प्रपता जीवम भौर दूसरों का जीवन पवित्र है। प्रत्येक ब्यकित में 
प्रपनी प्रसग दमक होती है ; उसका विशिष्ट सौम्दयें दोठा है; उसे देखने के सिए 
केवस् हमारी दृष्टि पर्याप्त सूक्ष्म होनी चाहिए। भच्छा बनने की इचद्धा हमारी 
रचमा का प्रनिवार्य भंग है। इस इच्छा को झितना ही दबाया जाए, कितना ही 
ढका जाए, या रुपान्दरित किया जाए परन्तु इसे नप्ट मही किया जा सकता | यहू 
सर्वंदा विद्यमाम रहती है भोर जो इसे देख त्ेता,है उसे वहुत माधुयंपूर्ण प्रतिमावन 
(रिस्पोस्स) प्राप्त होषा है। फिर भी पूंजीबादी समाज, धैन्यवादी परम्परा भौर 
प्रमुत्पसम्पन्त प्रनेक स्‍्मतस्तर राज्योमिं बंटे हुए संसार की वर्ठेमात सामाजिक व्यवस्था 
ममुष्य की प्रात्मा को निर्जीग कर देती है। 


धर्म की प्रावस्‍्यकता 


४ धर्म प्ौर समाज 
संसार के सथ राष्ट्रों पर, किसीपर कम किसीपर भधिक मात्रा में, यह कट्टर 
देशमक्ति का, यह पत्ता प्राप्त करने की पंधी इक्घा का भौर उचित-भगुधित के 
विवेक सै शुस्प प्रदसरवादिता का भूद सवार है। ऐसे विरोधी राष्ट्रों के संघार में 
स्वाभाविक प्रषृत्ति यही होठी है कि दूसरों को मीच्रा दिखाया जाए! यह एक ऐसा 
मापा है, जिसमें हर व्यक्ति का देखा बाकी सब देशों के साथ एक अम्तहीन संघर्ष 
में जुक रहा है । भामतौर से यह विरोध राजनीतिक भौर व्यापारिक रूप में रहता 
है, पर भनेक बार यह खुल्समशुस्सा घौर सशस्त्र रुप में सामने भरा जाता है। जो 
दाजित संसार में एफता बनाए रसने भोर स्वस्थता तथा सम्पूर्णता बनाए रसने 
के लिए भ्रभिप्रेत थी, उसका प्रयोग किसी एक सभृह या वर्ग, एक जाति या एक 
राष्टु को उन्नत करने के सिए शिया जाता है। राज्य एक बिकरास दासों से 
काम सेमेदाला जमादार बम जाता है और हमारे प्रात्वरिक जीवन मृतप्राय हो 
जाते हैं। हमारा प्रान्तरिक परितत्व जिसना प्रपिक निर्जीब हो जाता है, राष्ट्र- 
दादी उद्देश्य की दृष्टि से हम उसने ही भणधिक कार्यक्षम मन जाते हैं । हमारे सब 
प्रान्तरिक गिरोध समाप्ठ हो पाते हैं पौर हमारे जीवन के सृक्ष्म से सूकम माग का 
मिपमन एक ऐसे यन्त्र द्वारा हो रहा होता हैं, जो कार्य-पाप्तम में स्रत्यन्त मिष्दुर 
है पौर विरोध के प्रति कमी द्पित नही होता। राज्य प्रपमे-प्रापमें एक लक्ष्य बसे 
जाता है, जिसे यह भ्धिकार होता है कि बह हमारी पारमाभों को मर्ज बना दे 
प्रौर हमें पुहदरौह के घोड़ों की तरह प्रध्रिक्षण दे ।९ 
हमें सुपरिधित का दाप्इत के साथ धपता महीं कर देमा चाहिए। यर्तमान 
म्यवस्वा के भवि हमारी प्रापभिकता वा डिएय के भ्रटस नियमों के साप पपलसा 
भरी होना चाहिए। सत्य भोर सहामुमूति का सनोदेग, जो मानव-रबभाव में रमा 
हुप्रा है, हमें प्रेरणा देता है फि हम एक मिज्तापूर्ण संसार में स्वस्तरश स्पक्ितगों के 
रूप में जी रा । पृष्वी पर पड़ीसियों की मांति रहने, भपनी प्रारमबिनाश की 
दावितयों गो वश में रसने ग्रीर प्रकृति के सापनों का सबके स्तारघ्प प्रौर प्रसन्‍नता 
के लिए उपयोग करने को समस्या फो हछ करने के लिए भाग्ति के छिए दृढ़ संकरुप 
बी पर उस प्रनेक दारयों को स्मायने की प्रावर्पकता है, जो विशेषाधिकार प्राप्त 
वर्गों भौर राष्ट्रीय राम्पों ने किए हुए हैं। मद्ि हम सकते देशमवत हैं, तो हमारा 
पगाव स्पानीय, जातीय पा राष्ट्रीय न होकर मामदीय होना चाहिए। सह सबयेः 
सिए स्वतरणता, स्वापोनठा, घान्ति भौर सामाजिक प्रसभता के प्रति प्रेम के रूप में 


2- ठुखना कोडिप, ''झो बसे झपने-भापकों किसी साक्‍न से सम्दझ 5९ हेगा दे, गा पूजा 
पे झूपए मरी स् पाठ्य । राज्य की पूछ को हुतना में पहुझों को पूरा सपिक बुद्धिसंगा झौर 
पर पे दै। सादे था मगरमच्छ का धान्तरड मूल्य से दो गटुत भषिक मे हो, पजुए मे 
जद हर है, क्यों& बह चैठन अखतु है। मुख शाप्यका स्यनतरिद मूत्यजुस भी मरी 
है।7-मैक रैएरे हा 


घम की ध्ावश्यकता श्श्‌ 


होना चाहिए । हम केवल झपने देश के सिए युद्ध नहीं फर्रेगे, भपितु सम्पता के शिए 
मुद्ध करेंगे ; भौर इसलिए युद्ध करेंगे कि जिससे मामव-बाति के प्रधिकतम हित 
के लिए धिदव के साधनों का सहरूपरी संगठन द्वारा विकास किया जा सके । इसके 
छिए हमें मन को गये सिरे से ध्िक्षित करने पौर विश्वार्सों तथा कस्पनापों में कुछ 
सुधार करने की भावश्यकता होगी। विषय का तक भौर घंकस्प मानब-व्यक्ति के 
माध्यम द्वारा कार्य करता है, बर्योशि सामव प्रासपास की परिस्थितियों की दवितरयों 
को समझ सकता है, उनके परिचालन का पहले से भनुमान कर सकता है भोर 
उन्हें मियमित कर सकता है। विकास प्रव कोई ऐसी प्निवार्य भवितष्यता नहीं 
रहा है जैसे कि भाकाश में तारे भ्रनिवार्य रूप से प्रपने मार्ग पर चछते हैं। बिकास 
का साधन प्रव मानव-मन भौर संकल्प है। मई पीढ़ी फो प्राष्यारिमिक जीवन की 
पविश्वता भौर सर्वोच्चता, मानव-जाति के प्रातृभाव भौर प्षाम्ति-प्रेम की भावना 
के प्रादर्शों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। 
युद्ध न्‍्लौर नई व्यवस्था 
प्रोफेसर प्रार्नस्ड टॉयनवी मे प्रपनी पुस्तक “दी स्टडी भ्राफ हिंस्ट्री' में उस 
परिस्थितियों का विषेशन किया है, जिनमें सम्यताभों का जम्म होता है भ्रौर वे 
बढ़ती हैं ; भौर साथ ही उन दाझों का भी, लिनमें उनका पतन हो जाता है। 
सम्पताप्ों का ऋम्म भौर विकास पूर्णतया किसी नाठि की उस्कृष्टता पर भ्रथवा 
झासपास की परिस्थि्तियों की स्वतःचालित कारंबाई पर मसिर्मर महीं हो सकता । 
सम्पवाएं मनुष्यों द्वारा भ्रपनी प्रासपास की परिस्थितियों के साथ कठिन सम्बन्धों 
में तासमेल बिठाने का परिणाम होती हैं प्रोर टॉयनदो से इस प्रक्रिया को 'चुनोती 
झौर भविभावन' के इंग की प्रक्रिमा माना है। बदलती हुई परिस्थितियां प्मार्जो 
के शिए चुनौती के रूप में साममे प्राठी हैं भौर उनका सामता करने के सिए जो 
प्रयस्त किया जाता है भौर जो कष्ट उठाए जाते हैं, उससे भी सम्यताभधों का जस्म 
और विकास होता है। जीवन प्राणी द्वारा प्रपने-प्रापको परिस्थितियों के धनुकूस 
ढासते के भगवरत प्रमत्न का माम है। घव प्रासपास की परिस्थिष्ठियां बदलती हैं 
प्रौर हम प्रपने-प्रापको सफलतापूर्वक उनके भ्रनुकूछ ढास सेते हैं, सब हम प्रगत्ति 
कर रहे होते हैं। परन्तु जब परिवर्तन इठनी शीध्रता से भौर इतने एकाएक हो रहे 
हो कि उसके प्रनुकूछत प्रपमे-प्तापको ढास पाना धम्मव म हो, तब विनाश हो बाता 
है। यह विष्वास करने कै लिए कोई कारण महीं है कि भमुष्य मे बुद्धि का प्रयोग 
करना सीए सेने के कारण प्रयवा पृथ्वी पर प्लाधिपरय मा लेने के कारण एस 
आवश्यकता से मुक्ति पा सी है, जो सब प्राणियों के ऊपर प्निवाय रूप से शादी 
गई है। प्रारम्मिक सम्यताप्नों के मामलों में जहां चुनौतियां मौतिक भौर बाह्य 
दंग की होती थीं, वहां प्राजकस की धम्यताधों में समस्याएं मुस्यतया प्रतिशिक 
भौर प्राध्यात्मिक हैं। प्रव उन्नद्धि को मौतिक या तकनीकी प्रगति को दृष्टि से 


१६ घमं भौर समाज 


महीं तापा जा सकता, भपितु मन भौर भात्मा के जगत्‌ में सृजमाह्मक परिवर्तनों 
की दृष्टि से प्रांका जाता चाहिए। भाष्यारिमक मूल्यों के प्रति प्रावर, सत्य भौर 
सौंदर्य के प्रति प्रेम, धर्मपरायभठा, न्याय भौर दया, पीड़ितों के साथ सहानुभूति 
प्रोर मनुष्य-मात्र के अआतुस्व में गिश्वास, ये बे गुण हैं, नो भ्ाषुनिक सम्पता को 
वचा सकते हैं। जो सोग पमं, जाति, राष्ट्र या राजपद्धति के नाम पर भपने-भापको 
देष संसार से पृषक्‌ कर सेते हैं, वे मानव-विकास में सहायता महीं देते, सपितु 
उसमें बाधा शाल रहे होते हैं। इतिहास ऐसी भमेक सम्पताभों के प्वंसावश्षेपों से 
भरा पड़ा है, जो पपने-प्रापको उमय के पनुष्टूछ दासमे में सफल नहीं हुई, जो प्राव- 
श्यक मुद्धिमता भीर सूझ-पूममाले मन तैयार करमे में भ्रसफस रहीं। गिश्व- 
संकट के इस समय में वियेकशोल प्ोगों को म केवज्त एक ऐतिहासिक युग की 
समाप्ति दिखाई देठी है, भ्रपितु एक भाध्यार्मिक युग की भी, जो प्म्पूर्णम मानब- 
जाति के सिए प्रौर प्रत्येक भात्मसचेत म्यग्ति के क्‍ज्लिप एक सा है। मनुष्य, जैसा 
कि वह हुस समम है, घिकास की घरम सीमा नहीं माना जा सकता। पृश्वी पर 
जीवम का इतिहास डेढ़ भ्रय वर्षों से भी भ्रधिक पुराना है। प्रत्येक भूगर्मीय कास 
में ऐसे प्राणी उत्पस्न हुए, जो भ्रपने काप्त में सृष्टि के सर्वोत्तम प्राणी समझे जाते 
पे। फिर भी परवर्ती रास में उनसे भी भोर भच्छे प्राभी उत्पस्न हो गए । १ गिकास 
का प्रगत्ता सोपान ममुप्य के धरीर में महीं, मषितु उसकी प्रारमा में होगा; उसके 
मन भ्रौर चित्त में प्रपेक्षाइत प्रपिक सहृदपता भौर चेत्तमा की बृद्धि के कप मैं ; 
अरित्र के एक नमे संगठस के विफास के रूप में, जो कि तये युग के उपमुक्त हों । 
7 [. सब २६४३६ में इंटो में हिस्छा एसोसिएशन डी समा में फ्रथि-बिद्ाम के भनुमाग मे 
समाप्ि-रद पे भाषण देते हुए प्रोझेसर जेम्स रिटृरी से गिकासदारी एप्टग्रोज के निधित भर्बो 
को इन राष्पों में प्रस्तुत उमा, “पिछले रे भरव गरगों के, मिनमें जीगग रिषर गति से गिरा 
के पथ पर भागे बड़ा एद्दा, एश्प का छिंहावलोड़स करते हुए यह सोचना इमारे शिए गिराबार 
कल्पना प्रतीत दोठा ऐ कि मनुष्य, झो नपीनतम भागततुक ह, भनेक प्राथियों मैं प्रन्ठिम भौर 
सर्वोषय प्राशी है भौर सके भ्रागमग के बाद जिकास की गति सम्पप्त दो श्यपगी । एबी पर 
शीजस के भविष्य की भोर देखते धुए यश सोचना भोर भी मिए्शार कस्पना प्रतीत शोती है कि 
अगसे शढ झरर दरों तक भवन, ओ कि भर्त:त काल में इतने सारघगेजगक़ सप ऐे ध्यविणाए:ह 
रा है, छारे भागामी समय में फैक्स दिमागी रास्ति में बृद्धि भौर मामपश्थति के भपेचाहत भच्छे 
साम्रामिर रंपडग भैसे तुष्णु परिरर्तनों तेड़ हो सीमित रद्देगा । सगाई यह ई हि हम भरठौत से 
बने होने के कारय मुझ भोर झ्णिक कल्पना कर दी मी सहते | प्रस्झु शिडास का एप एस 
पट्टि शिष्य के जिए कोई शरेल-सिह्ठ है; ती इम क्ेयान काह दी छईभेष्ठ मासवम्यति को 
खोजन को प्रगति में एक सोपान से या महासतर सवि्य को झोर विश्यस के पक पर एक मेल के 
चत्वर से भिड़ कु सही मान एकरे । इससे जुझू मिम्न शोचना ८६ कत्पनां करना दोसय कि 


मलुष्प के झरणमन के छाप, जो समय को दष् से बटन हो हुष्स है, विरास वो रह प्रगति चोर 
आविप्काररतिंता समाल हो गई है, सो परिदते बल्पमातीश बर्णे से सिस्‍न्‍्तर चनौ घय एह। भो 


अर दिस सति में शिविष्णया का कोई जिए रिरणई तहींदड्ा छा (! 


धर्म की प्रावधयकता १७ 


जघ मनुष्य में दार्शनिक चेतना, सदृदयता की तीव्रता भौर सम्पूर्णठा के प्र्थ का 
विदवद ज्ञान हो जाएगा, तब प्रपेक्षाकृठ प्रधिक उपयुक्त सामाजिक सीवन का जत्म 
होगा, जो न केवल भ्यतितयों को, प्रपितु जातियों प्रौर राष्ट्रों को भी प्रभावित 
करेगा। हमें इस नई व्यवस्था के लिए पहले झपने मन में भौर फिर बाह्य संसार 
में युद्ध करना है। 
मह युद्ध सम्यता भोर यबंरता के वीज् संघर्ष नहीं है, मर्योकि प्रत्येक योद्धा 
जिसे सम्यता समझता है, उसकी रक्षा के लिए लड़ रहा है ; यह मृत भ्रतीत को 
पुनरुम्यीविठ करने का या धीर्ज-शीर्ण पुरामी सड़ी-गसी सम्पता को बचाने का 
प्रयस्न महीं है ; यह वो विभटन की वह भ्रस्तिम किया है, णिसके बाप एक छम्मी 
प्रसव-पीड़ा के घाद विश्व-समाज का जन्म होगा। क्योंकि हम परिवर्तन करने में 
बहुत मन्द हैं, इससिए एक मई घारणा जस्म सेने के सिए संघर्ष कर रहो है प्रौर 
प्रचेंड विस्फोर्टो के द्वारा बाहर भामे का मार्ग बना रही है। यदि पुरा्तन संसार 
को हिंसा, विपत्ति, कष्ट, भातंक भौर भव्यवस्था में मरना पड़े ग्रौर यदि यह प्रपने 
गिरने के साथ-साथ बहुत-सी प्रच्सी, सुंदर भौर सरम वस्तु्भों को भी गिरा दे, रकत- 
पाठ हो,प्रार्णों की हानि द्वो भौर भनेकों की प्रात्माएं विकृत हो दाएं, तो इसका कारण 
केबल यह होगा कि हम प्वान्तिपूर्वके उस भूतम संसार के साथ भ्रपमा समंजम करने 
(ठासमेप्त बिठामे) में प्रसमर्भ हैं जो सारत: सदा भविष्देय मा प्ौर प्रव तध्यतः 
भ्रविच्छेध् बममे का प्रयस्‍्त कर रहा है। यदि हम प्रपनी स्वता्त्र इच्छा से भागे 
कदम महीं बढ़ा सकते, यदि हम प्रपनी पीठ पर सदी निर्जीव वस्सुप्तों को उतारकर 
महीं फेंक सकते, सो एक घोर विपत्ति हमारी भांखें सोसेगी भौर उन्हें उतार फेंके 
में हमारी सहायता करेगी भौर उन कठोर रुड़ियों को चूर-चघूर कर देगी, जो हमारे 
उदार मनोयेगों को पंगु किए हुए हैं प्ोर शरुद्धिमत्ता के मार्ग में रुकाबट बनी हैं । 
युराई का झ्राविर्माव कोई भाकस्मिक पटना महीं है। हिंसा, प्ररपाणार भौर 
विद्वेप के सथ्य किसी भम्पबस्था या मन की मौज के सूचक नहीं हैं, भपितु एक मेतिक 
स्यवस्पा के चिद्म हैं। जब प्रकृसि के स्राधारमूत नियम को, जो घुसंयति, एकता, 
मनुष्य भौर भ्रातुमाव के प्रति भादर है, पैरों तसे रौंद दिया जाता है, ठव प्रस्त- 
ध्यस्तता, विद्वेप भौर युद्ध के प्रतिरिष्त किसी वस्तु की प्राध्या महीं की जा सकती । 
मह इसिहास का तर्क है; भीर सम्मब है कि जो वस्तुएं पुरानी पड़ गई हैं, जिनकी 
उपयोगिता कसी की समाप्त हो गई है भोर णो प्रगति के सार्ग में वाघा बनी हुई 
हैं, उनमें से प्रनेक को यहा ले जाने के लिए इस प्रकार की प्रस्यवस्थाएं भौर पड़- 
घड़ें भावप्यक हों। इस समय भी, जयकि संसार भौतिक रूप से घृणा से मरा 
दिल्लाई पड़ता है; जब बल, भय, भसत्य भौर निप्दुरता ही मानव-जीवन की बास्त- 
विकताएँ प्रतीत होती हैं, सरप भौर प्रेम के महाम प्रादर्श भी प्रम्दर ही भन्दर कार्य 
कर रहे हैं भ्ौर ये वस धौर प्रस॒त्य के प्रमुत्व की जड़ों को सोखसा कर रहे हैं। 


० धर्म भौर स्रमाज 


को भांपते हैं भौर उन्हें पकड़कर फांसी के त्ते के हृबासे कर देते हैं। हम धासिक 
ऊर्जामों भौर मनोभाजों का उपयोग करते हैं / सोकिक विद्वार्सों में एक प्रेरक 
कम्ति, एक मनोवैज्ञानिक गत्वरत्ा (गतिशीसखता) दीक् पड़ती है, जो उस ज्ञोगों 
की गतिविधियों में दिकाई महीं पड़ती, जो उनका विरोध करने का प्रयस्स करते हैं। 
किसी मी सम्यठा का स्वक्प इस बततपर झावारित होठा है कि सनुप्य की प्रकृति 
भौर उसकी भवितब्यता के वियय में उसकी धारणाएँ क्या हैं। क्या मनुप्य को 
प्राणिषास्त्रीय दृष्टि से सबसे प्रधिक चाज्ताक पष्ठु सममत्र जामा चाहिए ? बया 
बह एक भ्राविक प्रासी है, जो संमरण शौर मांग के मियमों प्रौर बर्ग-संभर्षों द्वारा 
मियन्त्रित रहता है ? गया बहू राजमीतिक प्राणी है, जिसमें प्रपरिप्कृत प्स्पधिक 
राजनीतिकता सब प्रकार के क्ञाम-पर्म भौर दुद्धिमत्ता को परे हटाकर मानव-मत 
के केन्द्र पर छाई हुई है ? या उप्तमें कोई ऐसा प्राध्यात्मिक तत्व भी है, जो सांसारिक 
प्रौर उपयोगी वस्तुभों को प्रपेक्ता शाएवद भीर सत्य को भ्रधिक ऊंचा स्थान प्रदान 
बारता है ? गया मामव प्राणियों को प्राभिधास्त्र, राजनीति या प्रधंघास्त की दृष्टि 
से सममता होगा, या हमें उनके पारिवारिक स्‍भौर सामाजिक जीवम, परम्परा पौर 
स्थान के प्रति प्रेम, घरामिक भ्राणाप्रों भौर सान्स्बनाप्ों के प्रति प्रेम को भी प्यान में 
रखना होगा, शिनका इधिहास प्राचीन से प्राच्रीम सम्यताधों की प्रपेता भी प्पिक 
पुराना है ? यूद्ध का गम्मीरतर पर्य यह है कि यह हमें ममुष्य की प्रकृति भौर उसकी 
सच्ची मलाई की उस धरपूर्ण घारणा को हृदयंगम करने में सहायता दे, जिसमें हम 
सब भी भपती ग्रिघार-प्रभासी प्ौर भपनी जीनम-अणासी के शप में सम्मिसित हैं। 
पदि हम एकजूपरे के प्रति दयालु महीं हैं भौर पदि पृष्वी पर प्राम्ति स्पापित 
करमे के हमारे सब प्रमत्न प्रसफल रहे हैं, दो उसका कारण यह है रि मनुर्ष्यों के 
मर्नों प्रीर हरदेयों में दुष्टता, स्वार्ष भीर ढेप छे भरी धपनेक रुकापर्टे हैं, जिनकी 
हमारी जीपने-अरषासी रोकथाम नहीं करठी | यदि हम धाज जीवन ढारा तिरक्तुत 
हैं, हो इसका कारण कोई दुष्ट भाग्य नहीं है। जोवम के मौदिक उपकरणों को पूर्ण 
कर सेने में हमारी छफ़लता के कारण हमारे मन में प्राईमविष्वास भौर भ्रभिमान 
की एक ऐसी मनोदणा उत्पस्न हो गई है, जिसके कारण हमने प्रकृति का शान-संपय 
भझौर मानवीयरण करमे के बजाय उसका शोपण कररमा प्रारम्म कर दिया है हमारे 
सामामिह जीपन मे हमें छापने तो दिए हैं, परन्तु लय प्रदाग नहीं किए । हमारी 
पीदी के सोगों पर एक मयानफ भस्पता छा यई है, जो भांठि के दियों में कठोर 
झाधिफ निमर्मों के द्वारा घोर युद्ध के दिनों में प्राकमण भौर ऋू्रता हा रा मानबीय 
काष्टों मे जुपा शेसते नहीं हिघकते । मानव से भात्मठत्य का बहिप्फार मौतिक 
सरग की सर्पोष्जिता का प्रमुप कारण है, जो ( मौतिक सर्वोष्धिता ) भाज हमारे 
लिए इतनी बोमस प्रौर कप्टटायक बन गईं। भौतिफ द्वारा सानवीय की परा- 


जय हुमारी सम्पठा की वेस्त्ीय टुबंसता है। 
ड्नु 


धर्म की प्रावश्यकता रह 


“मगवद्गीता' में सिखा है कि जब सनुष्य झ्पमे-भापको घरतसी पर देवता 
सममभमे सगपे हैं प्रौर जब ये प्रपने भूल से प्रपता सम्बन्ध-विछेद कर सेते हैं पौर 
दे इस प्रकार प्रज्ञान द्वारा पयप्नष्ट हो जाते हैं, ठब उनमें एक धेतामी विकृति या 
प्रहकार उठ खड़ा होता है, जो ज्ञाम भ्रौर शक्ति वोनों की दुष्टि से अपने-प्रापको 
सर्वोक्ष्द घोषित करता है।' मनुष्य स्वायत्त हो गया है प्रौर उसने भाजशा-पालन 
भौर विनय को विश्तांनप्ति दे दी है। वह भ्रपता स्वामी स्वयं बनसा चाहता है प्रोर 
“देवताप्ों के समान! बनमा चाहता है।' जीवन पर पग्रधिकार करने स्‍ग्रौर उसका 
नियंत्रण करने प्रौर ईफ्वरहीन संस्कृि का निर्माण करने के प्रयास में बहु परमात्मा 
के विरुद्ध विद्रोह करदा है। प्रात्ममिर्मरता को वह चरमसीमा ठक ले जा रहा है। 
युद्ध उसके इस धर्म-स्पाम के, चास्ता द्वारा प्रपरिष्कृतत, प्रकृति के स्तुतिगाम के परि- 
णाम हैं। प्रधिवायकों ने प्रपने-प्रापको परमात्मा के स्थान पर प्ता रखा है। ते 
इईंदवर-विश्यास को समाप्त कर देना चाहते हैं, गयों कि ये प्रपता कोई प्रतिद्वन्दा 
नहीं देखना घाहसे | हिटलर एक प्रदूभुत रघमा था। वह हमारी सम्यत्ता को 
भविष्यसूचक प्राए्मा समम्प्र जा सकता है | जब हम मान्यताभों (मूल्यों) के 
सुनिश्चित प्रध:पतम को देखते हैं, तो हर्म (किंग लियर' माटक में शयूक भाफ ऐस- 
येनी के साथ यह कह उठने का मन होता है, “यह समय का भ्रमिषयाप है कि पामल 
अ्रस्भों का नेतृरव कर रहे हैं ।” क्योंकि हमारे नेताप्रों को सुदूर अंभाहयों से भाने 
वासा प्रकाष्ठ प्राप्त नहीं होता, भ्रपितु वे केवल बुद्धि के पाधिव प्रकाशन को दवी प्रति- 
फक्तित करते हैं, इसलिए उनका भी भाग्य स्मूसीफर (दतान) का सा ही होगा 
झोर उन्हें बुद्धि के भमिमान के कारण विताश्य के गर्स में गिरना होगा । 

फिन्तु मनुष्य, प्रभिमामी मनुष्य 
अपने तुक्छ भोर कझ्ुद्र भ्धिकार से मरा, 
खिसका उसे सबसे प्रभिक मिष्नय है, 
उसीके विपय में सबसे प्रधिक प्रश्नानी; 
उसका मंगुर सार एक भुझ वानर फी भांति 
उच्च स्वर्ग के सम्मुख ऐसी विधित्र फरतूतें करता है 
कि देसकर देवधूतों को रोना भ्रा जाए ! ? 

बह सममूता है कि यह सब बस्तुप्रों का धिरोमणि है प्रोर उसे मौतिक भ्रौर 
यान्त्रिक तपा मूर्स भौर दृष्ष्य में भन्‍्या विषबास है। उधोग भौर बाणिज्य के उद्देंष्य 
मानबीय झ्ावए्यफठापों की पूर्ति होने के बजाय सम्पत्ति प्रौर ज्लाम हो गए हैं। 

(१. फलरो5ए भर भोग सिशे5ओ बलचाद्‌ सी, 
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श्र घममं पौर उमाज 


सत्य, शिव भौर सुन्दरता का संसार परमाणुपों के प्राकृस्मिक संयोग से घना 
हुमा घोषित किया जाता है भोर वतसाया जाता है कि इसका प्रन्त भी हाइड्रोजन 
गैस के बसे ही बादलों के रूप में होगा, जैसे घादसों से यह यना भा। मुद्धिवाद, 
जो प्राचीन पर्म-सिद्धान्तों को प्रक्षरद्वः सत्य स्वीकार म करने की सीमा तक विल्त- 
कुल उचित था, इस विश्वब्यापी कस्पना में प्राकर समाप्त हुप्रा है कि परमात्मा 
की वास्तविकता को स्वीकार महीं किया जर सकता । मलुष्य भपनी भ्रमन्‍्त सत्ता- 
सोलुपता प्रौर पाध्विद् सकस्प के साथ दिव्य विशेषाधिकारों का चुत ते उपमोग 
कर रहा है भोर वह सार्वजनिक मताधिकार, बड़े पैमाने पर उत्पादन भौर रौटरी 
बलद की सेवापों पर भाषारित एक मये संसार को रघना करने का प्रयान कर रहां 
है भौर इसके सिए वह चीद-यौच में प्रधिकृत कप से उस परमात्मा की भी स्तुति 
करता जाता है, जिसके बिपय में उसे पूरी तरह निश्यय नहीं है। निर्मूस धर्म- 
निरपेक्षता या मनुप्य भौर रार्प को पूजा, जिसमें पामिक भावना का दृष्फान्सा 
पुट दे दिया गया है, प्राघुनिक मुग का धर्म है। जिस सिद्धान्तों में इस बात पर 
झाग्रह किया गया है कि सनुप्प को केवल रोटी से ही जीवित रहना भाहिए, पे 
प्राध्यात्मिक जगत्‌ के साथ मनुष्य के सम्बन्धों का विध्छेद कर रहे हैंदपा वर्य 
भौोर जाति, राज्य प्रौर राष्ट्र के लौकिक समुदायों के साथ उसका पूर्णतया एकी- 
अरण कर रहे हैं। उसे ध्रपने चिरपोषित स्वर्प्तों प्रौर प्राधिवित्कः सिम्दगों ऐ दूर 
हटाया जा रहा है भोर पूरी तरह घर्मनिरपेदा बनाया जा रहा है। जो सोग मौधिक- 
बाद का प्राधिवियक विदवास के रूप में संडन भी करते हैं घौर पासिक होते झा 
दावा करते है, पे भी घीवन के प्रति भौतिकबादी रुख को भपमाते हैं। मे बास्त- 
दिफ माम्यताएं (मूल्य), जिन्हें सेकर हम जी रहे हैं, भाहे हूम ऊपर से कुछ भी 
क्यो मे गहें, मे ही हैं, जो हमारे दुमों की हैं; भौर वे हैं, सत्ता की छीव सलासता, 
कुरता का प्रामत्द प्रौर प्रमुत्व का प्रभिमान | सारा संसार उस मेदना के घीरकार 
से भरा हुपा है, जो युगों को स्पाप्त करके ग्याय के सिए पुझार सही है। 
गद्ि परत़ेक प्रतृष्त कापनाएं मे हों, जिनमें से सबकी संघ मीविक स्तर बी नहीं 
हैं, तो पर्म प्रफोममिथ्रत मि:पह्र करनेवासी स्‍ग्लोषधि का काम नहीं कर सबत्सा। 
प्रण्छा मोजन, सरम गड्ढे भौर घढ़िया कपड़े ही हमें सन्तुष्ट करमे के लिए कापरी 
मर्दी हैं। दुसल भौर पसम्तोष केवल गरैवी के कारण हो पैदा महीं होते । मनुष्य 
एक विधित प्राणी है सो दूसरे पधु्षों से मूससः मिप्त है। उराभी दृष्टि का झितिज 
यहुठ दूर तक है; उपधमें प्रशेय भागाएं,मृजनचीस ऊर्जाएं भौर मराष्याह्मिक पश्तियाँ 
हैं। यदि इम सबका विकाय से होते पाए भोर पे पतृष्त रहें, तो सम्पत्ति प्रै प्राप्त 
हो सकनेवाती सब सुर-सुविषायों के होते हुए मी उसे यह पनुमय होता रहेगा 
कि जोदमजीते योग्य सही है। महान मानवबादी तैराकी से, शा धर दैहग, प्रार्मस्ट 
अनट भौर गात्गपर्दी से, ऐो प्र्योदप के प्रघदून समझे छाते हैं, प्रापुसिक डीएग 


धर्म की प्रावश्मक्ता श्र 


की दुर्वततामों, भसंगतियों स्‍प्ौर मिबंलताभों का भ्रमावरण किया है। परस्तु उन्होंने 
और पधिक गहरी घाराधों की उपेशा कर दी है पौर कहीं-कहीं उनका गसत मिझू- 
पण कर दिया है। चाहे जो भी हो, उन गम्मी रतर पाराप्रों के स्थान पर उन्होंने कोई 
मई वस्तु भहीं दी परम्परा, नैतिकता भौर घर्म के हूटा देने से रिक्त हुए स्पान में 
कुछ लोगों ने जाति भौर सत्ता को भस्पष्ट भाषनाओों को रखने का प्रयास किया 
है। प्राघुनिक मनुष्य का मत रूसो के 'सोशस कन्ट्रैकट' ( सामाजिक युगवन्ध ), 
सास के कैपिटल (पृंथो), शाविन के प्रात दी प्लोरिजिन स्‍्राफ स्पीसीज' 
(मात्तियों के मूल के विपय में) भौर स्पेगमर के 'दि डिक्साइम भाफ दी वैस्ट' 
(पश्चिम का पतम) द्वारा इसा है । हमारे जीवम की घाहूरी प्रम्पवस्था प्रौर गड़- 
बड़ी हमारे हृदय भौर मन की प्रस्तव्यस्तता को प्रतिफल्तित करती है। प्लेटो 
कहता है, “संविधान तो उस भाम्यठाप्नों (मूल्यों) के बाह्य जगत्‌ में प्रतिफसम- 
मात्र होते हैं, जो मनृष्य के मम में विद्यमाम होती हैं।”* जिन प्रादर्शों को हम 
प्सम्द करते हैं प्रौर बिन भान्यताभों को हम प्रपनाते है, उम्हें, हम सामाजिक भ्रभि- 
व्यक्ति प्रदान कर समें, इसके सिए भावश्ष्यक है कि पहले उनमें परिवर्सन किया 
जाए। हम भविष्य को सुरक्षित करने में केवल उसी सीमा तक सहायता दे सकते 
हैं, जिस सीमा तक हम प्रपने-प्रापको बदसते हैं। हमारे युग में जो वस्तु लुप्त हो 
गई है, वह भारमा है; शरीर में कोई विकार नहीं है । हम भारमा के रोग से पीड़ित 
हैं। हमें झ्ाप्वत में प्पने मूल को छोजमा होगा भौर प्रनुमवातीत सत्य में फिर 
विएवास जमाना होमा, णिसके द्वारा जीवन स्पवस्थित हो जाएगा, विसंवादी तत्व 
प्रनुशासम में प्रा जाएंगे भौर ्रीवन में एकता भा जाएगी प्रौर उसका कुछ सदय 
वन जाएगा। यदि ऐसा म हुआ तो, जव वाढ़ प्राएगी और जब तूफाम उठेगा प्रौर 
उसकी घोट हमारे मकान पर पड़ेगी, ठो वह वह जाएगा ।'* 


दृम्द्मात्मक भोतिकवाद 


परन्तु बया मौसिकबादी का हमसे यह कहना उचित नहीं है कि हम प्रनुभब- 
गम्म तर्ष्यों पर भौर इस संसार की सुमिर्दिष्ट वास्तविकसाप्रों पर भपने पक्ष को 


२. कुशना कीमिए, “झो मनुष्य, भुराई के करनेबाले को भौर मद हा तू स्वयं बह है । 
तू जो फुछ बुराई करता है, या जो कुछ ब॒राई तू सहता है, उसके सिद्य झोर कोई बुराई छसार 
में नहीं है भोर इन शोनों का कारण तू ही है ।?--स्सो 

२. तचमा कीजिए, “जड़ से महासागरों पर मनुष्य र्य झाषिपत्य दुझा है, तब से उनके 
ड्िसारे तीन उ्जेयनीय रास्व रपापित हुए, जो धन्य राज्यों की ह्रपेद्ा बहुत बढ़े परे, शायर, 
शेनिस भौर इ ग्लैंड । इन मएास हाख्विदों में से पहली की हो झ्रद केवच स्मृति ई। रोष रह गई है । 
दूसरी इस समय बिनारा की दशा में दे; भौर तीसरी, जिसे बनी महानत्य ठत्तराधिकार में मिद्री 
है, यदि इसे उदाइरश को मूल बैठौ ठो सम्मष है कि भोर झ्धिक भमिमानपूर्श मर्ज को ध्रापा 
होने के बाद इस प्क्र सष्ट हो दाए कि ड्सपर छोगों को कम ही दया भाएं ।?--ररिकग 


रे४ घ्रमे भौर समाज 


आ्राघारित करें ? एकमात्र वस्तु, जिसके सम्यन्ध में हम किसी सीमा तक सुनिश्चित 
हो एफते हैं, यह संसार है। धर्म का दूसरा संसार प्र्यात्‌ परसोक स्रम्मबतः मत 
की एक बत्पना-मात है ; भोर यदि परसोक का प्रस्तित्व हो भी, तो भी उसके 
विषय में कुछ भी: जाना नहीं घा सकता । सब देशों में भादर्शबादी विश्यारकों के 
लिए माक्संवाद का भाकर्षण बहुत प्रवल्त रहा है। हममें से प्रनेक शोग, जो मारत 
में विधमाम दशाप्रों से प्रसम्तुप्ट है, सोगियतद घारणा मी प्रोर भाड़प्ट होते हैं, 
जिसमें वर्गहीन समाज की प्रप्॑सा की गई है, जिसमें किसानों की जनसंस्या के लिए 
उद्योगवाद की भिचारधारा का प्रतिपादन किया गया है प्ौर झिसमें कामगर के 
प्रहत्व का मड़ा-लढ़ाकर यर्णन करने के सिए ऊनसमृह-मनोविज्ञास की प्रपूमुत 
समनीक का उपयोग किया यया है। सोवियत रूस ने, जो पृष्णी पर स्पा का 
मिकटतम श्स है, भपने सट्ष्य के प्रति भर्पात्‌ संसार के प्रस्पेक माग में एक सये ढंग 
के राज्य कौ स्पापना के प्रत्ति सभेत रहते हुए विद्यमान स्पब॒स्या के प्रत्ति ध्रपनी 
पवज्ञा लक्ष्य की इतनी प्रावेक्षपूर्ण दृढ़ता प्लौर उपायों की विभिम्मता के साध प्रस्तुत 
की दि; सोगों को यह क्रम हो एया कि उसके प्रस्तित्व का तद्दे्म केवल विषभ्येत- 
कारी प्रचार ही है। इस चुनौती फे कारण उतनी ही उच्च प्रोर तुमुल प्रपिक्रिया 
मी हुई, जिसके फलस्वरूप तथ्यों को जान पाना द्वी कठिन हो गया। इससे पहले 
कोई भी सामाजिक दाद-विदाद इससे भधिक धो रगुस भौर कोलाहसपूर्ण सिदधास्त- 
वाद के साथ नहीं किया गया था । फिर भी उसके फठोर से कठोर भासोपक भी 
इस यात रो इम्कार नहीं कर सकते कि सोवियत रूस एक महाम परीक्षण है, जो 
प्रमेरिकी भौर फ्रांम्रीसी ह्प्रन्द्रियों की प्रपेणा कहीं प्रधिक महत्त्वपूर्भ है। यह पृथ्वी 
के स्पल भांग के छठे हिस्से पर बसी हुईं स्गमग २० करोड़ जनता के सम्पूर्ण 
शमाल वी राजनीतिक, भापिक प्रौर सामाजिक रचना को कुए सामाजिक विचा- 
रकों द्वारा प्रतिपादित समाज है स्िद्धास्तों के प्रमुखार मगे रूप में दालने का अयरस , 
है। दो दक्षार्दियों में वहां से जर्मीदार भौर पूंजीपि सुप्त हो गए हैं प्रौर स्पतित- 
गठ नवारस्म (उद्यम) कैवल किसानों भौर कारीगरों के छोटे पैमाने के कार्य यिक 
ही सीमित रह गया है। 
संसार के लिए साम्पवाद की पुफार में धर्म गा भावेश है। शाम्यवाद शिय- 
मात युराहयों को घुमौतो देठा है, कारंगाई के लिए एक स्पष्ट सौर सुतिषिचद 
कार्यक्रम प्रस्तुठ करता है भौर प्राधिएठ तया सामाजिफ दरशा्घों का एक धैज्ञानिक 
विश्लेषण प्रस्तुत करने का दाया करता है । यरीयों पौर पीडितों के लिए इसी 
विन्‍्ता, सम्पत्ति और उम्दति के प्रपसरों के घौर प्रधिफ उजिठ वितरण के स्िए्‌ 
इसरी मांग, ग्रौर जावीग समानता पर इसके प्राग्रह के दारा मह टूर्ते एक ऐसा 
सामाजिक सगरदेश देता है, जिसमे सब प्रादर्शबादी सहमत हैं । परन्तु इसके पामा- 
जिंक बार क्रम से सहानुभूति होने का यद प्र्ष नहीं है कि हम फोबन के माषसे- 


घर्म की प्रावरपमकता २५ 


वादी दर्शन को, चरम वास्तविकता की उसकी मास्ठिक धारणा को, प्रौर ममुप्य 
के सम्बन्ध में उसके प्रकृदिवादी दृष्टिकोण को, भोर व्यक्तित्व की पवित्रता के प्रति 
उसकी पवज्ञा को भी स्वीकार करते हैं। सामाजिक क्रान्दि के प्रभावी उपकरण 
के झुप में मा्संवाद से सहानुमूधि रतना एक वात है भ्लौर उसकी प्ाधिविद्यक 
पृष्ठभूमि को स्वीकार करना दूसरी वात । 

मार्क्सवाद उसके घ्रमासोचक (प्रन्ध) समर्थकों भौर कट्टर विरोधियों, दोनों 
के सिए ही एक धर्म-सा बन गया है| मार्स्सवाद का महस््यपूर्ण दावा यह है कि यह 
पैज्ञामिक है। मह इसहाम के रूप में प्रकट हुआ सिद्धाम्त महीं है, अपितु ठर्म्यों का 
बस्तुरूपारमक प्रध्यपन है। कई दताब्दी पहले विज्ञाम विद्वकरादाद से प्रसग हो 
गया था। विद्गत्तावादी क्ञोग भ्रपत्ती वात को सत्य सिद्ध करने के सिए स्फुरणा- 
प्राप्ठ भौर इसीसिए भ्रमात्तीत प्मर्क जानेवासते स्षोगों की पुस्तकों से उद्धरण 
दिया करते थे । जब माबर्स ने कहा कि मैं मार्क्सवादी महीं हूं, तो उसका पर्थ यह 
था कि मैं किसी भी सिद्धान्त को प्रन्तिम भौर पूर्ण भौर सुदृढ़ रूप से स्वीकार करने 
की दापय महीं से चुका हूँ। “माक्संवाद केवल प्रस्थासी सत्य को प्रस्तुत करता 
है।” रोज़ सम्सम्बर्य ने महरी प्रन्त्द्‌ प्टि के साथ ल्िक्षा, “यह प्रामूसचृस तर्क- 
प्रधान है और इसके विनाक्ष के बीज इसीमें विद्यमान हैं।” किन्तु ढुर्माम्य से 
माक्सवादियों मे सब सिद्धान्तवादी प्रणान्षियों की मांति उसको म माननेबासों को 
प्रोही ठहराने की तकनीक को भ्रपनाया। फासिस्ट की दृष्टि में कम्युनिस्ट मीच 
काफिर भौर कम्युमिस्ट की दृष्टि में पूंजीपति एैतान का भाई है । हम सब स्वयं 
वेवदूत हैं सौर हमारे विरोधी छताम हैं। यदि प्राप सच्चे धर्म को नहीं मानते, तो 
झापकी मिष्ठा झौर भ्राज्ञापालन, भापका साहस भौर ईमानदारी, पभ्रापकी मक्ठि 
भीर उच्च हृदयता, सब पाप हैं। हम तो पार हो गए हैं, भोर भाप शी धार में 
डून रहे हैं। संदेह करमा या प्रइम करता प्रपराम है,नजिसका इंड उत्पीड़म-शिविर्से 
की यरत्रणाों द्वारा दिया जाना बाहिए। 

हमें मा्क्सेवाद को घर्म मानने की भ्रावक्ष्यकता नहीं है, भपितु हमें इसे मन की 
शिपष्टता भौर झात्मा की विनय के साय देखमा चाहिए, छो कि विज्ञान के वियार्पो 
की विषेपताएं हैं। माक्संबाद का सामाजिक कार्यक्रम मामब-जाति की बास्तविक 
आजश्यकसाओं भौोर भाधुनिक तकनीकी सापनों द्वारा उत्पावन की प्रावश्यक्साधों 
के प्रधिक उपयुक्त है। समाजवाद की मांग एक नैतिक मांग है, परन्तु इसे ये ज्ञानिक 
भावश््यकता का रूप देने के घ्िए यह युव्ति दी जाती है कि हस्द्वासमसक भोतिकबाद 
की घारणा से ऐतिहासिक प्रक्रिया की भपेक्षाकृत प्रधिक सन्‍्तोषजनक स्यास्या हो 
जाती है। मा््सवादी विघारघारा के मुख्य ठत्त्व मृश््य का सिद्धास्त, जिसमें उस 
पद्भतियों का बर्णस किया गया है, जिनके द्वारा पूंजीपछि कामगरों का दोषण करते 
हैं, परद्धारमक मौतिकवाद की धारणा, इतिहास की प्रायिर दृष्टि से ब्यास्या, 
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प्रगति का वर्ग-सिद्धान्त भौर कामगरों की-सत्ता प्राप्त करने के लिए उपाय के रूप 
में क्राग्ति की वकालत हैं। | पर 
धभिफ-बर्ग की दृष्टि में पूंजीपति का लाभ भतिरिवत मूल्य (सरप्सस वेस्यू) 
होता है, जिसे कामगर उत्पन्न करते हैं भौर जिसे मघ्यमगर्म (मूर्जभा) चुरा सेता 
है। परन्तु पूंजीपृत्तियों का विध्वास है कि साम तो उद्यम प्रौर संगठन की योग्यता 
का वैघ पुरस्कार-मात्र है। मा्र्सवाद के मूल्य के सिद्धान्त के बियय में, जो भासो- 
चना की कसौटी पर खरा सहीं उतरा है, कुछ कहने का मैं प्रपने-मापको प्रधिकारी 
नहीं मानता। परम्तु जिम सोर्गों को माक्संयादी दक्य्षन से बहुत भ्रभिक पद्दामुमूति - 
उनका भी यह विचार है कि "यह तथ्यों से विसंगस है घ्ौर भ्रारमसंगत महीं 
॥४% 
मास मे हेगस की द्वन्द्रास्मक पद्धति को भपनाया है भौर उसमे शद्याग्ट के 
विकास को इस रूप में देखा है कि मह भौतिक तत्व का इन्द्ारमक एसी पर प्रस्‍्फु- 
टम मात्र है। उसकी प्रधिविद्या (मेटाफीजिक्स ) मौतिकवादी है भौर उसकी पति 
इन्द्रास्मक है। मार्क्स भपने भ्राधिशियक भौतिकशाद के स्िए कोई प्रमाण अस्तुत 
महीं करता । वह इतिहास की मौतिककादी पारणा या सामाणिव ध्व की प्राधिर 
कारणता की पर्चा करता है भीोर उसका गिचार है कि वे भ्राधिविधक मौतिकजाद 
के परिणाम हैं ; परन्तु मे दोनों परस्पर थिसकुस भसम्बद हैं।* 
प्रपने 'फ्यूप्ररमाक्ष पर व्यारह मिमस्प' में मागरस में यह युसितत प्रस्तुत की है 
विः "पहले के सब भीतिकवादों प्रें--जिनमें पयूयरमाल का मौतिकवाद भी प्रम्मि- 
घित है---म्ुर॒य भुटि यह है कि विधय (रगगनरस्टैण्ड), बास्तशिकता, प्रनुभवगम्पता 
बाग निरूपण केयस गिपय (ग्रौर्जेक्ट ) के रूप के भन्तर्गत या शपभिम्तन (ऐदशाउंग ) 
के प्ंतर्गेत किया गया है, परन्तु मानवीम प्रनुभूविशीस गतिविधि या श्यपहार के 
रूप में महीं, बाधित (सग्जेगिटव ) रूप में महीं ।” इससे यह मिप्फर्प तिकला कि 
झादशबाद ने सकफिय पक्ष को भौतिकबाद के जिरोध में शिकसित किया। दूसरे एम्दों 
में, मौतिकगाद के भ्म्य प्रकार में मीठिक तत्व की धारणा भमुमूति की पारणा 
के साप जुटी हुई थी) मौशिक सत्य को प्रमुमूति का कारण प्रौर साय ही साप 
भनुमूति का विषय घी मासा जाता पा; पभौर प्रमुमूति एक तिश्विय वस्तु थीं, 
जिसके द्वारा मन बाहाः जगत्‌ के प्रभावों को प्रहण करता था। प्रभावों का मिव्चिय 


१ दैरम्द उेक आारडो, काले सास्से (१६४१४) पृछ २० 

२० शुचना कीजिए, “गसड़ा अ्यर्शिक विभस्त का सम्पू्त प्रि्यल पूरी हरइ उ्म बा में 
सत्य हो सश्व है, अरढ़ि उसी भ्रपिदिधा विष्य दो। झोर ब उसड़ी स्विदा सत्य है, को बह 
सिद्दाम्त मिध्या है। भौर बरहि ठसरर एयस का प्रमाव से होता, हो हो या बल कमी खूद भी 
से सकती सी हि कोरें शवगी विराद्र भगुमइक््य गस्तु ऋष्यात भरिशिदा पर नि हो मत है 6! 
फुैटम एटर भार्गनाशशेगान' (११४४), पृष्ठ २९० --इटै टइ रसच * 
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प्रहूष जैसी कोई पस्तु है ही महीं। मौतिक तत्त्व मन की गतिविधि को छागरित 
फरता है भौर मौतिक तत्त्व, जिस रुप में हम उसको सममसे हैं, मानवीय उपज 
है। प्रारम्मिक से प्रारम्मिक ज्ञान में भी मन सक्रिय रहता है। हम भासपास की 
परिस्थितिर्मों को दर्पण फी भांति केवल श्रतिय्रिस्वित महीं कर रहे होते, भपितु 
उन्हें परिवतित भी कर रहे होते हैं। किसी वस्तु को ानना उसका प्रभाव ग्रहण 
करमा मर नहीँ है, भ्रपितु उसके उपर सफसतापूर्बक क्रिया करने में समर्थ होगा है। 
सब प्रफार के सत्म की परख फियारमक है। क्योंकि जद हम किसी वस्सु पर क्रिया 
करते हैं, सो हम उसे परिवर्तित कर देते हैँ, इसलिए सत्य में स्थितिशीमता विश्न- 
कुछ नहीं है। वह निरन्तर परिवर्तित भौर विकसित होता रहता है। जिसे प्राज- 
कल सस्य का परिणामवादी स्वरूप कहा जाता है, मा्र्स उसीको स्वीकार करता 
है। वह ज्ञान को वस्तुप्रों के ऊपर की जा रही क्रिया मानता है। यह कार्य है, 
जिसकी ब्यास्मा मौठिक प्तकितियों के मिमंत्रण भौर रूपास्तरण के रूप में की गई 
है। परन्तु ज्ञान प्रपने-प्रापमें एक वहुमूल्य वस्तु है। मनुष्य भौतिक तत्त्व का शास 
प्राप्त करना भाहसा है, भौर उसपर कैवस् प्रमुत्व स्पापित करना महीं घाहता। 
ज्ञान का उद्देश्य प्रपमे-पापमें प्रन्तिम है। एक सुमिदिचत भौर पूर्ण प्रकार का शान 
ऐसा द्वोवा है, जिससे हमारे शासारमक पक्ष की यंमीर से गंभीर महत्वाकांक्षाएं 
पूर्ण हो भावी हैं। 
मास प्पने भौतिकबाद को हम्द्वारमक कहता है, क्योंकि उसमें प्रयविशीस 
परिवर्तन का सारमु्त सिद्धास्त विद्यमान है। इसे मोत्िकवादी कहा गया है, इस- 
स्षिए नहीं कि यह मन के भ्रस्तित्व को भौतिक ठस्व के एक अ्युत्पन्न गुण के रूप में 
मानने के सिवाय, प्रस्तीकार करता है या मन के उसर मौतिक तत्त्व की सर्वो- 
अच॒ता पर जोर देता है, बल्कि इससिए कि यह मानठा है कि विभार वस्तुप्ों पर 
किया करके, उनके रूप भौर शक्ति में परिवर्तन करके इतिहास पर प्रभाव डालते 
हैं।बे मौतिक वस्तुएं, जिस्हें मास सामाजिक परिवर्तेन का भुस्य मिर्भायक 
बठाता है, प्रकृति का कच्चा मास्त महीं हैं, भपितु मासबीय उपज हैं, मिनपर 
मानसिक गतिविधि की छाप पड़ी हुई है। वे केवस प्राकृठिक अस्सुएं महों हैं, 
अपितु ये वस्तुएं हैं भरो मानव-मम की दाक्ित से भ्रनुप्राणित हैं। बे केवल कोयसा, 
पामी या बिजली नहीं हैं, प्रपितु हमारा उमर तरीकों का ज्ञान है, जिनके द्वारा 
मानबीय स्षक्ष्यों को पूरा करने के सिए इन प्राकृतिक छाश्तियों का उपयोग किया 
जा सकता है। जब यह कहा जाता है कि उत्पादनशील प्राकृतिक शबितर्यों के 
विकास द्वारा इिद्ास्त की गति का निर्धारण होता है, तब हूर्मे पह भात रहना 
चाहिए कि उत्पादमणील शक्तियों के भ्रस्तगंत म केवल भूमि की उर्वरता, धातुपों 
के गुण, सूर्य की ऊप्मा, माप की घ्ति भौर शिजली-मेसी प्राकृतिक शकितर्यां हैं, 
भपितु मासब-सम की शजित भी है| मार्क्स को विबश होकर मनुष्य की बुद्धि को 
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उत्पादनशीछत शक्ष्सियों से प्रतग रखना पड़ा है, वर्योकि उसने इसे विचा रपारात्मक 
उसरी इचि के भन्तर्गछ रखा है, जो एक परिणाम है, एक गौण तस्व । शौर मद्पि 
उत्पादक शक्तियां पृष्वी पर प्रनेक क्षतास्दियों से विद्यमान थीं, पर स्‍्राधिक उत्पादस 
के सिए बे तमी उपलब्ध हो पाईं, जब मनुष्य की बुद्धि मे उम्हें योग निकाला 
श्र उन्हें उत्पादन के प्रयोजन के झनुकूस इाश स्लविया । इस समय भी ऐसी भधमेक 
प्रकृति की शक्षितयां हो सकती हैं, जिनकी प्मी खोल महीं है, जिमका पता 
चसना पभ्रभी क्षेप है भौर जिनका अयोग ऐसे कार्यों के स्िए किया जा धक्रेगा, 
जिनका हमें प्रमी गुमान भौ नहीं है। भौशार वनाने, पश्चु पालने और कृषि प्रारम्म 
करते से सेकर भाप भौर बिजसी के उपयोग तक, उत्पादनशीस एा्सितयों की जोज * 
पौर उपयोग सबके सब मानवीम मम, कस्पना प्ौर उद्देश्य के ही कार्य हैं। उत्पादत- 
शीस शक्षितयां स्वयमेद विकसित नहीं हो जाती । यध पि मार्क्स जहां-तहां भौतिक 
को उत्पादमशीस घक्तियां, भौर मानसिक को मौतिक के ऊपरी ढांचे का प्रतिविम्ग- 
माज, ग्राधिक हसचसल डरा फ्रेंकी जा रही छाया-मात्र, भानठा है, फिर भी उसका 
मुश्य इरादा इस दोनों को ही उत्पादनशील प्तक्तियों की प्रकृति में समापी हुई मातने 
का है। उदाहरण के लिए, भौझारों का निर्माण सामव-जाएि के बौद्धिक जीवन 
का एक पंग है । 
माकसे प्रपमे स्रिद्धाग्व को 'मौतिकवादौ' इसलिए कहता है, किससे हेगल के 
प्रादर्शशाद से उसका वैवस्स स्पध्ट हो सके ; झादर्शगाद शी वृस्टि में यह घटनामों 
का लगत बविधुद्ध 'गिभार' के जगत की छाया-मात्र है। हेगप के विरोध में मामसे 
का मह मत है कि मन प्रौर प्रकृति सकाशरमक (पौजिटिब) तत्व हैं, विचार! के 
सारहीम प्रसिबिम्ब-मर महीं। इसके प्रतिरिजत, हेगल की दृष्टि में, परिवर्तन 
केजल रूप का धम है, जबकि मार्स के स्िए परिवर्दत ही वास्तविकता का सार 
है। जिन वस्तुभोंकों हम देखते, छूते प्लौर भगुभव करते हैं, वे वास्तविक हैं 
झ्रौर वे मिरस्तर परिब्धित हो रही हैं; भ्ौर ये परिबर्तत उनके प्रास्तरिक 
भ्रेग हैं, उनपर "परम सत्ता' (ऐम्सोह्यूट) ड्वारा वोपे गए पहीं हैं। माक्स प्रगु- 
मवसिदध मन प्ौर बस्तुओों की भ्ास्ठबिकता में विप्यास करता है, को हेगत 
के यहां 'परम सत्ता! में डूबी हुई हैं। पय्ुभरबाल पर प्रपनी सीसरी टिप्पणी 
में बह प्रपरिष्कृत मौतिकबादी दृष्टिकोश का शब्यन करवा है, “मौतिकवादी 
यह घिद्धास्त, कि मनुष्य परिशस्थितिर्मों सौर घिक्षा की उपभ हैं, भौर महू कि इस- 
लिए बदसे हुए मनुष्य भन्‍्प बदली हुई परिस्पितियों भौर बदसी हुई शिक्षा की उपज 
हैं, इस बात को मूस जाता है कि परिस्थितियों को मनुष्य मदसते हैं सौर इस बात 
को कि स्मये स्षिक्षक को मी शिक्षित किमा जाता होता है।” माक्े के भनुप्तार 
सामाजिक परिवर्तत प्रकृठि, समाज भौर मानवीय बुद्धि की पारस्परिक क्रिया 
ड्वारा होता है। ग 
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मास के कथमानुसार मौतिक सत्त्व (मैटर) ग्रह्माण्डीम भास्तविकदा का 
सार है। पर हमें इस ताम से भ्रम में म॒ पड़ना चाहिए। वास्तविकता का प्रस्तिम 
मूल सत्त्व ठोस, प्रचसत भौर भ्रबेतन मौसिक तत्त्व नहीं है। वह सो प्रारमा का ही सार 
है, जो स्वतः सक्तिय मति है। मौतिक तत्व को स्वतः गतिध्ीध्ष, स्वतःस्पन्दनधीसल 
और स्वतःप्रथतित बताना उसमें उन गुर्णों का झारोप करना है, जो मौतिक महीं 
हैं, भषितु सजीव प्रीर प्राह्मिक हैं। इन्द्रात्मक मौतिकवादी की दृष्टि में मौतिक तत्त्व 
मत का विश्ोम मह्दी है। उसमें प्र केवल मम की ग्ित छक््तियाँ भौर सम्मावितत 
झाणाएं हैं, भपितु उसका स्वरूप भी मन का सा ही है। यह मौतिक तस्व के भ्रस्तिरव 
का ही एक भंग है कि वह गति करसा है । इन्दहात्मक विकास उसकी सारभूत स्‍ौर 
ग्रावदयक प्रभिम्यक्ति है। यदि वस्तुतः कोई भ्रम्ठवर्ती ग्रादर्ण है, मौसिक तह्व में 
जीवन प्रौर मन को उत्पन्न करने की भ्रन्तओेरणा है, पो प्रारस्मिक मृत तस्‍्व केवस 
भौतिक ्त्व, जिस रूप में कि साधारणतया उसे समम््र भाछा है, महीं है। 
मराक्से की रुचि हमारे सम्मुस विक्ष्व-नह्माप्ड का सिद्धान्त प्रस्तुत करने को 
घोर उतनी नहीं है, जितनी कि ऐतिहासिक प्रक्रिया को सममने के लिए हमें एक 
संकेत-सूप्र प्रदान करते की प्रोर है। परमाणु के विश्लेषण भौर ग्रहों की उत्पत्ति 
की धोर उसका घ्याम नहीं है। उसका सम्वसश्य ऐतिहासिक घटमाभों से है ; भौर 
इतिहास एस दृष्टि से प्राकृतिक प्रक्रियार्भों से भिन्न है कि यह किन्हीं लक्ष्यों की 
प्राप्ति में तत्पर मनुष्यों की गतिविधि है । प्रकृति में हमारा बास्‍्ता भ्रजेतन प्न्धी 
प्राह्ृतिक झवितर्यों की पारस्परिक किया से पड़ता है। प्राकृतिक घटनाएं बैेतना- 
पूर्वक संकल्पित कार्म नहीं हैं। मामवीय बतबि में हम इष्छा से विचार करते हैं 
और संकस्प से कार्य करते हैं भौर फिर भी परिणाम सदा थे नहीं होते, सिनका कि 
हमारा इरादा था | दैनिक जीवन मेंजो बिरोधी शज्रितर्या ममुर्ष्यों को प्रेरित करती 
है, उनके परिचामस्वरूप ऐसी स्थितियां उत्पन्त हो णाती हैं, जो हमारी घाही हुई 
स्पित्ियों से भिन्न होठी हैं। ऐतिहासिक कार्य देवयोग के परिणाम भहीं होते। 
हम यह सहीं कह सकते कि कोई बात किसी भी समय हो सकती थी। भले ही हफ 
पहले की सब परिश्थितियों न जानते हों, पर हम यह मानते हैं कि सर कार्यों के 
कारण होते हैं, भोर मानव-मन के झाद्श्ष भी उमर कारणों में हैं। जो शक्तियां इति- 
हास की प्रक्रिया का निर्धारण करती हैं, थे गिशुद्ध कप से मौगोसिफ या प्रानि- 
पास्त्रीय महीँ हैं। जलवायु, स्थामवृत्त (टौपोग्राफी ), मिट्टी भौर जाति उम्त उपा- 
दानों में से हैं, जो पेशिहासिक परिवर्सनों को सोमित करते हैं, किन्तु पे उनका 
मिर्पारण महीं करते । मानब-समाज किन्हीं प्रन्य सिदान्दों के भनुपार शदलता है। 
यदि हम कहें कि वास्तविक ही शुद्धिसंगव है ठो हमें केदस इतता करना शेप 
रह जाता है कि जो कुछ ऊंठा है, उसे बैसा ही बनाए रफ्े । उस दश्चा में हमाय 
रुस झूड़ियादी होगा यदि, दूछरी भोर, हम मह मानें कि बुद्धिसंगत ही वास्तविक 
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है, सो हमारा प्रयस्‍्त यह होगा कि विद्यमान ग्यगस्पा में बुद्धिसंगठता का पंथ भौर 
जोड़ जाएं, भोर तब हमारा रुफ़ सुघार या क्राम्ति का होगा। मां ते इसमें छे 
+ बूसरे दृष्टिकोण की झपमाया है। इसमें संसार को भौर मानबीम स्वतस्तरता की 
वास्तविकता को बदसझापतने की स्‍भ्रागश्यकता मान सी गई है। यदि हमारे कार्यो 
20! हमारे भविरिगत प्रन्य किसी घस्तु द्वारा होता है, तो दे हमारे कार्य 
नहीं हैं। 
हेगछ के यहां इन्द्र तक का ही एक प्रंग है। 'धिचार' का विकास बिरोधों की 
प्रनबरत गति द्वारा पूर्ण होता है। प्रत्मेक विचार में सत्प का एक पहलू गिध्माव 
रहता है भीर वह हमें प्रपने प्रस्तिपक्षी घिचार की भोर से जाता है, भौर बह प्रति- 
पक्षी विचार भी भांदिक सरय ही होता है। इन दोनों के गिरोध में पे एक नया 
प्रौर उच्चतर विचार सठ झड़ा होता है। बद फिर प्रपने प्रतिप्ती गिचार को भौर 
उसके साथ बिरोध को उत्पप्त करता है। यहू पक्ष (पीसिस), प्रतिपक्षता (ऐशि- 
थीसिस ) , भौर संश्मेपण (सींचैसिस) की प्रक्रिया ठव तक घतती रहती है, जन 
तक कि वह सदय, जो पूर्ण सस्य है, भ्रौर सत्य के मविरिष्त कुछ नहीं है, प्राप्त मंहीं 
हो माता । हम 'प्रस्तित्व' के बिभार से प्रारम्म करते हैं ; उसके बाद स्वमागतः 
“्रमस्तिस्थ! का मिचार झातसा है। इस दोनों परस्पर विरोधी भिषारों के संधर् में 
से एक भगा भौर उष्बतर निष्ार उत्पप्त होता है, जिसमें यह गिरोप समाप्त हो 
छाता है। 'पस्तित्व' भौर 'मनस्तिस्व” का विरोध 'हो जाने के विचार में समाप्त .' 
हो छाता है। यह मगा विचार हमें एक मयै प्रतिपक्ष तक से जाता है. प्रौर उसके 
याद गह प्रतिपक्ष हमें एक शये प्ौर उच्चतर वितच्ञार तक से लाता है, जिसमें पक्ष 
प्रीर प्रतिपक्ष दोनों का समस्यम हो जाता है। मदद प्रक्रिया ठव तक चलती रहती 
है, जय तक कि हम 'परम विचार (ऐश्सोस्पूट प्राइडिया ) तक गहीं पहुंच दाते । 
हेसल के भ्गुसार यही 'पिचार का भात्मबिकास' है। भपनी इसी पद्धति का प्रयोग 
करते हुए हेगस वहुत ही त्कपूर्ण ढंग से सारे दर्शन, इतिहास भौर प्राकृतिक विशञाय 
तक को पुष्ट करता है। हैगल की दृष्टि में, इतिद्वास मन का धनगश्त प्रात्म-भनु- - 
भव मा धात्म-स्व्तीकरभ (सूक्ष्म रुप से स्पूस्त रूप में घाना) है भौर इसपिए उसे .... 
प्रतिवार्पतः अपने-भापकी इर्द्रात्मक पद्ठि से | #...... ९ प्रपतेजट्रन 
यर्ण करमा होता .है । 
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एफ उच्बधर स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें वे विरोध समाप्त हो जाते हैं। 
हेगस भौर भागे, दोनों ही मानते हैं कि इतिहास का शिकास हइन्द्रात्मक है । 
प्रस्तर इतना है कि जहां हेगल का विष्भास है कि इसिहास में “परम सन' झपने- 
प्रापको स्थूप्त रूप में प्रकट कर रहा है, प्रौर घटना-जगत्‌ तो केदल उसकी बाह्य 
अभिभ्पक्षित है, वहां मार्क्स का मत है कि ऐतिहासिक घटनाएं प्रमुख हैं भौर उसके 
विषम में हमारे बिचार गौण वस्तु हैं। 'केपिटस' के दूसरे संस्करण की मूमिका में 
मार्क्स भौतिकवादी दम्द् भौर प्रादर्शवादी ६न्द्र के प्रस्तर पर वज्न देता है। वह 
फहता है,“मेरी भपनी हन्द्ात्मक पद्ति हेगस की हन्द्ास्मक पठ॒ति से न कैवस मूलतः 
भिन्न है, भ्रपितु वह उसकी ठीक वि्तोम है। हेगल की दृष्टि में बिचार-प्रफिया 
(जिसे वह बस्तुतः एक स्वतम्ज गस्तु के रूप में वदल देता है प्रौर उसे विचाए-- 
झाइडिया---ताम देता है) वास्तविक की सृजक है ; भौर उसकी दृष्टि में वास्स- , 
बिक मगत्‌ विचार क्री केवल बाह्य प्रभिम्पषिस है। दूसरी भोर, मेरी दृष्टि में 
विधार भौठिक ठत्त्व से पृथक्‌ कोई वस्तु महीं है। मौतिक हस्व ही जब मानव- 
मस्तिष्क में स्थामास्तरित भोर रूपान्दरित हो जाता है, तब विघार बन जाता है। 
यधशपि हेगस के हार्पो में पड़कर इन्द्र फा सिद्धान्त रहस्पमय यघन गया, परम्तु हतने 
से, इस रुष्य से इनफार महीं किया जा सकता कि सबसे पहले हेगल मे ही हग्ड की 
गति के स्ामास्प रूपों का सबाँग सम्पूर्ण भौर पूर्णवया सज्ञान रीति से प्रतिपादम 
किया । हैगस की रघचमाप्रों में इन सिर के दस उल्टा लड़ा है। यदि भाप उसकी 
जुद्धिसंगत गिरी (ठत्त्व) को खोथ निकालना चाहते हैं, जो रहस्प के जास में छिपी 
हुई है, ठो भ्रापको उसे उसटकर सीघा खड़ा करना होगा ।”* हेगल्न हमारे साममे 
विचारों के विकास को तकंघास्त्र की दुष्टि से भौर प्रतिवार्य शाएवत स्पयस्पा के 
छप में प्रस्तुत करता है प्रीर पदचाहर्ती सौकिक रूप को भामास या छाया बठाता 
है। हेगल मे मदर के घो-जो सियम मिद्दिचत किए, ये सबके सब मागर ते स्वीकार 
कर सिए। दिचार के समान पर भौतिक ठत्त्व को रखमे के कारण दार्श मिक पादर्स- 
वाद का स्थान क्रान्तिकारी विज्ञाम मे से सिया है। मास भौर हेगस, दोमों की 
ही दृध्टि में इतिहास का विकास तर्कस॑गद है ; भ्ौर हेगल के मामले में इसे हौक 
भौ समझा जा सकता है, क्योंकि उसके सिए तो मन ही 'बरम वास्तविकता है। 
माक्से के लिए मोतिक तहव चरम वास्तविकता है भौर मोहिकबादी के निए यह 
पोच पाना भपिक दुष्कर है कि संसार किसी तर्कू्संगद नियम के भनुसार विक- 
पंत द्वो रहा है। मार्क्सवादी यह मान सेते हैं कि बाह्य जगत्‌ एक प्रचण्ड प्निवा- 
मेंदा के साथ ठीरू उसी दिशा में बढ़ा सा जा रहा है, जिस भोर वे घाहते हैं। 
२, “हेगल ध्म इस्द सारे इस सिद्धान्तों क्य झाष्यरमूत सिडधाम्त ढमी गन सकठा हे, बरक्ि 


छसका रइस्दबादौ स्य निकालकर उसे मर्फ कर दिया जाए। और मेरौ पदति में मसडौ पदूति 
से केवल इदता ही अ्तर है [7--मास्स मे बयूगहपैन को दिशा या 
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उनके कममानुसार संसार एक साम्मवादी समाज के निर्माण की धोर बढ़ रहा है। « 
इस प्रकार का समाज एक ऐतिहासिक प्रावस्‍्यकता है। गहू भौहिक -विद्व का 
ब्रिसकुल उपहार जैसा प्रतीत होता है। मागसे लिखता है, “कामगर वर्ग को किसी 
प्रादर्श को प्राप्त नहीं करना है ; उस्हें तो केवल एक सये समाज के तत्वों को स्वसंत्र- 
मर कर देमा है।” पूंजीबादी प्रणाली के नियम, “सौह-कठोर भ्निवामंता के साथ 
प्रपरिहार्य परिणामों की भोर प्रश्यर होते हैं।” ऐजिल्स लिखता है,'जितनी सुति- 
रिच्रितता के घाथ गणित के किसी एक दिए हुए साध्य से दूसरे सास्य का प्रतुमान 
किया जा सकता है, उतनी ही सुनिदिचचदता के साथ विद्यमान सामानिक परित्पि- 
हियों भौर राजती तिक भधर्ष-ब्यवस्था के सिद्धाम्तों से हम क्रास्ति का प्रनुमान कर 
सकते हैं।” यह दृष्टिकोण, कि तथ्य भौर प्रादर्ध, प्रस्तित्व भौर माम्यताएं (मुल्य ) 
एक-दूसरे के प्रमुकूस इसे हुए हैं, कम से कम बैज्ञामिक सत्म नहीं है। गह केवल एक 
झानुमातिक उपकस्पना (हाइपोर्थसिस ) है, एक विष्वास की वस्तु | हमें क्यों यह 
मास लेना चाहिए कि बिदन की सग्तिया हमारी इच्छाप्रों का समर्मन करएो हैं 
माकसे को पग्मूभरबास के इस कयन को दोहराने का बड़ा 'चाव है कि "मधिगिद्या- 
वैत्ता (मंटाफीसीशियन ) छप्नबेष्ा में पुजारी होता है।” मानसे जब यह कहता है 
कि उसका मायीय समाम का प्रादर्श़ संसार के ताने-बाने में ही रमा हुप्मा है, 
तो वह स्वयं भी दार््निक बन रहा होठा है। इसमें हमें घामिक प्रवृत्ति का चिह्ृ 
दृष्टिगोघर होता है। 
मद्यपि माक्से का फभन है कि उसके बिघार गास्‍्सविकता पर भाधारित हैं, 
प्रटकृस्तदाजी पर गहीं, फिर भी यह स्पष्ट है कि वह हमारे सम्मुस (वास्तविश्ता 
की) एक ऐसी स्पास्या प्रस्तुत करठा है, जो उसके सिद्धान्त के साथ मेस जाए। 
जम बह कहता है कि समाज सामम्तबाद से पूंजीबाद की भोर भौर पूंजीगाद से 
समाजवाद की भ्ोर गढ़ता है, तब बह ऐसे क्षम्शों का प्रयोग कर रहा होता है, जिम के 
प्रस्तर्मेत भमगिनय सभ्य समा सकते हैं। फिसी भी ऐसिहासिक कास को धटतार्भों 
फ्रे मंभोभित वसाय ह्वारा किसी एक या किसी दूरी प्रवृत्ति का सूचक प्रदर्शित 
किया भा सकता है। उप्तीसर्वी शत्ताम्दी को मस्पमवर्ग के प्रमुत्व का काम्त भी 
समझा जा सकता है, या सद्योगवाद मा साज्राम्यवाद का मुग मी, भा राष्ट्रीपता 
मा झपारता फा सुग भी; यह सब इस बात पर मिर्मर है कि हम किस धाशाप्मों पर 
बल देना पाहते हैं, या व्यक्तिगत रूप से किम शरामों को सबसे महत्त्वपूर्ण गम- 
मते हैं। वीएवी सदी की म्पास्या, उपयुक्त बटनाथों को भुनकर हम इस रुप में 
भी कर सकते हैं कि यह उपीसर्वी धतास्दी से ठीक उस्टी है; या फिर छुछ प्रत्य 
धंटनापों पर बस देकर हम यह भी दिला सकते हैं कि इसमें उप्तीराबी प्षताम्दी 
की प्रवृत्तियां ही भागे बढ़ रही हैं। संमव है, यह सब बहुत रोचक हो, किन्तु यह 
वस्सुझपात्मक दृष्टि से सत्य वे होगा! इतिदास ठप्पों का स्मरण-मर नहीं है, प्रतियु 
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उनका वह रूप है, जिसमें कि हम उन्हें देखते हैं | इसमें तथ्यों की व्याख्या मो दोती 
है भ्ोर चुनाव भी। फिर भी, साईं ऐक्टम के दाम्दों में, ऐविहासिक प्तस्य भौर 
ऐतिहासिक विचार के मध्य मधोधिस्त प्रमुपात रहना ही चराहिए। मास्संवादी 
प्राधोसकाल का दास-अर्थव्यवस्था के साथ, मध्य युग का कृषि-दास-प्र्थम्पवस्था 
के साथ, भाषुसिक युग का पूंजीवादी प्र्थम्पवस्पा के साथ प्रौर मविष्य का 'उत्पादन 
के साधनों के सामाजिकीकरण' के साथ प्रमिन्न सम्बन्ध सममसे हैं; भोर पह 
स्पष्ट विभाजन सव देशों पर सागू नहीं हो सकता | हेगल मे भी, जो इतिहास को 
इसी रूपर्मे देखता है, मनमौजी.वैधिष्ट्य-वर्णन प्रस्तुत किए हैं। एक जगह यूनान 
का प्रमिन्त सम्बन्ध 'स्यग्ति की स्वाघीनता' के साथ, रोम.का सम्बन्ध राज्य के साथ 
और रोमन जगत्‌ का सम्बन्ध “य्यगित के सार्वमौस के साथ सम्मिस्न! के साथ 
जोड़ा गया है। पर एक टूसरी घगह पूर्व का भ्रभिन्त सम्वन्ध “प्रनश्त' के साप, 
प्राचीन यूनान भौर रोम का सम्बन्ध 'सान्त' के साथ भशौर ईसाई युय का सम्गन्ध 
“प्रनन्त भार साम्त के संइलेपण” के साथ छोड़ा गया है। परम्तु इतिहास किसी 
पक्के नियम के प्रमुखार महीं चलता ! ऐसिहासिक विकास प्रनिवायंत्तः पिरोधों 
की प्यंपला द्वारा भागे महीं बढ़ता । उप्तति की गठि कमी बढ़ती है, कमी घटती 
है, प्ौर वह विभिन्न रूपों में होठी है; कमी वह एक स्थिति सै उसकी विरोधी 
स्थिति में संक्रमण द्वारा होती है भौर कभी एक ही प्रगिष््तप्त पारा के रुप में 
भागे घढ़ती रहती है। यह कहनता--जैसे कि मागर्स कहता है कि “विरोध के दिना 
कोई प्रगति महीं होती, यही एक मियम है, जिसका कि सम्मता भज तक पासन 
करती भाई है”--एक मनमानी बाठ कह देना है। मानस का मत है कि सामस्त- 
जाद से समाजवाद की भोर संक्रमण मध्य वर्ग के प्रमुत्व भौर पूंजीवाद भें से गुडर 
कर होता है ; परन्तु जब रस में समाजबाद की स्पापना हुई, तब बहू सामन्तवादी 
घमाज की दष्ठा में था, पूजीवादी समाज की दणा में नहीं। 
प्रगति की प्तिवार्यता में माषर्स का विद्यास है। समाज की गति प्रागे की ही 
भोर है। भत्येक उत्तरवर्ती सोपाम विकास का सूचक है, प्रौर प्पने पूर्ववर्ती 
सोपार्मों की प्रपेक्षा बुद्धिसंगठ भादर्ण के भधिक निकट है ; बुद्धिंगठ भादर् वह 
स्व॒तन्त्र समाज है, जिसमें व कोई स्वामी होगा ग कोई दास, म घनी होसे न गरीय ; 
जिसमें संसार की वस्तुप्रों का उत्पादन सामाजिक मांस के प्रमुसार किया जाएगा ; 
स्यक्षितयों की मद की मोज उसमें दाघा स डास सकेगी भौर उन वस्सुप्रों का वित- 
रण बुद्धिसंगत रीति से किया बाएगा । इतिहास की झक्तियां इस प्रकार का विकास 
करके ही रहेंगी; हम म उसमें सद्दामता कर सकते है भौर म घापा टास सकते हैं। 
परम्तु इतिहास द्वाम्न झोर प्रप:पतन के उदाहरणों से भरा है भौर उसे विरोध में 
होकर निरन्तर होता हुमा विकास रहीं माना जा सकता । हम इस वाठ पर पका 
भरोधा नहीं रस सकते कि मानबीय प्रगति ममिपार्य है। यह तो फिर भाग्यवाद 
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उन्हें भ्रमानव बना देती है। मनुष्य का लक्ष्य झ्ानस्द महीं, शपितु गौरव है।* 
इतिहास की इन्द्रारमक गछि के सिद्धान्त में सत्य केवल इतना हैं कि परस्पर-विरोधी 
मर्तों भौर हितों के संभर्ष से भौर रसके बारे में विचार-विमर्श से सैद्धाम्तिक दोश 
में मया ज्ञान उत्पन्न होता है भौर व्यवहार-जगत्‌ में मई संस्थाप्रों का घस्म होता 
है, गयोंकि सारी प्रकृति समस्बरता चाहती है भौर जब तक विसंवादिता (बेमेस 
स्वर, कसह ) का समाधान से हो जाए, वह चेन से महीं वैंठ सकती । 
इतिहास की प्राधिक म्यास्या में कहा गया है कि प्रापिक तश्न, वह मी विशेष्प 
से प्राषिक उत्पादन, प्राघारमूत वस्तु हैं प्रौर शेप थे सब अस्‍्तुएं, जिर्हें हम संस्कृति, 
पर्म, राजनीति, सामाजिक भौर यौद्धिक जीवम कहते हैं, गौध उपज हैं; उनका 
मिर्धारण उत्पादन की प्रणाप्षियों द्वारा होता है भौर वे उत्पादन की प्रधात्षियों के 
तास्कालिक परिणाम हैं। उत्पादत की दक्षाएं ही समाज का गह भ्राषिक ढांचा हैं, 
जो सामाजिक, राजनी ठिक भौर बौद्धिक बीवन का मौतिक प्ताघार है। जब किसी 
मई झग्िस की सोज मा तये तकनीकी भाविभ्कार के कारण उत्पादम की प्रषासी 
बदस थाती है, तथ उत्पादन की दस्ताएं भी बदस पापी हैं; गे एक विनारभारा- 
स्सक ऊपरी ठाँपे की रचमा करती हैं, प्र्षात्‌ जायवाद, शक्ति प्रौर सम्मठियों की 
* दश्चाप्नों की। ये फिर उत्पादन कौ दशाझों को सया रूप देसे का कारण बनती हैं 
भौर इस प्रकार क्रिया भौर घन्पौन्य किया द्वारा समाज की प्रगति होती है। कठि- 
साई तब उत्पप्त होती है, जब उत्पादन की मौतिक एक्तियों का उत्पादन की गिद्य- 
मान दक्षाप्रों से, बामदाव की उस प्रणासी पे, बिसके प्रधीम मे कार्य कर रही हैं, 
जिरोध उठ लड़ा होता है। यह सिद्धान्त प्रपगी सरक्षता के कारण ही मानमेयोग्य 
जान पड़ता है भौर यह इस कारण भौर सरम अतीत होगे गता है कि बीवन प्रोर 
इतिहास में भाधिक तत्त्व का महत्व बहुछ भधिक है| ठष्यों के कुछ विशिष्ट समूहों 
का सावधानी से घुनाव करके भौर कुछ ठघ्यों की उतनी ही प्तावघाती से प्रपेदा 
करके इस सिद्धान्त को तर्कसंगत भौर मिएचायक रुप में प्रस्तुत किया जा सकता 
है। प्राधिक शक्षा्भों के महत्त्व पर जो बस दिया गया है, वह ठीक है ; परन्यु यह 
सुम्ग्ग, कि केवस एकमाप बे ही इतिहास का मिर्धारण करती हैं, गसत है। 
अरस्तू मे बहुत समय पहले हमें बताया या कि प्रच्छी तरह जीने से पहले हमारे 
सिए जीना जरूरी है। पहले हमें भोजन, मकास झौर कपड़ा चाहिए, उसके बाद ही 
हम प्रंकन, चित्तस पौर सिन्तस की भात सोच सकते हैं। घोवन भौर सभ्ले जीवन 
के विभेद को मास मे एक सिद्धास्व के रूप में बिकसित किया है। यह दविभेद किस 
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प्रकार साममे प्राया, इसका विबरण देते हुए ऐंजिस्स ने लिणा है,'मावसे मे इस सीधे- 
सादे तब्य को (जो उससे पहले विधारघारारमक मपाड़-मंलाड़ों में दबा हुप्ा पा ) 
झकोज निकाज़ञा कि मानब-प्राणिमों को सबसे पहले खाना-पीना, कपड़ा भौर मकान 
मिप्तना चाहिए, उसके बाद ही ये राजनीति, विज्ञान, कसा, धर्म तथा इसी प्रकार 
की भस्य वस्तुप्रों में रुचि से सकते हैं। इसमें यह भरे निहित है कि जीवम-निर्वाह 
के लिए भविश्म्द प्रायध्यक साधनों का उत्पादन भौर उनके द्वारा किसी राष्ट्र या 
युग के विकास का विध्यम[न दौर ही वह नींव (प्राधार) है, जिसपर राम्प-संस्थाएं, 
वैधामिक दृष्टिकोण, कसा-सम्बन्धी भौर यहां तक कि घामिक विघार निर्मित 
होते हैं । इसका प्रभिप्राय यह है कि इन पिछली बर्ेंतुप्तों की स्पास्या इन पहसी 
वस्तुझों के भाषार पर होनी चाहिए, जबकि साघारणतया इम पहसी वस्तुप्तों की 
अ्यास्या इन पिछली बस्तुप्रों के भ्राधार पर की जाती रही है।” उत्पादनधीस 
पाक्तियां बाकी सबका मियेत्रण करमेबासे मुख्य साघम हैं। परमस्तु इसका महू भर्प 
नहीं है कि बाकी सब घीर्जो की स्यास्या मुख्य साधनों द्वारा की जा सकती है। ग्रनि- 
बार्य दशा प्रभावी कारण महीं होठी । परम्परा, प्रचार भौर प्रादर्श उन कारों में 
से कुछ एक हैं, जो परिवर्तेम साते हैँ। माक्स उत्पादन की ध्क्तियों प्रौर उत्पादन 
की प्रणासियों में भेद करता है। शवित प्रभाली बने, इसके लिए मामवीय मस्ठिप्क 
का हस्सक्षेप भावश्यक होता है। सय नबीन बाते पहले-पहल मासब-सन में विघारों 
के रूप में प्राती हैं। दशाएं सौर कारण एक-दूसरे के साथ इतमे चनिष्ठ रूप से 
मिसे-जले हैं कि उनके सूत्रों को प्रसग कर पाना कठिन है। यदि प्राधिक शक्तियां 
स्वयं ही सांस्कृतिक प्रणान्षियों का निर्धारण करती हों, तो ममुम्य का कोई प्रयोगन 
ही महीं रहता भौर इतिहास केवल एक भ्रांति मन जाता है। यदि इतिहास घटवापों 
की यंप्चालछित-सी परम्परा नहीं है, तो स्पष्ट है कि मसुघ्य प्पने सदयों का चुनाव 
स्वयं करते हैं भौर उरहें पूर्ण करने के साधमों का मिर्धारण भी खुद ही करते हैं। 
समाज के भाषिक दांचे श्ौर समाज को भ्रभिम्त समझता ठीक नहीं है। यह 
ठीक है कि भ्राधिक डांभा बहुत महृत्वपूर्भ है, परम्तु केबस वही समाज की एकमात्र 
वास्तविकता नहीं है। य्विव ऐजिस्स महू स्वीकार करठा है कि “ऊपरी ढांचे को 
विबिध हसचसे मी ऐतिहासिक संघर्थों की प्रगद्धि पर प्रभाव डाप्तती हैं, परन्तु 
पह रूहूकर कि “ये सब हसचसे एक-दूसरी को प्रमाजित करती हैं, किन्तु भ्रन्त- 
होगर्वा भसंस्य भवसरों पर भाधिक हसचस का प्रमाव प्रगश्य ही इसरी हसबत्तों 
को भपेक्षा प्रधिक रहुवा है”, मह प्रपनी स्दीकारोकित के मुख्य बिम्दु को वापस से 
सेता है। केवल इससिए कि दूसरे उपररणों के सम्बस्थ में बिस्तन कर पाना संमव 
भहीं है, हम यह महीं मास सकते कि उसका प्रस्तित्व ही नहीं है। यह दृष्टिकोण, कि 
उत्पादन को शशाएं एक विदेेष प्रकार की विच्ाश्पारा को जम्म देठी हैं, जो समय 
पाकर उत्पादन की नई दष्ताप्तों को जन्म देती है, केबल प्रनुमान (निरापार 
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कल्पना) है। उत्पादन की द्ाएं भ्ौर विन्ारघारात्मक ऊपरी ढांचा, प्रतग- _' 
झसग प्रासियों मैं (बारी-बारी से) काम नहीं करते। दे साथ-साथ विद्यमान 
रहते हैं मीर साम-साथ काम करते हैं। इसके भविरिक्त, हम यह महीं फह्‌ 
पकते कि विधारधारात्मक उसरी डांचा उत्पादन की प्रशासियों का परिणाम है। 
उदाहरण के लिए हमारे घामिक विभार भ्राथिक दशाप्रों के परिणाम नहीं हैं। 
प्राविम मनुष्य भनुमव करता था कि वह सर्वेशकितिमान नहीं है भौर धटनाएं उसकी 
प्रबस इच्छा के विर्द्ध भी होती हैं प्ौर उसकी इच्छा के बिना तो प्रायः होती हैं ; 
जिस संसार में वह रहता है, वह उसका प्रपना बनाया हुप्ता गहीँ है ; सूर्य प्ौर 
अस्द्रमा के ग्रहण भर मूकम्प उसकी छहमदठि से महीं होते । तव उसने मूद-प्रेतों , 
ग्रौर देवताभों को कप्पना की ; झौर जिन धटनाप्रों की स्याश्या नहीं हो पाती पी, 
उनका कारण उन भूत-रठों प्रौर देवतापों को माना । ममुष्प की जीने के सिए 
तीत्र इच्छा के कारण उप्तका परस्तोक में बिदगास होता है, उत्पादन की किस्हीं 
विधिष्ट प्रणान्षियों के कारण नहीं । ऐंणिस्स इस वात को स्वीफार करता है कि 
धर्म का निर्धारण उत्पादन की प्रणा्षियों द्वारा तहीं होठा । बह कहता है, “धर्म 
मनुष्यों के मन में उम बाह्य शक्तियों कै, जिमरा मनुष्यों के दैनिक जीवन पर मिर्य॑- 
अण है, विश्क्षण प्रतिफलन के घतिरिवत कुछ नहीं है ; ऐसा प्रतिफलन, जिसमें 
पा्िव धाकितयां प्रसौकिक शक्तियों का रूप घारण कर सेठी हैं। इतिहास के प्रारंभ 
में, पहले-पह प्रकृति की शक्तियों का इस रूप में प्रतिफलन हुप्ता था भौर विकास 
होने के साथ-साथ विभिन्‍न जातियों में उनके प्रमेक प्रकार के शौर गिमिल मामवी- 
करण हो गए।”* जो यात भर्म के विषय में सरय है, वही प्रस्प सांस्कृतिक संस्पार्मों 
के थारे में मी सच है। वहुठ सीमिस प्र्ष में ही हम यह कह सकते हैं कि किसी समा 
की भ्राषिक प्रणासी ही उसके सम्पूर्ण दैघासिक, राजनीतिक भौर बौद्धिक दत्् 
का वास्तविक भाभार है ; इन तत्वों का धस्तित्व ग्राधिक प्रधासी के प्रभाव में 
स्वतस्त्र रुप से हीं रह सकता। बिना मिट्टी के कोई पोधा नहीं हो सकता । स्तेकिन 
पौधे, भसे ही बे मिट्टी में से उगते हैं, केवस मिट्टी से महीं उगते। पीज वोसा जाता 
जाहिए भौर प्रस्प उचित,दशाओं का प्रमर्थ किमा जामा च्राहिए। इसी प्रकार 
विज्वारघाराष्मक उसरी डंचे के लिए भाषिक प्रणात्ती फ्री झावप्पकता सगह्य होती 
है, किस्तु इसके द्वारा उसकी व्याश्या पूरी तरह महीं हो जाती जीबन के प्माव 
में ग्रण्या जीमन नहीं हो सकता ; परम्तु जिन लीबन-मुह्मों (मान्यता ) का हम 
ज्ञासत [प्रेमपूर्वक रक्षा) करते हैं, उन समकी स्याक्या कैबस जीवम द्वारा महीं 
हो सकती । 
मार्गर्स स्वीकार करता है कि इतिहा में एक कम है ; परन्तु वह सोहेंदय या प्रयो- 
ऊमवादी कम गहीं है। त्‌ बह क्रम भर्जपतितिक क्षवितर्यों, परम घारमा (ऐब्सोल्यूट 
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स्पिरिट), यांत्रिक प्रकृति या भ्रापिक उत्पादम की स्वतःघासित क्रिया की ही उपज 
है। इसिहास का निर्माण ममुष्यों द्वारा होता है; झिसी इस या उस मनुष्य द्वारा नहीं, 
अपितु मनुष्यों के समूहों प्ौर वर्गों दा रा । मह भावश्पक सहीं कि वर्गों की गतिविधियां 
वही हों, जिनकी कि उन सोर्गों के उद्देश्यों को देसकर प्राशा की था सकती है, बिन 
(सोगों) के द्वारा ये वर्ग दने हैं। महान स्यक्षित उन वर्गों के प्रतिभिधि होते हैं, जो 
उन्हें महामता प्राप्त करने का भवसर देते हैं। मानवीय प्रयत्न ही वहू पद्धति है,जिसके 
द्वारा णो कुछ निर्धारित होता है, वही घटित होता- है। मागर्स का कपम है कि ऐति- 
हासिक पतिवर्तन दर्ग-संघर्षों के कारभ होते हैं। जहां उत्पादनशीस क्षक्तियों को इति- 
हास का भाषारमूत सत्व माना गया है, प्रौर उत्पादन की दशार्भों को इत शक्तियों के 
बिकास का एक रूप माना गया है, भौर बाको सब बस्तुभों को केवस विज्चारभारा- 
स्मक उसरी ढांचा कहा गया है, वहा वर्ग युद को वहू पद्धति या विधि बताया पया है, 
जिसके हारा मनुष्य का ऐतिहासिक विकास सम्पन्न होता है। उत्पादन की झक्तियां, 
फर्यों-ग्पों उनके विषय में हुमारा कह्वन भ्रौर उनपर हमारा प्राधिपत्प बढ़ता जाता 
है, मिरन्‍्तर विकास की दशा में हैं प्रौर पे समाज के राजनीतिक ढांचे (संरघना) 
में परिवर्तम उत्पन्न करती हैं। परन्तु य्रजनीतिक रूप कुछ विशिष्ट वर्गों की सत्ता 
का मूर्ते रूप होता है; ये वर्ग साघारणतया उतटादन के साधनों में हुए परिवर्तनों के 
साथ-साथ चस नहीं पाते । ये सत्तारुड़ वर्ग भ्रपने बिधेपाधिकारों से चिपके रहते हैँ 
प्रौर संघर्ष के घिना परिवर्त्ों के सामने मुकते महीं। ममुप्य को कप्ट उत्पादनतील 
मंत्र-रपना (मेकमिरम) से महीं होता, भपितु उन सामाजिक सम्बन्पों से होता है, 
जिनके भधीय रहकर वह उत्पादनणील यंत्र-रपना कार्म करती है। बदसती हुई 
प्राभिक प्रावश्यकृत्ताभों की यह मांग होती है कि राजनीतिक प्रणासी में भी परि- 
शर्देम हों ।प्रौर जब प्रमुत्वसम्पतप्त बर्य राजनीछिक परिवर्तों को रोकने का यत्न 
करते हैं, तथ संघर्ष प्रारम्म हो जाते हैं। जब परिवर्तन अाहनेवासी शक्तियां सबस 
हो जाती हैं, तम्र वर्ग-संपर्ष का फ्रमम्तिकारी दोर शुरू होता है, पुरानी राजतीसिक 
प्रभाल्ती को हिंसा द्वारा छिप्त-नमन्न कर दिया जाता है भौर एक नई प्रणासी, जो 
गई मान्यवार्भो भीर हितों का मूर्ठ रूप होती है, उठ कड़ी होती है। 'कम्युनिस्ट सेनी- 
फैस्टो' (साम्पवादी घोषणापत्र) में वर्गे-पुद्ध के सिद्धाम्त को इस प्रकार प्रस्तुत किया 
गया है, “हमारे समय तक जिन-जिन भी समाों का भस्तित्व कभी रहा है, उन 
सबका इतिहास वर्म-संघर्पो का इतिहास है; स्वतस्त्र मनुष्य भौर दास, कुल्तीन प्रौर 
भकुस्तौन, सामन्त भौर प्रपंदास, मासिक भौर शित्पिसंपों के सदस्य, संक्षेप में भत्या- 
आारी भौर भ्र्पाचा रपीड़ित, निरमस्तर एक-दूसरे के विरोध में जीवन बिठाते रहे हैं, 
झोर एक-दूसरे के बिझ्द्ध भ्दिराम युद्ध करते रहे हैं; ऐसा युद्ध जो कमी दो प्रप्रकट 
रूप से मुपचुप च्सता या प्रौर कभी सुस्प्तम-जुस्सा संपर्षे के रुप में सामने भा जाता 
था; भौर हर बार वह युद्ध ठमी समाप्ठ हुभा है, जब मा तो समाऊ में फ्रास्तिकारी 
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रूपाम्तर हो गया, या जब दोध्ों ही वर्गों का सोप हो गभा ।” हम देखते हैं कि लग- 
मग सभी वेदों भौर कार्सों में वर्म-संघर्ष चतते रहे प्रौर भाज उनका महस्व पहले की 
प्रपेक्षा भी प्रधिक है। परन्तु इतिहास कैवल वर्ग-संघर्षों का ही भमिलेख (रिकार्ड ) 
नहीं हैं। राष्ट्रों के बीच युद्ध परेलू मुद्धों की प्रपे्षा कहीं प्रधिक संख्या में भौर कहीं 
झधिक उप्र होते रहे हैं ; प्ौर मायव-जाति के इतिहास के प्रारम्मिक भाग में तो 
जातियों में भौर मगरों में प्रापस में युद्ध हुभा करते थे । इस बतंमाम युद्ध (द्वितीय . 
बिष्व-युद्ध ) में भी वर्ग-बेठवा की भपेक्षा राष्ट्रीयठा की भावना कहीं स्णिक प्रबल 
है। सारे इतिहास में घासक भौर शासित, धमी गौर निर॑म, देश के ध्ततरुभ्रों के गिददध 
कन्पे से कश्पा भिड़ाकर लड़ते रहे हैं। हम भाज भी भपमे देश के पूंमीपति मालिकों 
री पपेदा बिदेशी कामगरों से श्रधिक घृणा करते हैं । कुछ धामिक युद्ध मी हुए हैं, 
जैसे घर्मसुघार (रिफार्म क्षम) के पक्ष भौर विपक्ष में हुए युद्ध, थो यू रोप में दो पता- 
मिदि्यों तक चसते रहे। इस मुद्धों में सव बरगों के सोग, क्या प्रमीर, बया गरीब, क्या 
राजा भौर क्या किसान, गया छुप्तीन भौर क्या कारगर, सब बड़े ध्मास्म कोश के 
साथ दोनों ही पक्षों की भोर से छड़े। भ्राज माक्संवादी भी, कुछ एक भ्रपवादों 
को छोड़कर, उस पूंजोमादी राष्ट्रों के सिए लड़ रहे हैं, बिनके थे सदस्य हैं। बर्त- 
मान मुदझ्ध को हम बर्म-सागसा का ही बिकृद रूप महीं मान सकते । भारत में हुए 
हिस्दुपों पौर मुस्तमानों के संघर्ष या प्रायरसेड में प्रोटैस्टेटों पौर कैघोणिकों में 
हुए संघर्ष वर्म-संघर्षों के निरदर्धत मही हैं! यह ठीक है कि बर्ग-संघर्प भौर गृह-युद् 
होते हैं, परन्तु साथ ही भर्मों के प्लौर राष्ट्रों के युद्ध भी होते हैं। मा जीय विकास 
में इन पिछले प्रकार के मुर्दों का हाथ भषिक निईच्रायक रहा है। 
इसके भविरिक्‍ठ यह युक्ति, कि युद्ध पूंजीबाद का प्रनिवार्य परिष्ाम हैं, ऐति- 
हाप्तिक दृष्टि से सद्दी महीं है। यह वात सभ हो सकती है कि पूंजीगादी सा आर्पों 
को शये बाजारों की भ्रावध्यकता होती है प्रौर उत बाजारों को प्राप्त करने के 
सिए मुद्ध ेड़े जाते हैं, परन्तु पूंगीबाद का भस्तित्य तो केवज पिछली शुछ ही 
दाताओ्वियों में रहा है, जबकि युद्ध हजारों सासों से घड़े जाते रहे हैं। इस बात का 
मी कुछ सिदचय नहीं है कि यदि सब देशों में एक मये मिध् प्रकार की सामामिक 
प्रषासी भा जाए, तो संघार में शांति स्थापित हो ही जाएगी। विदेशी भाकमण से 
पपनी रक्षा करने तपा दुसरे राज्यों में पूंजीगाद को घमाप्त करने के लिए साम्प- 
बादी रूस को भी युद्ध करना ही पड़ता है। यदि संसार के सब देधों में साम्यवाद 
स्पापित हो भी जाए, तो छाम्यबाद के सकदे स्वरूप भौर उसको सामू करने की 
दद्धहियों के बारे में मतभेद उठ खड़े हंगि। यह कल्पना भी महीं की जा सकती 
कि कमी कोई ऐसा समय प्रा जाएया, जब सोगों के कोई विरोधी मत भौर स्वार्य 
मे रहेंगे; भौर सोर्गों में कोई मतभेद न होगा | मानवीय स्पवहार की मुस्प प्रेरक 
शक्तियों विविध हैं। देश का प्रेम, सत्तान्तोलुपता, ग्रूय की सहृजबृत्ति उतनी ही * 
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महस्वपूर्ण हैं, झितनी कि संग्रहशीसता झौर महत्त्याकांक्ा । जद पक भ्रपनी सम्म- 
तियों, घासनाझों भौर इच्छाओं के समर्थन में उम्र लोगों से, जो उनका विरोध 
फरसे हैं, लड़ने को प्रवुत्ति की रोकथाम नहीं को जाती, ठव तक सामाजिक प्रणासी 
घाहे कोई-सी भी यों न हो, युद्ध होते ही रहेंगे। यदि मानव-स्वमाव ही न बदस 
जाए, तो तीर मतभेदों का निपटारा युद्ध के दरस्त्रों द्वारा हो होता रहेगा ; भौर 
हमारी ये प्राशाएं कि कोई ऐसा समय आएगा, जब बिरोधों का निर्णय तसवार 
की धार से सम होकर मनोबस हारा होगा, टसती ही रहेंगी। इतिहास को केवस 
प्रान्तरिक (घरेलू) संपर्षों की एक शूंखला के रूप में प्रस्तुत करना झौीर जाति, 
धर्म, और देक्षमक्ति की शक्तियों की उपेक्षा कर देना मानवीम विकास की पेचीदा 
समस्या को प्रावक््यकता से प्रभिक सरल मान सेना है । ऐजिल्स ने इस सम्बन्ध में 
कुछ सतकतापूर्ण एम्द कहे हैं, “मानर्स मे भ्लौर उसने भपने सण्शमारमक बक्‍्तव्यों में 
कहीं-कहीं वढ़ा-चढ़ाकर बातें कह दी हैं । उन्हंति मह नहीं सोचा था कि वे कोई ऐसे 
गुर (सूत्र) प्रस्तुत कर रहे हैं, बिनके द्वारा इतिहास की सब घटनाओं की स्पास्पा 
हो सकेगी ; यदि ऐसा कर पामा सम्मव होता, तो ऐतिंद्ासिक काज्तों को पूरी तरह 
समझ पामा उतना ही सरल हो जाता, जितना कि एक मामूल्ती समीकरण को हत्त 
करता ।/ 
मास मे जिस सत्य की प्रोर घ्यान खींचा है, वह यह है कि प्राभुमिक तक- 
सीर्कों द्वारा वस्तुभों बग उत्पादन इतमे जिध्वाल परिमाण में हो रहा है कि यदि 
फ्रेबल वितरण की व्यवस्था कुछ भिन्‍न प्रकार से फी जाए, तो उनसे सब सोगों फी 
प्रावश्यकताएं पूरी हो सकती हैं ; भौर इससे उन लोगों का भसम्तोष दूर हो जाएगा, 
जो इस समय भूख से पीड़ित हैं। भूले सोग कुछ कर मरने को उतारु होते हैं, जैसे 
कि सम्तुप्ट छोग कभी हो नहीं सकते प्रौर “कम्मूनिस्ट घोषणापत्र” उन भूकों को 
प्रभावित करता है। यह इन शब्दों फे साथ समाप्त होता है, “कृम्यूमिस्टों को 
प्रपमे विधारों को शोर भपने उद्देश्यों को छिपाने से पृणा है। मे छुल्समसुस्सा 
घोषणा करते हैं कि उनके उद्देश्य वर्तमान सव सामा्शिक दष्याभों को केवल वल- 
पूर्वक उप्तट डासने से ही पूरे हो सकते हैं। छासक-वर्ग कृम्युमिस्ट क्रान्ति से कांपते 
हैं, दो कांपे । धमिक-वर्ग के पास गंबामे के लिए अपनी वेडियों के स्रिवाय भौर कुछ 
है दही नही । जीतमे के लिए उनके सामने सारा संसार है। सब देशों के कामगरो, 
एक हो णाप्रो ।” प्राथिक क्षेत्र में स्वेष्छाघारी स्यगितिवाद' के सिर्धांत के विश्य 
मास का प्रतिवाद उच्चित है। बढ़ती हुई प्राधिक विपमता के सम्मु् राजनीतिक 
स्वतन्तता का मूस्य वहुत कम है। यह मान सेसा कि भायिक क्षेत्र में हितों की सम- 
स्व॒रता स्वयं उत्पन्न हो जाएगी, यहू विश्वास कि यदि प्रस्येक स्पक्ति सोघ-समम- 
कर धपना हित पूरा करने की कोशिदय करेया, तो समाज के स्वत: ही प्रधिकतम 
साम होगा, समर्थनीय महीं है। स्यक्ति भ्पमे हित के लिए कार्य करते हुए, उसी 


डर धर्म प्रौर समाज 


प्रक्रिया में, समाज के प्रत्ति प्पने कर्दथ्य का पा्तन नहीं कर रहा होता | यत-साधा- 
रण का ध्याग व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की भोर उतना महीं है, शितना कि पन्‍्वों, मोजन 
और पर्याप्त सुरक्षा की भोर | 
भौधिकवादी परिकस्पमा इम्द्ास्मक भौतिकबाद के संशोधित झरूपमें भी 
भोठिकवाद के प्रम्य रूपों की प्रपेक्षा कुछ भधिक सम्तोपजगक महीं है। यह दृष्टि- 
कोश, कि मस केवल भौतिक तत्त्व ढग ही एक हृत्म है, प्रौर इसके विघारों ठभा 
विकास का मिर्धारण मौतिक संपटित सं॑स्‍््या (फ्रौेनिरम) की प्राकृतिक दक्षापों 
द्वारा, प्रस्पेक पीढ़ी के सामालिक प्रीर भ्राधिक ढांचे भीर भौतिक प्रक्रिया हारा, 
जिसका कि वहू भौतिक संघटित संस्था एक कृस्य है, होता है, एफ पक्षीय भौर 
अगमक है। इतिहास एक सुधटित ग्रौर सूजनणीस्त प्रक्रिया है, यह धारणा मांब्से- 
से केवस हेगल से ही नहीं ली, भ्रपिषु भपने यहूदी पूर्वजों से सी है। इस साभिप्राम 
झाद्े (बमूमा) भौर इस सृजनशीस गतिविधि की स्पास्या उत्पादनप्ती लत क्दियों 
के विकास के रूप में नहीं हो सकती । उत्पादनक्षीस झश्तियों का सारा गिकास 
मनुष्य की सृथयशीस भन्तः्पे रणा द्वारा हुमा है। सृजनाएमक प्रन्त जे रणा का स्लोत 
मरैग-सा है ? मनुष्य केबस पशु की भांति जीकर ही संतुष्ट गयों भहीं रह सेता ? 
यदि यह मात मी सिया जाए कि संसार दस्थात्मक प्रमिवार्मठा के द्वारा मघासमंय 
निष्पति की भोर, भस्तित्व की एक नई व्यवस्था की झोर यढ़ रहा है, तो मी इसके 
घौबन गौर गति का स्रोत कौम-सा है ? मह कहना कि इतिहास एक सप्रयोजन 
प्रक्रिया है, मौतिकंत्रादी दृष्टिकोण की यधेष्टता से इमकार करना है। यह माल 
सेना कि यह एक परम तथ्य है, इसे रहस्प-रूप में ही छोड़ देमा है। भौर रहस्य धर्म 
का जम्पस्पत है। इसके प्तिरिकत घर्म मारबौय प्रकृति को मये रूप में ददल डासगा 
चाहता है प्रीर मार्क्स का विश्वास हैं कि इसका परिणाम सामाजिक परिषर्तम 
हारा प्राप्त होता है। वह सिसता है, “बाह्य जगत्‌ पर क्रिया करने भौर उसे 
परिवतित करमे के द्वारा मनुष्य स्वयं भपनी प्रकृति (स्वमाथ) में मी परिवर्तन कर. 
रहा होता है।”* सामाजिक जीवन की दशा्ों पर भियंत्रथ करके ममुप्य भ्रपमी 
प्रकृति को प्रपती स्वठस्प्र इच्छा के घनुसार सये रूप में बदल सकता है। सार्स 
कहता है, "मोधिये पूर्षों को मालूम ही मही कि सारा हृतिहास मानवीय प्रकृति 
के भ्रधिकासिक बढ़ते हुए रूपास्तरण के सिदाय भौर कुछ महीं है;” पौौर धर्म 
का उर्ेष्प भी ठीक यही है। 
विज्ञान भीर परम के वीच चसनेवासा इतिदास-श्र सिद्ध विधाद भव पुरामा पड़ 
आका है, गर्योकि बह जिज्ञान, जो धर्म को चुनौती देसा था, प्राज दैसा ही मर चुका 
है, मेमा कि बह धर्म, जिसे वह चुनौती दिया करता था। भाज समस्या पर्म के 
झशिदसभीय कडुर सिद्धान्तों के विधय में नहीं है, सपितु इस व्रह्माष्ट में भारिमक 
२० कफिता, २ न मू५ 
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सस्व फा जो समा है, उसके विषय में है; इस भात्मिक धत्त्व की व्यास्या विज्ञान 
हारा विसकुल ही महीं हो सकती। प्लात्मा का राज्य हममें से हरएक के प्रम्दर 
विद्यमाम है, सदा से बिय्यमान रहा है प्रौर सदा रहेगा । इसे सूदम निरीक्षण दारा 
या वाह्म परिवदतर्मों द्वारा प्राप्त महीं किया जा सकता। 

जो भारतीय लोग मास्संवादी सामाजिक कार्यक्रम की भोर प्राकपित हुए हैं, 
ऊम्हें साहिए कि वे इसका मेस भारतीय जीवन के प्राघारभूत सक्ष्यों के साथ 
बिठाएँ। एक स्वप्नसोक (क्‍्रादक्षे सोक, यूटोपिया ) की रचना भौर एक ऐतिहासिक 
प्रादर्श की रचना में काफी प्न्तर है। किसी भी दिए हुए समय की सुनिदिष्ट परि- 
स्थितियों से विलकुत्त पृथक्‌ एक प्रब्पक्त भारणा स्वप्मसोक है, जो एक पूर्ण सामा- 
जखिक व्यवस्था का एक कस्पनाप्रसूत भादर है। वूसरी प्रोर, ऐतिहासिक भादर्श में 
सुतिदिष्ट स्थितियों का ध्यान रखा बासा हैप्लौर उसका प्राघार परम पूर्णता नहीं, 
पझपितु सापेक्ष पूर्णता होती है। किस्हीं प्राघारभूत विजेषताभों के सम्मन्प में ऐसि- 
हासिक उप्नति का मिर्धारण एक सुमिदिष्ट पृष्ठभूमि दया होता है, मसे ही उसके 
भावी विकास के सम्दग्ध में निदचय से झुछ मे कहा जा सकता हो । भविष्य को 
पझ्रप्नमिम रुप प्रे स्वतरत्र सहीं कर दिया सया, भौर मानवीय भाए्मा, जो स्वाधीनता 
की भावना से सम्पन्न है, दाह भौर स्‍ान्तरिक भावष्यकसाभों पर विजय पा सकठी 
है भौर दृतिहास की गति का निर्धारण कर सकती है। मारत के प्लिए प्रादर्श 
छामाजिक व्यवस्था वही हो सकती है, झिसमें हमारे ब्ीबन की उस प्राघ्याह्मिक 
दिशा का पूरा ध्यान रखा गया हो, जिसमें से कम्युनिस्टों का केसद्रीय सिद्धास्त, कि 
सद मनुष्य भाई-भाई हैं, निकला है। उन युवर्को से, जिर्हें महू मिएचय है कि धर्म 
के दिन बीत चुके हैं, हम कह सकते हैं कि वे इस प्रकार के महत्वपूर्ण विषयों पर दृढ़ 
सम्मतियां दनामे के सिए सक़से कम योग्य हैं भौर इसीलिए ऐसी सम्मत्तियां बमाने 
के ज्षिए सबसे भरधिक प्रधीर हैं। इस विपय में प्लेटो की सलाह एकदम प्रसंगत 
सही है।* 

झरूस पर हिटस्तर के प्राकमण ने सव धामिक संस्पारों की प्रोर से, जिसमें 
बर्च प्रौर सम्प्रदाय-संस्पाएं (सैगटरी ) मी समान रूप से सम्मिसित हैं, देशमक्ति- 

१० "मेरे बेटे, तुम भमी शभगान हो भौर समय बौठने के साथ-साथ तुग्द्ारे गदुक्से बरेयाम 
विश्वास विलकुझ इलर जाएंगे | तो तुम सर्वोच्च गिफ्यों के सम्मस्थ-निणंग शुरू करने से पहले 
मरकि्य को प्रतीत करो ; ध्यैर शन विषयों में सबसे महज्यपूरै-पप्रपि हुम भमी इसे बहुत तुच्छ 
सममीने दो-दै देदताओों के सम्बन्ध में टीक ढंग से सोषना भौर भच्छा श्रीगन गिठाना, या 
फिए इसका रष्य***-**] बदि तुम मेरो बात मानो, ठो इन गिक्‍्यों में रूष्ट और बिश्वरत निर्यय 
को पर आने कौ प्रदोदा करो । भौर सद ओर से पब-अदरोम दाने की सैप्य करते हुए दह पोज 
करो कि सत्प इस दिशा में है या उस दिशा में ।****“*इस बीच में सागशन रहो कि देवदयपों 
के प्रति किसो प्रकार की भपामिकशा न्‌ होने प्राप ।7--लौर,? ८८८ (ए० ई० रेशर कृत भंयेजौ 
अनुबाद) 
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पूर्ण उत्साह के प्रादुर्माव को प्रोत्साहम दिया है। भये उनके ऊपर “क्राम्ति विरोधी! 
पड्यन्त्रों से सम्बद् होने का धक नहीं किया जा सकता। घामिक संस्पाओ्ों की , 
प्रोर से रूसी सरकार के धब्चे भौर सोत्साह समर्थन का परिणाम यह हुप्ा कि 
स्तालिन में कट्टर पंची चर्च के नेताशों को प्रधिकृत रुप से मेंट के सिए बुत्ताया 
झौर हस बात को माना कि उस्‍्हें पेट्रियार्स (ध्राधि७र्माप्यक्ष) का चुनाथ करने 
तथा एक पवित्र भर्मंसभा (होसी साइनोड) का यठन करते के स्िए राष्ट्रीय समा 
(नेपनल प्रसेम्यसी) बुलाने की स्वतम्ब्रता है ।" सोधियस सरकार घामिक 
स्वतन्त्रता की स्वीकार करती है भौर उस मामलों में कोई हस्सक्षेप महीं करती, 
जिनका सम्दन्ध रचित कप से उ्ध के साथ है। दर्च के प्रति पहफते का उप्र विरोप 
मुश्यतया थर्च के प्रबुद्धिमत्तापूर्ण प्प्रणाठ॑जीम वृष्टिकोण के कारण था ; भौर इस 
कारण कि घर्भ रोमामौफ वंश का जरा-हुर्बल दास-सा बना हुप्ता था। बहुतन्सी 
श्यादियां हुईं, जिनके जिपय में भव चर्चा करमे की प्रामश्यकता महाँ है। हो 
सकता है कि भद भी रूसी सरकार ने झपनी नीति राजनीधिक कारणों से वदल्ती 
हो। प्रेरक कारण चाहे कुछ मी क्यों न रहे हों, किन्तु यह ऐतिहासिक निश्चय इस 
बात की स्वीकृति का द्योतक है कि जनता के जीवन में धर्म का स्थान है। 


प्राष्यात्मिक पुनदस्मोवम को श्रावदइयकता 


मार्क्स झ्ौौर ससके साथी जिन उद्देश्यों को दृष्टि में रसकर भस रहे हैं, उरहें 
प्राप्त करने के लिए, धप्रिय पृपाभों को समाप्त कर डालने के शिए प्राध्यात्मिक 
पुनसण्यीवम की भावए्पकता है। मई बिएवल्‍मगस्मा में उसे एकता भौर प्रेरणा 
प्रद/श करने के लिए गहरा प्रास्पाटिमक झादेश का हरेगा प्ररश्पक है। सामाजिक 
कार्यक्रम के भिए केवस बही शुद्धिसंगत भ्राघार प्रदान कर सकता है। हमें, जैसा 
कि स्वर्गीय हेनरी बर्यसर ने कहा था, “सारी मामग-जाति के सांम्छे उस परमात्मा 
की प्रोर देखना चाहिए, जिसकी केवल एक झलक सिलने का, यदि किसी प्रकार 
मनुष्य उसे पा भर सके तो, शर्प यह होगा कि युद का प्बिसम्त समूसोभ्छेद हो 
जाए ।” जिस परमारमा का संकेत बर्संसन ने किया है, उसकी मख्तक हम किस प्रकार 


१. ४ सितम्बर, 7६४१३ को श्लालिम शार मारझों, शेनिनम्राद भौर मूक म के तीग अधि" 
अमाध्यदों (मैद्रोपोशिटन) क्य स्वागत-सस्‍कार करने के बिपव में अधिकृत बयास्‍्य में शिम्मशिप/ति 
अनुच्छेद महज्छपूर्ण हैः 

“पुर के बच में ग्रडिर्माष्यक्ष सर्मिबस ने भव (चेयरमैस) को बन्मया कि सनादनी 
(भ्ौजोंडोक्स) चर्च के फ्रभिकारीजय ने यह इरादा बनावा है कि निकर मविष्त में पिरापों की एक 
शिव्धचका सभा (कॉपजेब) मारझों के भोर सारे रूस के प्राविबमंभ्यए् (पिद्िया्इ) का युराव 
करने के लिप भर पविज भर्मसभा (होबो स्परशनोड) की रबापना करने रे लिए बुखाई जाए। 
इसक प़रकार के भप्यद दापरेइ जे3 बी« सवाल ने कद्ा कि सरकार कं झोर रो रस मस्तक 
पर कोई एडाव न होगा।ए._ 


धरम को प्रावष््यक्ता डे 


पा सकते हैं ? हम पाप भौर प्रसारता से मुक्त होकर किस प्रकार उस भगवान की 
देखने को प्रन्तवृ प्टि प्राप्य कर सकते हैं, जो सबके लिए एक है ? धर्म का प्राधार 
स्यवित के सारमूत मूल्य भौर गौरव का उद्घाटम पौर बास्तविकसा के उच्चतर 
संसार के साथ स्यगिति का सम्बन्ध है। जब मानब-प्राणी मह भ्रमुमव करता है कि 
वहू पाद्विक प्रकृति की भ्रपेक्षा उच्चतर एक वास्तविकता की व्यवस्था का प्रंश 
है, छो वह सांसारिक सफसता से या मौसिकतादी विज्ञान की विदर्यों से सन्तुष्ट 
नहीं हो सकता। उसमें धपने प्रादर्शों के लिए द्ाहीद होने की क्षमता है, यह तष्य 
इस वात का सूचक है कि मनुष्य शाइवत बास्तविकताप्रों के संसार में रहता है 
प्रौर उसीके लिए जीता है। पूजा मनुष्य का (दिश्य) ब्रह्म सक पहुंचने फा प्रयत्न 
है। धर्म गह भनुणासन है, जो प्रन्तरात्मा को स्पर्ण करता है भौर हमें घुराई भौर 
कुर्सितता से संघर्ष करमे में सहायता देता है ; काम, क्रोप भोर छोम से हमारी 
रक्षा करता है; नैतिक ८ल को रस्मुक्त करता है ; संसार को वचाने का महान कार्य 
के सिए साहस प्रदाम करता है। मन के प्रमुशासन के रूप में इस (परम) में उस 
बुराई फा मुकाथसा करने की मुंजी भौर सारभूत साधन बिद्यमान हैं, जो सम्य 
संसार के प्स्तित्व के लिए खतरा बनी हुई है। इसमें हमारे बिघार भोर क्‍्रापरण 
को प्रारमा के धर्मों का वशवर्ती बनाने की घात निहित है। 
भ्रप्तीत में धर्म जादू, टोने, मीमहफीमी भौर भनन्‍्मविष्वास के साथ मिश्रित रहा 
है। उन घर्मसिद्धान्तों को, जो किसी समय दिम्य जीयन की भोर से जानेवाले मार्ग 
थे, पर भाज रुफावट पने हुए हैं, मनुप्य भौर परमात्मा के घीच में रोक घतकर 
शड़े म होने देना चाहिए भोर प्राभ्यात्मिक जीवन को सारभूत सरसता को मप्ट 
मे करने देता चाहिए! पर्म को, जंसा कि हसके नाम से ही घ्वमित होता है, एक 
ऐसी संघटक, परस्मर बांघनेबाली धाग्िति होना चाहिए, जो मानव-समाज की 
सुदृड़ता को भौर गहरा करसी हो, भले ही उसके ऐतिहासिक स्वरूपों में प्रमेक 
स्पष्ट शुटियां रही हों । प्पने तस्‍्व-रप में धर्म प्राध्यात्मिक प्रभियाम के सिए 
प्राद्दात है। यह धर्म धर्मविज्ञान (थियोलॉजी ) गहीं है, भपितु धर्म का स्यवहार भौर 
प्रनुझासन है। प्रात्मा के दर्द की, जिसने प्रपने-भाषको शारवत से पृषक कर लिया 
है, यही एकमात पौपध है। जब मानव-प्रारमा इसके स्रोतों सौर इसकी शर्तों की 
प्रषज्ञा करती है, स्व वह उस्मत्त और आप्मचाती बन जाती है। ध्यकित प्रौर 
शाएवत के बीच सुप्त हो गए सम्बन्ध को पुनः स्थापित करना ही पर्म का सदय है। 
धर्म फा सार उन घम्म-सिद्धाम्तों में भौर धामिक मर्तों में, विधियों में भौर 
संस्कारों में महीं है, जिनसे हममें से भ्रनेक को धिरजित होती है, भ्रपितु युों की 
गम्मी रतम मुद्धिमत्ता में, भ्रनवरत तत्वज्ञान में, सनातन धर्म में है, जो भापुनिक 
विघार की दिकर्तस्यबिमूढ़ क्‍्रस्तम्यस्तता में हमारा एकमात्र पथप्रदर्घक है। विभिन्न 
घ॒र्में सत्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते, प्रपितु सत्य के उप विभिन्न पक्षों भोर घार- 


डर धर्म भौर समाज 


शाझों का प्रतिभिधित्व करते हैं, जिनमें कि शोग विष््वास करते रहे हैं। वे उस एक 
ही सत्म की विविध ऐतिहासिक पमिम्यक्तियां हैं, जो धपनी प्रामाणिकता की दृष्टि 
से सार्वमौम भौर सार्थकाप्तिक है। घट प्रागस्टाइम कहूठा है, “जिसे ईसाई धर्म 
कहा जाता है, वह प्राबीन लोगों में भी विधमान पा, भौर मानब-जाति के प्रारस्म 
से लेकर ईसा के झ्रीर घारण करने के समय तक कोई शक्त ऐसा नहीं रहा, शक 
हसका प्रस्ठित्व मे रहा हो ; ईप्ता के प्रागमत के गाए सच्चे घर्म को, जो पहसे से 
ही विद्यमान पा, ईसाई धर्म कहा जाने सगा ।/* 
हंस सृजनशीस प्रसव-पीड़ा के काल में, भ्रपमे कष्ट-सहन की गंभीरता के 
कारस भी, मारस को यह विक्षेपाध्िकार प्राप्त है कि बह संसार के स्षिए्‌ प्रकाश 
वन सके, सार्वमौम महत्व के एक संदेश का वाहक बन सके । मारत कोई जातीय 
श्यक्तित्व नहीं है, गर्योकि जासीय मवितम्पप्ता बनावटी है। विशुद्ध जातीय रूप तो 
मृविज्ञान की प्राद्स कल्पनाएं-सर हैं। वास्तविक लीनन में ऐसे स्यक्षिियों को प्राप् 
कर पाना सरस महीं है, जिनमें किसी एक ही शाति की सब विशेषताएं एकत्र विध- 
मात हों। सभी ऋरगह महुष्पों में विभिभ्॒ जातियों की विश्षेषताएं मिश्री-युसी मिसवी 
हैं, पहां तक कि एक ही परिबार के सदस्यों में भी एक ही जाति की विक्षेपताएं 
शायद ही कहीं दीश पड़ती हों। भारतीय संस्कृति जातीय दृष्टि से एकदेशीय नहीं 
है, भ्रपितु इसने सब जातियों के लोगों को प्रमावित किया है। भ्रनुभूति प्रौर उद्देश्प 
की दृष्टि से यह भ्रष्ठर्राष्ट्रीय है। मारत के प्रतीकश्प धर्म हिन्दुत्व में यही मावता 
बिद्यमाम है ; बह भावता, जिसमें इतसी प्रसामारस जीवती दकित है कि वह राज- 
मीसिक झौर सामाजिक परिवत्तों के बाद भी बची हुई है। जब से भी इतिहास 
का प्रमिसेश उपसब्ध है, तमी से बह पघार्मा की पथित ज़्बाला का साह्य प्रस्तुत 
करता रहा है, बह प्यासा सदा, तब भी जब कि राजपंध्त मष्ट होते हों प्रौर सा भाग्य 
टूटकर लंडहर बनते हों, बिधमात रहेगी। केवल यही पवित्र स्‍्वासा हमारी सम्पता 
को भारमा, भौर तर-मारियों को जीवम का एक सिद्धास्त प्रदान कर सकती है। 
मनुष्य में एक, ले केवल जीने को, भपितु गौरव के साथ जीने की तत्वमत 
(मौलिक) प्राकांका विदमात है। बब हमारे इस सौरवपूर्ने णीवस के प्रावेश को 
अरह्मांडीय समर्थन प्राप्त हो जाता है,तग हमारे घन्दर एक विशिष्ट प्रकार का धार्मिक 
उत्पाह भर उठता है। ऐसा स्यक्ति कोई भी तहीं है, सिसके मन में कमौ स कमी ये 
पभ्राघारमूत प्र म उठे हों--ैं क्या हूं ? मेरा मूल कहां है १ मेरी भवितम्यता क्या 
है?" इसके भविरिगत हमें इस दिश्व के रहस्य पर गिस्मय की पनुभूति होती है, 
१० 'छित्र० डि बेरा रिसिजिनोनः, भ्रष्णव १० 
३. इस स्नमुल-सो फ्य पर गिदार कोशिए, 
१कररे, के धर राहिशों झोर शिकस किकर कादे हैं 
और जञागरमी गत्त कदां हो सकता है ! 


ध्मे को प्रावश्यकता ४ 


इसकी सुब्यवस्थितत्ता में विश्वास होता है; हमें निर-काल से यमी भा रही पहेलिय 
के उत्तरों की भन्तहीन खोज है भौर बस्तुझों की सचाई को खोज निकासने व 
झधीरतापूर्ण साससा है ; उस सभाई को, घरों हस प्र्य में सार्वमौम भौर परम है 
वह सब मनुष्योंके लिए, सम देप्ों भौर कार्लो के शिए प्रामाणिक है। रहस्ममय क 
झतुमब सद धर्मों के मूल में विद्यमान धाधारमूद गुण है । गेटे कहता है, “विन्रा 
रक के रूप में मनुष्य का सबसे बड़ा भानम्द यह है कि शिसकी याह पाई ला सकत॑ 
है, उसकी थाह पा ली जाए, भौर जिसकी बाह महीं पाई ला सकती (प्रधाह्‌), उसने 
सम्मुसत भ्रद्धा से सिर मुका दिया जाए ।” कुछ ऐसे दस्य भौर मास्पताएं (जीवन 
मूल्य) हैं जिसकी कोई स्यास्या नहीं की जा सकती । हम यह महीं जासते कि इस् 
संसार का भस्सित्य फिसछ्लिप है; भ्ौर मान्यता प्रो के जगत के साथ, नो देश भौः 
कास के संसाए की प्रपेक्षा कम वास्तविक महीं है, इसका बया सम्यम्प है। यरि 
परम मामबीय तर्कबुद्धि की इन सीमाप्नों को पहचान सकते हैं पौर उम्हें स्वीकार 
कर सकते हैं, तो हुसका कारण केवस यही है कि हमारे क्‍्रम्दर एक भ्रारमा है, मो 
तबबुद्धि की भपेका कहीं प्रधिक उत्कृष्ट है; बही पर्ंगुद्धि को प्रपने उपकरण 
(साधम) के रुप में प्रमुतत करसी है। इन दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता ; 
मर्योकि भारमा हो वस्वुतः वह समूचा स्पक्तिस्व है, जो भपने उब्चतर भंश के पथ: 
भ्रदर्शन में कार्य करती है ; पौर जब प्रारमा कार्य करती है, तब हमें परमार्मा 
का दर्घन होता है। पद्धपि दौद्धिक प्रवुत्ति मानधोय मन के सिए स्वाभाविक (मैषतः 
[यक) है, परन्तु इसकी सुस्पष्ट मजितमभ्यता तो इसकौ प्रबयवभूत (मुख्य) ही है। 
कमी म कमी हममें से प्रत्येक मे प्रवेषशिसक भ्रानस्द के उम क्षार्णो का प्रनुमव 
किया होगा, चरम ऐसा लगता है कि हम इस स्पू्त पृथ्वी पर महीं भल्त रहे, प्रपितु 
हवा में उड़ रहे हैं, जब हमारा सारा भ्रस्तित्व एक ऐसे साप्निध्य से भोतप्रोत हो 
उख्या है थो पवर्भनीय होते हुए मी ध्नुभूतिगम्प है, जद हम एक भपाधिव (दिव्य ) 
बातागरभ में स्नान कर रहे होते हैं, जब हम परम भानन्द की सीमाभों तक को 
स्पर्ण कर सेते हैं, जहां पहुंचकर स्वार्थ-साथमा भौर भतुप्स ाससाएं उपलब्धि पौर 
प्रशान्द॒दा के सम्मुल चुटने टेक देती हैं। इस प्रकार के भम्तदू प्टि के क्षण भौर प्रान॑द 
की मनोदशाएँ स्पक्तित्व को ऊंचा उठानेबासी, जिस्तार प्रदात करमेबासी, गह- 
राई तक से जानेबासी, शोर समृद्ध बनानेदाली होठी है, भौर फिर भी वे उसका 
दिएव के साथ एकारम्प स्थापित करती हैं। घूर-घूर कर देने वासी महराई के भौर 


छग मैं न रहूंगा, कया दर बोर रहेगा ! 

भर मैं छदा मैं ही क्यों रहता हूं [? 

बाहटर डि रू मेयर, प्लेजते एढ्ट स्पैस्युलेशन्स' (१६४०) 

येहंबेबरेशियों, जो भाती दो बर्चे तक के मन में हैं, एर मिनका सपक़े लिए सम्तोष- 
झूसक रत्न अमी दक कोई दाशंनिक भी छहीं दे फ़या 


री 


डे भर्म भोौर समाज 


तीव्र रल्लास के इन प्रतुम्ों में, जबकि हम पंसों हारा उसर उठकर बात्त- 
विकता को स्पर्श करमे लगते हैं, जब हम प्रकाध से मर उठ्दे हैं भौर प्रास्मा के 
साक्षिध्य के वातावरण से मर उठते हैं, हमारा मम भ्रादर्र्गजनक स्पष्टसा से मर 
जाता है भौर हम प्रपने स्ापको एक मित्रतापूर्ण बिक्व का पंग प्रमुमद करने छमते 
हैं। जिनके खरित्र प्रौर सरयनिष्ठा पर कोई भ्राक्षेप किया ही नहीं था सकता, ऐसे 
लोगों मे बड़े गम्मीर धरम्दों में बताया है कि किस प्रकार उनका धारा भ्रस्तित्व ही 
रूपान्तरित् हो गया। प्लार्मा ही उनका जोवस, प्रकाश्त भौर भातन्द है। उसका 
सम्पूर्भ स्वमायव प्रनुसम्धान की गतिविधि है, ज्ञान-प्राप्ति का भयत्न। पे तो ग्रपनी 
भारमा की शांति में रह रहे होते हैं, परन्तु उनके प्वरीर जीवनी-घक्ति से प्रदस पौर 
भ्रवित्तम्य्य होते हैं। 
पर्म का मूल एक प्रकार की विस्मय की भ्रमुभूति में भौर स्वयं जीवम के 
शाएवत रहस्प में, इसकी भाश्सा भौर शक्ति में, जब हम मिसी तृष्विदायक बस्तु 
को प्राप्त करते हैं, तव होमेवासे परम उल्लास के प्रमुमव में है ; प्रौर इनके प्रभाव में 
मनुष्य मृतक सदृष्ठ है। “प्री गार्गी, शो इस 'मधिसश्बर' को विना जाने इस संसार 
है प्रयाण कर जाता है, बह दरिदर है, दया का पाञ् है; दूसरी भोर, जो कोई इस 
विमश्वर' का ज्ञान प्राप्त करके इस संसार से प्रयाग करता है, बह प्राह्मण है। ! 
प्र।९ फिर, “थदि हम उसका ज्ञान यहीं प्राप्य कर से, सब तो मीबन सफस है ; पर 
मदि हम उसे यहां न जाम पाएं, सो शह महात विपत्ति हैं।”* यदि मातव-जीवम 
शाश्वत के साथ सम्पर्क स्थापित करते की भ्रदम्प ्ामसा से प्रेरित म ही, तो उस 
जीवन का कुप्त प्रथ॑ ही नही है। प्लोटितस कहता है, “इसके सिए, यह सर्मोक्य 
'सौन्दये', वहू परम भौर मूल सौस्दर्य, भ्रपमे प्रेमियों को सौस्दर्य के प्रनुष्रम-गढ़ता 
है भ्ौर उन्हें प्रेम के योग्य मी बनाठा है। प्रौर इसके लिए प्ात्माप्नों के सामते 
कठीरतम प्रोर चरम संघर्ष प्रस्तुत किया जाता है ; हमारा सारा श्रम हसीके लिए 
है कि कहीं हम इस सर्वश्रेष्ठ ऋस्तक का कुछ भी भंक्त पाए शिसा न रह जाएं, जिसे 
प्राप्त करमा प्रामन्दमम वृष्टि में धन्य होना है ; पौर पिसे श्राप्त करने में प्रसफल 
रहता घरम ससफ़ल्ता है। गर्योकि जो स्यमित रंगों भौर वीख पड़नेबाले रूपों सै 
मिसमेबाले धानस्द को पासे में ससफल रहता है, शक्तित झौर सम्मान पाने में 
झसफस रहता है, वह भसफस महीं है ; प्रपितु कैवल यह प्रतफस है, शो 'इस' 
प्रालन्द को पामि में प्रसफल रहता है, जिसे पाने के भिए उसे राग्यों को मी ए्पाग 
देना घाहिए।” 
जब तक उस “सर्वोच्च! (परमेइमर) की सपक मिसे, तब तक जोवन 
है शो बा झदुपर गानि झतिदिवाउस्माल्लोकाद गति स हथछः | भर स्वद॒दवर्र गार्गि 
दिविल्ाउग्मास्लोराब प्रति स गद्रयपः । 
६. गइती बिनप्टिः 


धर्म की प्रावस्‍््पक्ता डह 


भ्रपूर्ण रहता है। मात्मा की मी ठीक वैसी ही प्रांखें हैं, जैसी शरीर की हैं ; उन 
प्रांक्षों से बहू परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करती है भौर परम पूर्णता से, जो परमात्मा 
है, प्रेम करमा सीसती है। “सैसे प्रांस प्राकाश को देखती है, पैसे ही साभक 
सोग परमात्मा के उच्चतम सिवासस्थान को सदा देखते है ।” १ इस प्रझार के 
अनुभव मामव-परिवार' की सभी दाजाप्रों में होते रहे हैं, पथपि विभिन्‍न कासों 
में पौर विभिन्‍म जातियों में उतकी स्पाश्याएं भलग-मसग डंग से होती रही हैं। 
मूसा प्रावेश में कह उठठा है, “शाप््वव परमात्मा ही मेरा प्राथय है भौर नीचे 
प्रनन्त बाहें हैं ।” साम (ईसाई भजन, स्वोज )-लेसक मी इसी प्रकार के, शाएवत 
निवास में ले जाए जाने के, प्रोर उस 'एक' के साथ, णो पर्वतों के ज्म्म से भी 
पहसे, संसार की रचना से मी पहसे विद्यमान था, साहूचर्य के भ्रनुमव की चर्चा 
करता है।* प्रात्मा का संसार प्लेटो के दर्शत का एक झ्ावश्यक प्ंग है। उसकी 
दृष्टि में यह भारमजगत ही सत्य, छिव भौर सौन्दर्य का प्राघार भ्ौर प्राश्य है। 
मानबीय मन केवल मौतिक ठत्त्व के संसार तक ही सीमित नहीं है भौर इसे 
वास्तविकता के सोकोत्तर भीर भस्‍्रतीन्द्रिय क्षेत्र के साथ घनिप्ठ सम्पर्क दक ऊंचा 
उठाभा भा सकता है। सेंट पास सिसता है, “मसे ही हमारा वाह्य मनुप्य तष्ट 
हो जाए, फिर भी हमारा प्रात्तरिक मनुष्य दिमोंदिव सया भौर सया होता जाता 
है” हम उन चीणों की स्‍पोर महीं देखते, जो दिसाई पड़ती है, बल्कि उम 
चीर्तों की प्रोर देखते हैं, मो दिसाई महीं पड़तीं ; बरयोंकि जो बीज दिखाई पड़ती 
हैं, वे क्षणभंगुर हैं भ्रोर जो चीजें दिसाई महीं पड़ती, बे शाशवत हैं ।''! प्तौटिसस 
(ईस्वो सन्‌ २०७-२७० ) कहता है, “कई थार ऐसा हुमा कि मैं अपमे शरीर से 
दाहूर, ऊपर उठाकर प्पनी प्रात्मा में पहुंचा दिया गया ; इस प्रकार मैं प्रन्य सब 
बस्तुप्तों से पृषक्‌ होफर स्‍्रात्मकेखिए हो गया ; मुझे भव्भुत सौन्दर्य के दर्शन हुए ; 
सुमे पहले किसी भी समय की प्रपेक्षा एक उच्चतम स्पब॒स्था के साथ सम्मिसन का 
विश्वास हुप्ना।; मुरे दिम्प सत्ता के साथ तादास्म्य प्राप्त हो गया ।”१ “एक घार 

२. छद्दा परयम्ति स॒ुपः तद़िप्शो: परम प् दिवीज बलुरात्तम्‌ +--ऋण्नेद 

२. ऋषि झाय म्लेषछासा समान लबपम्‌ | 

३. “ट्यूसरोनोमी,” ११.२७ 

४. 'साम! ६०.९; साथ ही हुलमा कीजिए, “जैसे शत पानी के मालों की भोर दाता 
हुमा दौड़ता है, दैसे दी, हे परमात्मा, मेरी भ्रास्मा तेरे लिए तस्स रही है । मेरी भारमा परमारमा 
के किए प्या्तो है, बोते-शागतरे परमात्मा के लिए । मैं परमात्मा के सम्मुख कब पहुंचूगा [!-- 
साम ४२. १-२ भौर फिर, "दे परमाष्म, ध्‌ मेरा परमात्मा ई। मैं तुझे जल्दी ही इंद लू । 
एक शुष्क झोर तृपाकुल भदेरा में, बहा पानी का नाम नहीं है, मेरी झराश्मा तेरे लिए प्यासो 
है भोर मेरा रा तेरे लिए राहायित दे [?--साम ४३.१ 

३० ९ कोरिन्विबन्स,! ४. १६-१८ 

६. 'ऐनोडस,! ४. ८. १३ 


५० धर्म भौर समाय 


वहां पहुंचकर झारता इस ध्रमुमव का बिसिमय विश्व की किसी भी वस्तु से करने 
को तैयार महीं होगी ; यहां तक कि मदि उसे सम्पूर्ण नक्षत्रों समेत भाम्जप-मघत 
दे दिया जाए, तो उसके बदले भी वह इस प्रमुभव को छोड़मे को पैयार नहीं होगी ; 
इस प्रनुभव से बढ़कर उच्चतर भौर घत्कृष्टतर बस्सु भौर कुछ नहीं है । इससे भौर 
ऊपर बाना हो ही नहीं सकता ।”* प्रागस्‍्टाइन में प्रप्ी दोप-स्वीकृतिया इन 
स्मरणीय शब्दों से प्रारम्म कीं, “है प्रभु, तूने हमें.भपने छिए बनाया है, प्रौर बद 
तक हम तुममें पहुंचकर धान्ति प्राप्त महीं कर सेये, तब तक हमारे हुदय भणान्त 
रहते हैं।” उसके लेखों में ऐसे प्रनेक संदर्म हैं, जिनसे यह सूचित होता है कि पपने 
जीवन के महान क्षणों में वह “उस' तक पहुंच भया था, थो “एक कांध में, एड 
छलांग में उस धाइवठ घुद्धिमत्ता को स्पर्श कर शेता है, जो प्रतम्सकाल स्पायी है 
और णो स्वयं वह बुद्धि मत्ता है। मुहम्मद ने कोर देकर कहां था कि परमारमा सब- 
मुत्र है, इस बात को सिय करने के प्रम्य किसी प्रमाण की प्रावश्यकता सहीं है। 
उसके भपमे इस धनुभज की, कि “परमात्मा मेरी धपनी गर्षम की मस से भी मेरे 
प्रयादा लड़दीक है।”' गवाही ही इसके स्‍्षिए काफी है। घेंट दामस ऐग्माइनास 
को एक उल्लेखनीय भनुमत हुमा था । जब वह गेपस्स में मास (सीप्ट याग, मश्न) 
कर रहा था, ठथ उसने भ्रपमी कप्तम भौर दवात एक भोएर रक्त दी, भौर उसके 
बाद प्पने प्रपूर्ण प्रत्य 'सम्मा धियोत्तोविका' का एक शब्द भी प्राये रहीं सिया । 
उससे धपने इस महाम प्रन्प को पूर्ण करने फो कहा गया, थो उसने उत्तर दिपा, 
“कैते उसके दर्णद कर लिए हैं, जिसके कारम मैंने जो कुछ सिसा है भीर उपदेश 
दिया है, बह-मुमे तुच्छु लगने सगा है।' जब एक प्तिप्य से बगदाद के सूफी रहस्य" 
वादी साधक जनेद से कहा,” मैंने सुना है कि प्रापके पास दिव्यशञान का मोती है ; 
प्राप उसे मुझे दे दीछिए, या बेच दीजिए । जजैद मे उत्तर दिया, "मैं बह मोती 
तुम्हें बेच यहीं छकठा, गर्योकि तुम्हारे पास चुकाने के सिए उसकी कीमत मही है; 
झौर पद मैं तुम्हें वह मो ही दे दूं, दो तुम उसे बहुत सस्ते में पा रहे होगे भौर तुम्हें - 
उसके भूल््य का पता ही महीं इसेमा । मेरी ठरह तुम इस (परमाप्मा के) समुद्र में 
सिंए के बल रूद पड़ो, जिससे कि तुम स्वर्य ही उस मोठी को पा सकौ /? जब 
हम दस वास्तविक का स्पर्ण करते हैं, ठो हम, 

परमास्मार्में सीन हो जाएे हैं जैसे मराश प्रकाण में ; हम उड़ते हैं 

स्वेषछा से एक होकर । 

घामिक धमुमूतियाँ उतनी, ही पुरातन हैं, जितमा मुस्करामा घोर शैता, प्मार 








१८ *फेसीशस,! हर. ७, ह४ 
2. जुरान! ५०-१६ 
पे निफस्सन) “मीटिययस अप्फ इस्वाम! (१६१४); फुट ६४: 


घर्म भी प्रांबप्यकता श्र 


करना भौर क्षमा करना । परमास्मा की प्रमुभूति कई दंगों से होती है, प्रकृति के 
साथ घनिष्ठ सम्पर्क द्वारा, भच्छाई की पूजा द्वारा भोर 
सूर्यास्स के स्पर्श, 
फूछ्तों की घंटी को बस्पना, किसी की मूस्मु 
यूरीपिडीड के किसी साटक की सम्मिलित-गानमय समाप्ति 
द्वारा । यह प्रनुमूति जीवन के शमे:-शर्नैः उच्चतर होते जाने से लेकर परमार्मा में 
भाष-समाधि की सीघत्रतम कोटि तक प्रबिराम भ्याप्स रहती है। 
बिचारों की कोई भी गंभीर साधना, विश्वासों की कोई भी खोज, सदमुर्णो 
के प्रम्पास का कोई भी प्रयस्न, ये सब उन ही स्रोतों से उत्पस्त होते हैं, जिमका 
माम धर्म है। मन द्वारा सौन्दय्य, छशिवत्व भौर सत्य की खोज परमात्मा की ही शोज 
है। माता के स्तनों का दृघ पीता हुप्ता शिक्षु, भसंस्य ठारों की स्‍पोर निहारता हुमा 
भरषिक्षित घंगली, प्रपनी प्रयोगशाज्षा में सूक्मवीक्षण कै मीचे जीवन का प्रध्ययम 
करता हुप्रा विज्ञामवेत्ता, एकान्त में संसार के सोन्दर्य भौर करुणा का घिन्तन करता 
हुप्ा कृषि, तारा-प्रासोकित घाकाद के, उच्च हिमासय के या प्रशाम्त समुद्र के 
सम्मुझ, या पत सबसे बढ़कर चमस्कार एक ऐसे मनुष्य के पम्मुस, जो महाम भी 
है भौर भ्रष्सा भी, भद्धापूर्क छड़ा हुप्ना एक साधारण मनुष्य, इन सबमें एक 
प्रस्मष्ट-सी दाह्वत की भावना भौर स्वर्य के सिए संवेदना विधमाम है| 
पच्पे भ्रयों में पामिक स्यक्ति का धर्म विलकुप्त सीपा-सादा होता है, जिसमे 

घम-विद्वार्ों, धर्म-सिद्धाम्तों के समोभावों या प्राधिदेविक तत्वों की बेड़ियां महीं 
होतीं । पह उस प्रात्मा की वास्तविकता का प्रतिपादन करठा है, णो कास भौर 
देश के उसर व्याप्त है। प्रपनी स्यायहारिक भभिव्यग्ति के लिए इसकी यह सूक्ति 
होती है, “जो सी कोई मसला करता है, बह मगबाम का है।” स्यायपूर्वक प्राधरण 
करना, सौम्दये से प्रेम करना झौर सत्य की भावना के साथ पिम्रतापूर्वक चसना 
यही सबसे ऊंचा भर्म है।' यह भ्नुभव किसी एक जाति या एक जलवायु (प्रदेश ) 
तक ही सीमिद नहीं है। जब मी कमी घझ्ात्मा, किसी भी देश में या किसी भी 
जाति की सीमाों में, भपने वास्तविक रूप में भाती है, जब भी कमी यह पपमी 
प्रम्तरिक महराइयों में केर्द्रित हो उठती है, जब कमी इसकी भनुमूतिश्षीसता पर 





१. भाएस्टोन से तुलना कीजिए, “स्यजित मागदीय झाकांछाओों भौर बेश्पों की सगएयता 
को और इस भतिमम्थ्ता तपा भाश्ष्ंजनक सम्दवत्था को झनुमष कर॒दा है, जो प्रति भोर 
विद्यार-जगद, दोनों में प्रकर होठी है। दर मातबीय भक्तिज को पश कारगर फे हय में ऐसा 
है चोर एम्पूर्ण बिश्द को एक मदत्त्पूर्ण समग्र रूप में भरमुमषर करना चाइता है। सब कालों के 
बार्मिक प्रतिम्यताली लोगों में इस प्रकार को बार्मिक मूल [ति बुत रपघ दिखाई पड़ती है। यह 
भार्मिक अमुमत्त न तो धर्म-सिद्धाम्तों से बंघफर अछती है भोर म मनुष्य फे रूप में कल्पित पर- 
माप्मा से  श्सल्िप ऐसा कोर घर्ग-समाज (चने) नहीं हो सकता, मिक्षत्री फेजमृत रिफार्प रस 


श्र घर्म भौर ध्माग 


पझपने झासपास के गम्भीरदर जीवन की भारापों का प्रतिमावन ( रिस्पौंस ) होता है, 
तब यह झपनी सच्ची प्रकृति को प्राप्त होती है और प्रानस्द के साथ रोमांधघकारी 
उल्सास के साथ पर-प्रार्मा के जीवन में.रहने सगठी है। जिसकी चैधता सर्गोच्प 
भारमा में, बुद्धि भौर झानन्द के भपार समुद्र में, छीन हो गई, उसे जन्म देकर 
माठा सफल-मनोरय हो जाती है, परिवार पवित्र हो जाता है भोर उससे सारी 
पृष्वी पुष्यबती हो उठती है।* 
जो संसार प्रधिकाधिक मंभीर क्षोकान्त विपत्ति में मटक रहा है, उसकी 
मुबित्त किसी प्रन्य उपाय द्वारा महीं हो सकती। मामब-माति के विस्तृत घगतू की 
सद प्रमुछ्ठ भाध्यात्मिक सामग्रियों का मूल भाघार मामग-जाति की बास्तविक, 
झात्मिक एकता की स्यीकृति (मानना) है ; एक ऐसी एकता, जिसका, म्पर्स्ति 
प्रपमी प्रकृति की गहराई में, भन्‍्म किसी भी प्रनुभूतिमूसक समाज की भपेक्ता 
अधिक प्रंग है।उत ध्यावद्ारिक रोकों का जो हर्मे एक-दूसरे से पृथक करती हैं, 
प्रस्तित्व उससे गहरे स्तर पर पहुंचकर समाप्त हो याता है। यदि हम भाष्यारिमक 
वास्तबिकसा में केन्द्रित हो जाएं, तो हम झ्ोक भ्ौौर मय से, जो हमारे भराजक 
और प्रतियोगितात्मक घमाज के पाषार हैं, मुक्ति पा जाते हैं। इसे एक ऐसे 
मानबीस समाज के रुप में परिवर्तित करने फे त्लिए, जिसमें हुर स्पणित की भौतिक 
झभौर मामसिक उन्मति की श्यवस्था हो, हमें प्रपमी भेतगा का विस्तार करना होगा, 
प्रपमी चेतमता को सड़ना होगा, जीवन के उद्देश्य को पहचामना होगा, भौर उसे 
प्रपसे कामों में भपनामा होगा । चेतना का मह विस्तार, चेतनता की यह वृद्धि 
सर नहीं है। यह जान सेमा, कि वास्तविकता हमें दिश्लाई नहीं पड़ रही है भौर 
यह कि हम भरपे है, भौर भपने प्रंघपन में थो कु छ हमें प्रतेत होता है, उसीको 
हम वास्तविकता समझ सेते हैं, भासाम है। परम्तु उस स्‍भरभेपन का इत्ताज 
करने के सिए भौर सभ्यी दृष्टि पामे के सिए भारमशुद्धि की भावश्मकता है । हमें 
चेतना को सोम सौर भय के विकार से, प्रहुंकार के मोह से मुक्त करता होगा ; 
भर जय हममें पविभता घौर एकाप्रता भा जाती है, तब हम परिदर्तित हो जाते 
है। हम बही हो जाते हैं, जो कुछ हम देखते है प्रौर हमारी प्रकृति नई हो जाती है, 
हम संसार के स्वस्प भौर प्रयोजन को समझने सगते हैं, प्रौर इस संसार में उस 
अनुभति पर झाजारित हों। यही कारय है कि 22/४४8 के मिस्ल-बविस्थत्तियों (प्रभसित भर्म 
को से माननेबालो) में इमें ऐसे सनेक लोग दीस़ बर्पे ६, शिममें उन्‍्लतम कोर की धार्मिऊ 
.माषनाएं थी झौर अनेक गार तो थे झपने समकाछो लोगें ढारा शाध्िक माने गए ये भौर कमी- 
कभौ ऐसे लोग सत्य मी माने जाने ये । शस रहि पे देखते पर देमोडिटस, देखिसी का छात्र 
और ल्ििनोछ्य एक-दूसरे के बइुद लिवर है ।(--हेच० गोटन गटिबम लिपि, स्वर 
भाए्सटीन' (१६३६), पृष्ठ १०७ हि 
१: बुल्व॑ बदियं असनी हत्या क्सुस्वरां पृएफ्दती ले तेग 


अपार संकिमुय्र छापरेठरिमन्‌ लीमे परे शपथ परव उड़: । 
फ्न्३ 


धर्म की प्तावश्यकता घ््३ु 


रीठि से जीवन-गापम करने में प्मर्थ होते हैं, जिस रीछि से परमात्मा घाहृता है कि 
हम जीवन विताएं । सम्पूर्भ सृध्टि का उद्देश्य मानव-जीवन का विकास करना है, 
मनुष्य का पुननिर्माण। मासब-प्रकृति को बदले बिसा हम सासब-जीवन भोर मानप- 
समाज को ददस पाने की झाशा महीं कर सकते। रिगस घारणापं प्रौर सामिलाप 
दस्पनामों के सम्बन्ध में प्रौरंगदेव की चुटीली टिप्पणी के बावजूद कबि के प्रासोक 
और दार्णनिक के प्रावर्श की स्‍श्रापप्यकता है ; कवि भोर दार्सनिक प्ात्मा को गति 
देनेवासी दावितर्यो के प्रति सचेत रहकर हमारे सिए इस संसार के भ्रर्दर ही एक 
परिष्कृततर संसार की मस्तक को सुरक्षित वमाए रखते हैं । 
झ्ाज हर्मे ग्रावश्पकता इस बाठ की है कि मनुध्य के रहत-सहन के ढंग में प्राभूस 
परिवसेत किया णाए। हम भविष्य को केवस उतभी ही सीमा सक मिरापद (सुरक्षित ) 
बनासे में सहायता दे पाते हैं, जिस सीमा तक हम प्रपने-भापको बदत्त पाते हैं। मह्‌ 
भ्रात्मपरिवर्तम स्वत: नहीं हो जाता। यह उस सामिप्राम प्रादर्श के प्रति प्रतिभावन 
(रिस्पौंस) है, जो हर्में इतिद्वास में दिश्लाई पड़ता है। यह प्राश्म का वास्तविकता के 
बश्तवर्ती होना है। यही धर्म का भावरण है। भारत के रहस्पवादी धर्म की ही मये 
जिश्व का धर्म बनने की संभावना है, णो सव मनुष्यों को राष्ट्रीय सीमाप्ों के पार. 
मी एक सारे केन्द्र की भोर खींच सकेगा; भारत के इस रहस्यवादी घर्म का 
कथन है कि प्राध्यात्मिक बस्तुएं वैयक्तिक हैं भौर हर्मे उन्हें प्रपने जीवन में प्रति- 
घिस्बित करना चाहिए ; इसके लिए यह प्रावश्यक है कि हम वास्तविक को प्राप्त 
करने के सिए सांसारिक विधयों से बिमुख हो जाएं प्रौर गई ऊर्जा तभा संकल्प के 
साथ इतिहास के जगतू की धोर सौट पढ़ें । 


२ | धर्म की प्रेरणा और नहै विश्व-व्यवस्था 


धर्म के प्रति पिरोष---धर्म द्वारा! मेत्री--स्पक्ति की प्रकृति (स्माव)-- 
पिस्थन बनाम कर्म--तई व्यवस्पा--प्रजातस्त्र की गत्वरता (गतिशीक्षता/ 


धर्म के प्रति विरोष 


यवि संसार भ्रपनी प्राष्मा की झोज में है, तो धर्म, जिस रूप में कि ते हुम तक 
पहुंचे हैं, हमें उस प्रारमा को प्राप्ति सही करा सकते । बे मामबता को मिप्ताकर 
एक करमे के वजाय उसे बिरोघी दर्सों में विभाजित करते हैं। वे जीबन के सामा- 
जिक पक्ष पर घस म देकर पैयरितक पक्ष पर बस देते हैं। बैयवितिक विकास के मूरस्मों 
का प्रतिरंयन करके वे छामाजिक मावना भौर कल्पता को निस्त्साहित करते हैं। 
वे कर्म की प्रपेक्षा बिन्तम पर भौंर स्पषहार की भपेक्षा सिद्धान्त पर कहीं प्रपिके 
बस देते हैं। मपती परमारमा के राज्य की धारणाभों दया मे सोगों को इस पृष्वी 
पर प्रपेक्षाकृत भच्छा बीबम बिठामे के प्रयत्नों से विमुफ्त कर देते हैं। ऐसा सगता 
है कि उमकी भारिमक दाजित समाप्स हो भुकी है धोर प्रव वे निर्जीव कोस-मर शेप 
रह गए हैं, जो एक ऐसे श्रम्वार्थ पर मिर्भर हैं, जिसे थे पुनस्म्जी वित नहीं कर सकते। 
थे प्रपनी भिप्पाणता को उन विधियों ौर प्राघारों के पासत का भाप्रह करके 
छिपामा चाहे हैं, जिन्हें भादतों भौर प्रयाभों से बहुत भगुच्रित महत्व पे रका है! 
ये वक्षिदान की उम प्रेरणामों के प्रति, जो जागरित हो चुकी हैं, भ्रौर सेगा के उस 
ग्राषेश् के प्रष्ठि, जो भ्वसर पाने के सिए तरस रहा है, मिरपेश जात पड़े हैं। 
कुरा भिलागर, बे वर्तमान धस्त-भ्यस्स दष्या्यों को बदसने के लिए हममें उत्साह 
जगामे के बजाय वर्तमान दक्षाप्रों को ही उचित ठड्राऐ हैं। मार्क्स का विदयास 
है कि धर्म एक बर्महीन समाज की उन्नति के मार्ग में रोड़ा है, भौर 'बीर सगीन 
जगत की बसपममुक्त मेभाएं धर्म की सनक से छुटकारा पा भेंगी, गयोकि उन्हें यह 
प्रमुमव हो बाएगा कि धर्म का दृष्टिकोण जीवम के प्र, प्रयोजन ौर उद्देश्य के 
पैामिक सर्प का सिष्पाकरल है। यह कहा सया है कि “जिस समाज का सक्ष्य पूंजी 
प्राद है, उससे उस ग्रमाज की घोर, जिसमें यर्ग-मेदों भौर यर्ग-संपर्पो का कोई विद 

> डे 


धर्म की प्रेरणा भौर मई विद्व-म्यवस्था भ्र्र्‌ 


भा न होगा, संफ्सण के परिणामस्वश्स सब धर्म भ्रौर प्रस्भविश्वास प्रपती मौत 
प्राप मर जाएंगे ।”* पन्धविद्वास के रूप में धर्म के इस बृष्टिकोण का बहुत विस्तृत 
रूप से प्रचार किया गया है। “१६३७ के मई मास तक सोवियत संघ में कोई चर्च 
पाकी न वचेगा । इसलिए परमारमा को “पंचायती समाजब।दी गणतंत्रों के संच' 
(झस) फी सीमा से मध्य युगीम भ्रवश्षेष के रूप में मिर्वासित कर दिया जाएगा।"* 
२३ प्रगस्त, १९३४ को शस भोर जर्ममी के बीच मित्रता भ्रौर प्रनाकमण का करार 
होने के घाद रूस में परमात्मा-विरोधी प्राम्दोसम के मम्त्रो मे घोषणा की थी कि 
“हसी-जर्मन करार से नास्तिकवादी प्रचार में सुविधा हो जाएगी, क्योंकि हिंटसर 
भौर उसकी सरकार ईसाहयत की देसे ही धर्रु हैं, जैसी कि सोवियत सरकार ।” 
प्रप, कयोकि सर्मसी भौर रूस एफ-दूसरे से सड़ रहे हैं प्रौर ग्रेट ब्रिटेस, जो जर्मनी 
को धर्महीमता के विदद्ध जिहाद का मेतृत्व कर रहा है, रूस का मित्र थम गया है, 
“परमात्मा की दशा कुछ शाजूक-सी हो गई है। राजमीतिक परिवर्सनों के कारण 
हम यह मानने समरे है कि जमेनी भ्रमीक्ष्वरवादी है भ्रौर रूस ईएबर भक्त ।? 


धर्म द्वारा मेत्री 


जिस प्रकार संसार विभिन्न णातियों भौर साष्ट्रों में बंटा हुआ है, उसी प्रकार 
विभिन्न धर्मों में मी । पूर्व प्रौर पश्चिम, झरब भौर यहूदी, हिन्दू भौर ईसाई, पर- 
स्पर कोई भी समझोता कर पामे में प्रसमर्य हैं। यह समझा गया था कि एक पर- 
मात्मा में मिइवास के फस्तस्पस्प घारित भौर एकता हो सकेगी, परन्तु उसकी इस 


१: म० भुर्यरिन, 'दि ए, बी, सी भौफ कम्युनिस्म! (धम्पवाद का क, रू, ग) 

३. १४ मई, १६३२ का झादेरापत्र 

३« मगर पेट मिरेन बूरोप की केल्द्रं-य शक्तियों--अर्मनों भौर इटशी--से मिक्रद्म-सम्द्ध 
बनाए रखने के किए उत्सुक बा, तब इ्यालियन परतिस्टबाद का बसन करते हुए उसे शा् लापषट 
ने कद्दा था कि बह “एक अत्यधिक भधिकारवादी गाम्यतंत्रहै, फम्तु उससे न तो बार्मिक या 
प्रार्षिक खतस्तता दी भौर म दूसरे गरोपीय राप्रों की छरचा को ही किसौ प्रकर का भय है।ए हिट- 
लर को एक ईश्गरमीस केषोलिक ईसाई के रुप मैं प्रस्तुत किया गया था, ओ कम्बुनिम की ध्मे- 
इनवा व्य, जिसने “गिरश्परों को तोड़ रिया है, पादरियों की हत्पाएं की हैं भौर रिक्रचों का राप्रीय- 
करस कर विया है।” मुफाक्णा करने खप्त हुमा था| १६३६ में छोंटरवरी के भाकबिराप ने कहा 
भा, ''पम्तह वर्ष से भी सभिक बीत घझे है कि जब रुस में मास्तिक भस्याचारी शासन स्थाप्ति हुमा 
था। फिर भी झ्रभी इस़ारों गिराप भौर पादरी जेखों में सड़ रहे हैं या साश्वेरिया की बर्फसी सामों 
में धिषरा होकर बेगार छर रदे दें ।! जब १२ जून, २६४१३ को हिटलर ने रूस पर झ्रानसण 
किया, तो “पडाएड छत्त हुए पर्न फिर भर एडे, पादरी लोग, ज्यदू के जोर से, फिर बेदियों पर 
भय पहुंचे; और हो भोर, क्या इस भपनी झांयों कर मरोत्य कर सकते थे, डि सारकों केमेट्स 
(मिरडाफर) पिर झपने फ्राने रपान पर बापस भा शहा हुसा ध्व झोर पेट्रियाकक (प्रपिषमाप्यक) 
गड्गोंस मे ११९०० शोगों रो प्रार्थना करबार भी।"” दगसस रोड, भास भागर इ मौरोश', 
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५६ , परम भौर सपाज 


प्रकार की स्यास्था के कारण, कि सब सोगों को एक ही ईग से विषवास भौर 
मतवि करना चाहिए, उससे कहीं भधिक उत्पात हुप्ता है, मिततता कि राजाप्रों की _ 
महृत्त्पाकांक्षाप्रों या जातियों की शत्रुताप्रो के कारण हुभा है। धर्म का उद्देश्य मसे 
ही सार्वमौमता हो, किस्तु घममं स्थानीय भौर विध्िप्थ होते हैं झौर गे मे्नी के 
विकसित होने में घाघा डशासते है। यहां दक कि ईसाई चत्चों को भी सिसाकर एक 
ही घामिक समाज के रूप में संगठित करने के प्रयत्न भी भ्रसफस रहे भ्रौर विभिष्त 
सम्प्रदाय भ्रम भी भ्रपनी बिश्षिंप्ट भप्रौपभारिकताप्नों भौर कर्मकांडों का पाग्रह 
बसाए हुए हैं।' ४ 
परन्तु हिस्दुत्त सममझोते भौर सहयोग के लिए प्रमत्न का प्रतिनिधित्व करता 
है। यह एक ही सर्वोच्च बरास्तविकता तक पहुँचने भौर उसे प्राप्स करमे के प्रयस्नों 
की विविधता को स्वीकार करता है। इसकी दृष्टि में धर्म का सार उसे ग्रहण 
कर पाने में मिहित है, जो शाववत है भौर सब बस्सुभों मे स्याप्त है। इसकी प्रामा- 
लिकता ऐसिदासिक भटमाों पर निर्मेर महों है। हमारे भन्‍्दर दिम्पठा का जो 
मूल सत्य शिश्वयमान है, उसीको विभिन्न धर्म-सियास्स विभिन्न काल्पम्रिक हूप देकर 
प्रस्तुत करते हैं। सत्म के बिपय में हमारा पर्थ-प्रहण प्रतीत द्वारा निर्धारित रीवियों ऐ 
ही सूभयद्ध होता है। क्योकि, केवल वे ही प्रतीक, जो घतार्दियों तह प्रमोग में भाते 
रहने के कारण धिस-बिसकर निकसे हो गए है, हमें 'दिम्य' (ग्रह्म ) का ज्ञात पराप्य 
करने के सिए सबेप्ट कर सकते है । प्रतीक हृदय, वित्ञार भौर मन द्वारा गड़ी हुई 
धारणाएं हैं।* हमारा काम उसके बिना महीं चप्त सकता, क्योंकि वे ही वे सापन 
हैं, शितके धरा हम समय के रुपों के प्रभीन रहते हुए मी घाश्वत का विचार कर 
सकते हैं। इस परिवर्तेतधील संसार के रूपों के प्रमीम रहकर परमात्मा के परियर्तग- 
पृग्प रहस्पों का विचार कर सकते है। कविता, पुराण-दःधाप्रों भौर प्रतीकषाद का 


३: झुप्तो शियता है, “समाज को एप्टि से सिर करने पर धर्म को, दादे बद सामम्व हो 
या विशिष। दो मेदों मैं बांय था सड़ठा है : एड तो मनुम्य का बर्म श्यौर इसरा मागपिक का 
परम । इनमें से पहा, दिसके न कोई मम्दिर होते हैं, लू बेंदियाँ, न पार्मिक जिनिझ, भोद रो 
विशुद् रूप से सरोक्ष् परमारमा डी पूज-पदति तज, भौर नेतिकता के शारकत प्रतियत्में हड़ री 
सोमित रदृदा ६, ईसा द्वार उपदिष्ट पर्मे है, गिरा भौर सादा, सच्चा झास्तिकगाठ। शिसे आह 
तिद़ विश्य भषिरार वा कानून कहा जा सकता है | दूसरा वह हैं, ओ किसी पश्र ऐेशा में सेशिलगड़ 
होता है, जो इस देश को भपने देवठा, झपते संरकक झा मप्ताव्य प्रदान करता है इप्ते भपने 
अर्म-सिदाग्त बोे हैं, अरना जिनिर्ए दोता हैं, घोर कानूम हारा नियत इसडो भपमी बाह्य पूथ' 
पड़ति होती दे । हो एक राष्ट्र इसका भनुग्वों बोदा ढे, उसके अतिरिक्त रोप सास संसार 
इसको एंप्टि में साहिक, निरेशी और गए होठ हैं। मनुष्द के कर्नस्प भोर अषिरार पेजन इसकी 
अपनी बेरियों त$ ही पहल प्रात हैं !--'सोपाल करे करा, स्ंद ४ हा 

३. हद मनीषा मनसामिलुकतः | झुषमां क्रीजिए, ऋगोर १८७ ?१*१। दवा मनत्ता 
मसीरा + घाष दौ। १०-१७३-९ हु * 


धर्म की प्रेरणा प्रौर नई विश्व-स्पवस्था ह७ 


प्रयोगन प्रात्मिक जागरण भौर विकास के लिए राजमार्ग के झुस में सेवा करमा है । 
सब धर्म-विश्वास ससीम मम द्वारा भ्रसीम को ग्रहण करने के प्रयत्न हैं। जहां तक 
दे प्रन्तिम लक्ष्य छक पहुंचने में हमारी सद्दायता करते हैं, वहां छक वे मूल्मवान हैं। 
ये विभिन्‍न इसलिए हैं क्योंकि गे सोर्गो की विभिन्‍न प्रावश्यकता मां के, उसकी जाति 
प्रौर इतिद्वास के, उनके सिंग और स्वमाव के भनुकूत इले हैं। परन्तु वे सब 
परीक्षणारमक* हैं, भौर इसलिए भसहिष्युता को किसी प्रकार उचित नहीं ठहराया 
जा सकता | धर्म का उन नियत बौद्धिक घारणाप्रों के साथ घपल्ता नहीं किया जाना 
चाहिए, जो सवकी सब मन द्वारा निर्मित हैं। जो भी कोई धर्म प्रंतिम भर परम 
होने का दावा करता है, बह प्रपमे मतों को शेप संसार पर घोपना घाहूता है भौर 
पूसरे सोर्गो को प्रपते प्रमापों (स्टेड्ड ) के प्रनुसार सम्प बताना चाहता है। जब 
दो या तीन विश्वास-प्रणाप्तियां (धर्म) सद शोगों को प्पने ढांचे के प्रंदर से भागे 
की कोशिश करती हैं, सो उनमें टकराव प्रमिवार्य हो जाता है, क्योकि संसार में 
कैवल एक ही 'परम' की--वहू मी यदि हो ही---गुंजाइश्न है। इन विरोधी निरं- 
कुझताप्ों (पामिक तामाष्चाहियों ) की हास्यास्पदता हमारी दृष्टि में इससिए सहीं 
झाती, क्योंकि हम इनके साथ बहुत भधिक परिचित हैं। सब घामिक जीवन का 
पेशे के साथ भौर पाविर्मूत सत्य की स्वीकृति के साथ मिश्रण कर दिया जाता है, 
समर उस धर्म में घाहरी यंत्रणात (मशीसरी) प्रमुख हो माता है। पुरोहित या धर्मे- 
सम्प्रदाय भावता का स्पान से लेता है भौर सव सोगों से एक ही बात की मांग की 
जाती है कि बे उस मत के विश्वास में निष्ठा रखें। यदि प्राप उस मत को मामते 
हैँ भौर उस समुदाय में सम्मिसित हो बाते हैं, तो भापको सदा के सिए कुछ विक्षेपा- 
घिकार पौर कुछ विमुक्तियां (छूटे) प्राप्त हो जाती हैं। जीबन की तुसना में मह 
यंत्रयाद बहुत सीघा-सादा है, इसकी क्रिया महुत स्पष्ट है, भौर इसके परिणामों की 
शणना बहुत ही सुनिष्बिठ रीति से जनगणना की रिपोर्टों भौर प्राकड़ों द्वारा की 
था सकती है ; परम्तु इसका प्रभाव हमारे स्कमाव की केवल गाहरी सतह की शोर 
ही संचासित रहता है । यदि हम यहू सम मे हैं कि दूसर्रों को क्षति पहुंचाकर भी, 
बल-प्रयोग द्वारा हमें प्रपते धर्म का प्रधार करने का इससिए भ्रधिकार है कि 
हमारा धर्म प्रम्य धर्मों से ऊंचा है, दो हम नैधिक प्रास्मविरोध के दोषी हैं, क्योंकि 
| ह. ढक सुविदित स्थोढ़ में कहा दा है, “दे मग्वान, तुम भल्‍्प दो भौर मैंने भपने ध्यान 
में तुम्हें रूप दे दिग्र | है भापत्र जगलू के गुर, तुम भष्नोय हो, पर भपमी स्तुतियों में वैंने इस 
सत्य का इह्लंपन कर दिया है। तीर्यादा करके मैने तुम्दारों सभ्यापिता से इन्कपर किया | हे 
खगदरा, मेरे शन तीस दोपों को पमा क्‍्रमा |! 
रूप रूपणिदिर्िकस्न मकक्‍्नो स्वानेन करकत्पित 
सतु्यानिई बनोयगाशितियुरों दूरीकृता यन्‍्मबा 
स्वापितबच्ष निरइस मगवतों यर्चपंगावादिना 
चन्तब्यं बगरीरा तद्रिकलत्यदोगतर्य मत्कतम्‌। 


भ्र्ष धर्म भौर समाज 


प्रस्पाचार,पन्याय भौर करता ठो भ्राध्यात्मिक वुद्धिमत्ता भौर उच्षता के ठीक मिपेंद 
हैं । हिन्दुत्व का कोई एक ऐसा मियत मर्म-विश्वास नहीं है, जिसपर इसका भोबस या 
मरण निर्मर हो, क्योंकि इसको यह निए्नय हो चुका है कि भाजता धर्म-बिद्वार्सो 
से कहीं बड़ी सिद्ध होगी। हिन्दू की दृष्टि में प्रत्येक धर्म सम्चा है, पर केवल तमी जब 
कि उसके झनुयायी सघाई प्रौर ईमामदारी से उसका पालम करते हुँ । उस दशा में 
वे भर्म-दिश्वास से प्रागे बड़कर प्रनुमव तक झौर सूत्र से भागे बढ़कर सरम के दर्शन 
तक पहुंच जाएंगे । उदाहरण के लिए, झंकराचार्य ने धर्म की छः घ्ास्त्रसम्मत प्रणा- 
स्लियों की बाद कही है। उसे एक ही सरयकी विभिरन प्रभिम्यस्तियों का घ्यापक प्नु- 
भव या। इम्न प्रस भरवी सिसता है, "मेरा दृदय प्रग प्रत्येक रूप थारण करने में समर्भे 
दन गया है ; हिरनों के सिए यह घरमे का मैदान है, भौर ईसाई मख्वासियों के धिए 
मठ है, प्रौर मूर्तियों के लिए यह मन्दिर है, प्रीर हाशियों के लिए महू कावा भौर टोरा 
की मेज धौर झुरान की पुस्तक है। मैं सो प्रेम के धर्म को मानता हूं फिर उसके ऊंद 


भाष्टे जिपर भी ले जाएं | मेरा धर्म भोर मेरी श्रद्धा ही सच्णा धर्म है।”? राम-, 


कृष्ण भी कई प्रकार के विषगार्सों भौर पूजा-विधियों का पासन करते थे | हित - 
का घामिक मूस्य इस तथ्य में निहित है कि यह प्राष्पारिमक स्वतस्जता के प्रस्बे- 
पक्कों को हर प्रकार का सहारा देखा है, भ्रौर उन सबको उस एक ही पर्वश्नेष्ठ सत्य 
तक पहुंचाता है, जिसे स्मेक ढंग से प्रभिम्पक्त किया जासा है। पद पि पर्म-मिएवास 
प्रनेक भौर पृपक्‌-प्पश हैं, परस्तु परम्परा भौर णीवन की पैसों एक ही है। जब 
हम पर्म-सिद्धान्हों प्रौर परिमापाभों को प्लेकर गिबाद करते हैं, तव हम बिमगदे 
हो जाते हैं। परन्तु जब हम प्रार्यतता भौर स्पात के घासिक जीगम का प्रबसम्भन 
करते हैं, तो हम परस्पर एक-तूसरे के मिकट भा पाते हैं। प्रार्थना जितमी भतिक 
गहरी होती है, स्यक्षित 'सर्वोष्च/ (ड्राह्म) के श्ञाम में उतना ही सधिक सीम हो 
जाता है। भहंभाग की कठोरतो दृवित हो जाती है; घामिक मठों की परीक्षपा- ' 
र्मकठा प्रकट ही जाती है सौर सब प्रारमाओों के, एक परम सत्ता में, सुठीप्र केंसी- 


करण (फोकर्टिग) का बोष हो जाता है। हम सब धामिक पम्मेषर्णो की सारभूत , 


एकता को समझ नेते हैं सौर विमित्त सासपत्रों (सेबसों) के भीचे विद्यमान एक , 
से समान प्मुमग को पहचान सेते हैं।" यहा।, विष्यु और स्विव उस 'सर्वोष्ष 
(प्रह्म) के प्रस्तर्गत हो जाते हैं, खिसका प्रतीक 'भोशमु' है, और उनके भक्त भी 





१५ निकश्सन, मैरिटिस्स झाफ शल्बाम! (१३१४), पृष्ठ १०५ 9 
“जैसे बर्ष-इच समुए में पहु व सादा है, बे से दी सूर्य, रिष, गयति, विष भर राकित 
के पुजारी मुझ तक पईुंच जावे है! 
सौराः रौशरज गापेराः बैप्यगः रासिविपूजढार, 
मानेग प्रप्मुक्खीर बरेपा: सागर बश्य ॥ तल, 


ध्में की प्रेरणा प्रौर मई विस्व-स्पवस्था श्ह्‌ 


उस सर्वोच्च की ही पूजा कर रहे होते हैं।' यद्यपि सब रास्ते उसी एक ऊंचाई 
तू ले जाते हैं, फिर भी प्रत्येक मनुष्य प्रपनी ही पार्श्यभूमि के किसी स्थान से 
असना प्रारम्भ करना चाहता है। हम सब परम्परा की संत्ाम हैं, भोर इंतिहास 
को धारा में हमारा एक सुमिश्चित स्थान है। हिम्दुस्व किसी एक धर्म-विष्वास, 
या एक धर्मप्रन्थ, या एक पैमम्यर या संस्थापक के साथ नहीं जुड़ा हुमा, प्रपिसु 
यह तो एक मिरम्सर नवीम होते हुए भनुमव के प्राघार पर सरय की निरन्तर भौर 
भ्राग्रहपूर्ण शोज है। हिन्दुत्व परमारमा के विषय में मिरन्तर विकासमास भासबीय 
बिघार है। इसके पैगम्मरों, झौर ःहपियों का कोई पंत महीं है भौर न इसके सिद्धांत - 
अन्पों की ही कोई सीमा है। यह सब नबीस प्रमुम्दों का प्लौर सत्य की सगीस / 
प्रभिष्यक्तितयों का स्वागठ करता है। प्रकाश, चाहे वह किसी मी द्वीप से क्यों म 
निकस रहा हो, पचछा है, जैसें गुसाब सुरदर ही होता है, चाहे वह किसी भी उच्चाम 
में क्यों न शिसा हुआ हो । 
हमें धर्म, जिसे घर्मं-सिदधांतों को मानमे भौर विधि-गिधानों के पासन से प्भिन्त 
समझा णाता है भौर भाष्यारिमक जीवम में, थो चेतमा के परिवर्तन का भागरहरर्ता 
है, भिसके सिए प्रन्य सब वस्तुएं साधममात्र हैं, भेद करना होगा। ईसाई प्रतीक का 
प्रयोग करते हुए कह्दा जाए, तो धर्म का उद्देष8्म है (ईश्वर के ) 'पुज' का शारवत पुग- 
मम, जिसके द्वारा पृषक्तायादी स्वार्थपरता का प्रायश्चित्त हो जाता है। यदि घंग- 
दिस पर्म मानव-ज्राति का, इसके जीबस भौर समाज का, रुपास्तर महीं कर पाया, 
तो इसका कारण केवल यह है कि उसने इस दात पर पर्याप्त जोर नहीं दिया कि 
उसका एकमाभ सत्य भाष्यारिमर प्रस्तित्व के सिए मार्ग सोस देता है। हम मानव- 
प्रकृति को विधारों द्वारा केवल उसकी उसरी सतह छूकर परिवर्तित महीं कर सकते, 
प्रपितु इसके झिए तो हमें प्रकृति में ही भामूस परिवर्तन करमा होगा । सब धर्मों 
का सांमा सक्ष्य भ्राध्यात्मिक जीबस है । उनका परस्पर मतभेद सकय के विषप में 
भहीं है, भपितु केवश प्रगति की उस मात्रा में है, जो वे प्रपते कम या प्रधिक प्रकाणों 
के सहारे कर पाते हैं। यदि हम किसी एक पर्म की तुप्तमा दूसरे धर्मों से करें, तो 
हमें पता चलेगा कि भ्रस्तर केवस मस्त्रों भौर भमुष्ठानों में ही है। यदि हम थर्में- 
सिद्याम्तों भौर धर्म-विश्यासों की तह में गहराई तक जाएं, तो दिलाई पड़ेगा कि 
सब पर्म उस एक ही भयाह्‌ स्रोत से बस प्राप्त कर रहे हैं। जब कोई ईसाई वर्णन 
करता है कि उसने ईसा के साक्षात्‌ दर्शन झिए, तो हिन्दू उसे बास्तबिकः मानने से 
इसकार नहीं करता ; इसो प्रकार वह उस बौद्ध भिसु के प्रास्‍््वासनों पर मी भ्विश्वास 
महीं करता, जो मध्यम मार्ग का प्रवसम्बन करता है। ,तह मुससमान के, संसार 
के पर्वोष्चि स्वामी की स्वेच्छापूर्वक दरण में जाने के दर्णन का भी सदन महीं करठा। 


१० भडागे विष्णुवरिष्ट, बष्परस्तु महेश्सः, 
मडरेणोभ्यते झच्य, प्रददेन बयो सतः। 





६७ धर्म भौर समाज 


प्राधारमूत एकता को स्वीकार कर लेने के का रण, समूची मानब-जाति के कल्याण के 
लिए एक सामे भाधार पर एक विशिष्ट सीमा तक परस्पर संयोग सम्मव हो सका 
साहिए। धर्मविज्ञान-सम्यम्पी प्रतिपादन के बियय में मी प्रद मिस्तृततर एकरूपता 
की सम्मावना है। राष्ट्रीय राज्यों की भांति बड़े-बड़े धर्म भी उस दिनों संसार के 
सीमित क्षेत्रों में उत्पस्त भौर विकसित हुए, जिन दिनों क्षेष मानग-जाति के साथ 
सम्पर्क स्थापित कर पाना कठिन था । डिन्‍्दु प्रद विज्ञान भोरष्यापार के प्रभाव के 
कारण एक गई विश्न-संस्कृति रूप धारण कर रही है। भव सब घमे भपने-भापको 
एक मई बोसी में भ्रभिम्यवत करने के जिए प्रयत्मशीक्ष हैं भौर इसीलिए एक-दूसरे 
के मिकट पाते जा रहे हैं। भ्रसमर्थनीय सिद्धांतों का खंडन उससा नहीं किया जाता, 
जितनी कि उनकी उपेक्षा कर दी णाती है, भौर धर्मों के उन्हीं साबंभोम तत्त्वों 
बच बस दिया जाता है, जिनपर कि सब सहमत हैं। भ्रागामी वर्षों में महू प्रक्रिया 
भौर भ्रपिक तीम्र गहि पर प्राएगी भौर सव धर्मों का दनै:-छ्े सदुश्ी क रण शिदष- 
भर्म-के रूप में कार्प कर सकेगा । 
सहिण्भृता का सिद्धास्त हिस्दु्ों का एक स्वीकृत सिद्याम्त रहा है। प्रशोक * 
और उसके उत्तराधिकारी दशरथ मे सास्तिक झ्ाजीवकों को भपमे यह प्रश्न य दिया 
था। मनु का कपन है कि हमें भिस्ल-विश्वाप्तियों की प्रषाप्तों का भी भादर करता 
आाहिए |" याशवस्वय भिम्स-विश्वाियों की प्रयाप्रों को माम्यता देता है।* संक्षेप 
में, शासकों का यह कर्तस्थ बसाया गया था कि मे सब धर्मों के प्रनुयायियों पा किसी 
भी धर्म कौ ते मातनेबालों, सभी की रक्षा करें। मुस्सिम इतिहासकार छफी ला 
छिलता है, “उसमे (प्तिवाजी से) महू लिपम बना दिया था कि जहां कहीं भी 
उसके प्रमुयापी छूटमार करते पहुंचें, बहां बे किसी मस्जिद को, या सुदा की 
किताब (कुरान) को या किसीरी स्त्री को किसी प्रकार की हामि म पहुंचाएं। जब 
कभी पवित्र कुराम की कोई प्रति उसके हाथ में प्रा जाठी थी, तो बह उसे प्रादर 
से रखता था, भौर प्रपने किसो मुसक्षमान भ्रमुबर को दे देठा या | जब उसके 
प्रादमी हिम्दू या मुससमास स्थ्रियों को कंद कर लेते थे भौए उनकी रक्षा के सिए 
उनका कोई साथी उनके पास न होता था, तो बह स्वयं तब तक इसकी देख-रेप 
करता या, जब तक उनके सम्बस्धी प्राकर घन देकर उम्हें छुड़वाकर म से जाएँ।"? 


१. ४.१२ 

२. २.११२३ 

३. इस प्रकर गई रुक ऐसे विरोधी सबाइ ने दी है, जितने रिशयजी की मधु का बेन 
रम रालों में किया है, “रस दिन (३ अकैल, १६८० को) बह ऋगिंर नए को गया ।ए डाल 
ही में हर॒रबाद कै मिटाम द्वारा की राई दक डस्लेरामीय पोकणा भी इस सापना कै घनुकूर है। 
मरे राम्प में विधिम्त बर्मों लयर शातियों के कोग रहते हैं और डमहे पूझ-स्थलों कोौरपा 
करमा पक श्दी भगषि से मेरे राज्य के संगिद्यस का बक हंग रहा है ।। 


धर्म की प्रेरणा भौर नई विएव-ध्यवस्था । 


व्यक्ति को प्रकृति 
धघ्यवित की प्रकृति के सम्बन्ध में ऐलिहासिक धर्मों प्रौर एकाधिकारवादी 
विष्वासों में प्राधारमूत भग्तर है । धर्मों की क्षिक्षा यह है कि परमारमा मनुष्य के 
प्रम्दर है भ्ौर सनुष्य में भले भौर बुरे का विवेक करने की शगित है ; प्तौर मह 
विवेक की शागित ही उसे मनुष्य वनाती है भौर उसे पशु्ों से पृथक करती प्रौर 
मामब-जीवम को पश्रितरत्ता प्रदाम करती है। जीवन की वास्तविक इकाई व्यम्ति 
है, जिसके प्रन्दर घड़कठा हुआ मासवीय हृदय, बौससाया हुप्ता मानवीय संकस्प, 
विघ्ास गौरवों भौर प्रनजानी वेदनाभों की भागमा विद्यमाम है। प्रजात॑ व ममुम्य 
में, भौर उसके प्रपने-पापको पूर्ण बनाने के, प्रपमा ध्ासन स्‍्वये करने के, भौर एक 
ऐसे समाज का मिर्माण करमे के, जिसमें प्रपने-प्लापको पूर्ण बना पाना सम्मव हो, 
प्रभिकार भौर कर्तध्य में इस भास्पा की प्रभिम्पक्ति है। सप्राण घर्म मनुष्य को 
एक पवित्र वस्तु मासते है, जयकि मार्क्स की दृष्टि में वह “सामाजिक सम्मन्धों का 
सामान्य प्रभाव” मात्र है। बह कहता है, “मानवीय ठल्व कोई ऐसी प्रमूर्ते वस्तु 
नहीं है, जो पृथरू स्यमिस में सिवास करती हो। प्रपने बास्तबिक रूप में यह सामा- 
णिक सम्बस्धों का सामास्य प्रभाव भर है।/' समाज वास्तविकता है भौर स्वाधीन 
मनुष्य एक प्रतीति या भ्रम है। हिटलर का कश्म है, “म्यक्तिक मासब-प्रात्मा 
के प्रौर वमश्तिक उत्तरदायित्व के भ्रसीम मह्त्य के ईसाई-सिद्धास्त का मैं विरोध 
करता हूं। इस सिद्धास्त के विरोध में मैं तुषार के छमाम स्वच्छ यह रक्षक सिद्धांत 
प्रस्तुत करता हूं कि स्पक्षितक मनुष्य कुछ महीं है, उसका कोई महत्त्व महीं है, भोर 
उसका निरन्तर प्रस्तिस्ब राष्ट्र की प्रत्यक्ष भमरता में ही बना रहता है।” 'मीन 
बैम्फ' में वह लिसता है, “उस धर्म-सिद्धान्तों का, जिनके प्रनुसार स्यप्टिगत 
स्यवितरब को प्रपती स्वतस्त्रता भ्लौर गौरव का भषिकार है, परिणाम विमादा के 
घिवाम कुछ नहीं हो सकता।” हिटसर समाजवाद के सिद्धास्त की परिमाषा रपत 
हम में करता है कि यह सब स्पक्तियों पर राज्य का प्राधिपत्य पीर राग्प पर पार्दी 
का प्रबाधित नियंत्रण है ; सह कहता है, “वहां कोई उच्छुंशलता म होगी, ऐसा 
कोई स्वतस्त्र भवकाण न होगा, जिसमें स्यक्ति भपना स्वामी स्वयं हो ; यह है समाज- 
वाद--उत्पादन के साधनों पर मिजी स्वामिस्व ऊँसी छुटपुट वस्तुएं महीं। इसका 
गया महत्व है कि मैं लोगों को एक ऐसे कठोर धनुशासन में जकड़कर सड़ा कर 
दूं, जिससे वे बचकर न निकल सर ? वे जितना चाह प्पनी भूमि या कारखाों 
पर उतना स्वामित्व बनाए रखें। मिर्णायक दत्त्व यह है कि राज्य, पार्टी के माप्यम 
से, उन सबका प्रधिपति है, चाहे वे मालिक हों या कामगर। हमें बेकों या कार- 
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झार्मों का सामाजिकीकरण करने में छिर रूपामे की क्या प्ावष्यकता है ! हम तो 
मनुष्यों का सामाजिकीकरण करते है।”* मानपी प व्यक्त में सै उसका भपना इधि- 
हास, उसको भवितव्यता, भौर उसका प्रान्तरिक स्‍्तीत निकासकर उसे श्वित कर 
दिया गया है। उसे एक निरुटेश्य, बहुता हुमा, बटपट विश्वास कर सेनेवाला प्राणी 
मान किया गया है, जो मस्तिप्क भोर भ्पनी इच्छा से शून्य होकर, उम छोगों 
द्वारा पपुप्तों की मांति हांका भात्ता है या मोम की भांति डाल लिया माता है, 
बिन्होंने प्रपने-प्रापको उसका प्ासक बसने के सिए जुन स्षिया है। यदि स्वाघीनता 
हमारे प्रपने वास्तधिक प्रात्मरुप में रहने की स्वतन्त्रता का ही माम है, तो हमसे 
हमारी स्वाधीनता छीग ऐेने की यह ध्रधी रता मनुष्य के पतम की चोठक है। मानव- 
प्राटमा का मुंद के सम्मुख यह प्रास्मसर्पश हमें ऐसे पश्ुभों की झाति बसा डालता 
है, जिनमें बुद्धि है । पक्षु-झगसू में भ्पष्टि का महत्त्व जाति की प्रपेक्षा कम होता है। 
स्वाभाविक प्रधिकार प्ौर प्रम्तःकरम की स्वाधीनता, ऐसे “उदार मोह” 
घोषित किए गए हैं, थिसकी भाड़ में पूंमीशादी प्यगस्था डेरा णमाए हुए है। ४ंदा- 
स्मक प्रक्रिया का सम्बन्ध मानबठा के सामाजिक तस्व से है। कोई भी स्पश्ित तद 
तक भ्रच्छा नहीं हो सकता, छब तक कि वह घामाजिक ढांचा (पंरचना) भष्छा 
नद्दो, जिसका कि वह भंग है। धर्म की इस स्पापना के, कि हुम हम तक समाज को 
नहीं मदल सकते, जम तक किः मनुष्यों को से बदल डासे, बिरोपध में मागर्स यह 
विचार प्रस्तुत करता है कि जब तक हम समाज को ने गदस डासें, सम वक हम 
ममुर्प्यों को महीं बदल सकते । 
हम ऐसे संसार में रहते हैं, बिसमें यस्डों भौर प्राकृतिक विज्ञान का प्रभुरद है। , 
मामघ-प्रकृति के संबंध में पैधनास्मक दृष्टिकोण प्रधिर ग्राह्म हो यए हैं। मतो विए्तेयण 
मामव-प्राणिमों को इस हू में देसता है कि वे प्रपने भ्रबबेतत मनोवेगों के, जिन्हें 
लिविश्सक छोग सगे रूपों में गदल सकते हैं, प्सहाय दास हैं।माघरणवाएद (गिहेधि- 
मरिय्म) यह मातता है कि मानव-घिष्ठु का मन पूर्णतया एक साकी कायज की तरह 
होता है जिसपर हम चाहे जो कुछ लिख सकते हैं । मानवीय दुष्टवा का कारण 
भरपित ग्रन्थों प्र भवुद्धिमत्तापूर्ष प्रतिबम्पों को बताया जाता है| मगर वियों 
का विश्वास है कि प्रासमा पूर्णतया परिस्थितियों की उपय है, विधेषतः प्राभिक पौर 
सामाजिक परिस्थितियों की। इसके विघार करने, मू्यवान करने सौर गिश्यप 
करने के कार्य इसकी स्वतन्त्र पौर स्वठःस्फूर्स गतिविधि की प्रभिम्यतित नहीं हैं, 
प्रधितु उस सामाजिक परिदेश (भासपास की परिस्पिष्ठियों) की मनोब॑शामितः 
गौच उपज हैं, शिनमें यह रह रही होती है। सागर्स मे सिसा है,/सनुर्प्ों की घेतता 
उनके प्रस्तित्व का शिश्वरिण महीं करती, मरितू इसके पिपरीक् मनुष्यों का सामा- 
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जिक प्रस्तित्व उनकी चेतना का भिर्घारण करता है।” उसके उत्तराधिका रियों ने 
इस दृष्टिकोण को पनम्य (सचरुह्वीम ) नियतिवाद तक सा पहुंचाया हैपौर उनका 
मष्त है कि चेतना ठो केवल एक गौण सत्य है (जो कारणों की परम्परार्मे नहीं है)। 
जन भी कमी परिस्थितियां, इतिहास के प्रदम्य मियरमों के कारण झपने-प्रापको 
बदस लेती हैं, व्यगित भी बदस जाते हैं। सामाजिक तस्व मामंवीय स्यवहार का 
निर्धारण करते हैं । स्पिनोजा मे कहा था कि यदि हवा में से नीचे गिरता हुप्ा कोई 
पत्पर विघारफर सके, सो बह यह सोच सकता है कि उसने भ्रपमा मार्ग प्पनी स्वतंत्र 
इच्छा से चुना है; उसे बाह्य कारणों का ज्ञान भी न होगा । इसी प्रकार प्रपने बर्ताव 
के घाहा कारणों का ज्ञाम न होने से हूम यह समममे समते हैं कि हमारी स्थिति 
गिरते हुए पत्पर से भिन्‍म है। परन्तु हर मात प्रकृति की ध्रपरिवर्तनोय प्रक्रिया के 
परिणामस्वरूप ही पटित होती है। मनुष्य इस प्रकृति में एक ऐसा पदार्थ है, जिसकी 
रुलियां प्रौर भ्रदुधियां वैसी ही प्रदम्य दष्षार्भों द्वारा मिर्घारित होती हैं, जैसी 
दक्षाओं द्वारा पदार्थों का सीचे गिरमा, पौधों का बढ़ता धौर प्रहों का परिभ्रमण 
निर्धारित होता हैं। परस्पर-विरोधौ मतों की विचारघाराएं केवस सुब्यवस्थित 
करने के प्रयत्न-मर हैं या उन कार्यों के स्िए, जो बस्‍्तुतः प्राधिक हिसों के परि- 
मामभूत हैं, दिखावटी (प्रबास्‍्तविक) कारण रोजते के प्रथत्नमात्र हैं। इसका 
परिणाम है एक यंत्रजातात्मक (यांजिक दंग का दृष्टिकोण ) जिसके प्रमुसार मान- 
बीय कार्म प्रंघे भौर स्वत:चासित वन जाते हैं। 
झपने समकासीन दृष्टय को द्रेख़कर हमारा मह दृष्टिकोण बनने सगता है कि 
हम शो उन विष्व-शक्ितियों के बेबस शिकार हैं, जो भ्रपने मियत सक्ष्यों की भ्रोर 
बढ़ रही हैं। हम जितना सममसे हैं, उसकी प्रपेक्षा बहुत ही कम स्घतम्त्र हैं। 
इस सम्मोहिस संसार में हमें से प्रधिकांश लोग उस कार्यों को करते हैं, निन्‍हें 
करने की इच्छा हमारी नहीं घी। जिन प्तोगों की इच्छा-शाक्दि कम हो जाती है, 
दे भाग्यवाद को प्रसन्नता से स्वीकार कर सेते हैं। पह संसार गुममाम बन गया 
है, प्रौर स्पतित इसमें विज्नीन हो गया है । प्रपमी शिक्षा-संस्थाों में हमें प्रपमी 
झक्षितमों का शिकास करने भौर भपमी बुद्धि को बढ़ामे का प्रशिक्षण मिसतने के- 
वजाय हमें पहले से स्वीकृत शमूनों में दाप्त दिया जाता हूँ, हममें जातकारी दूंस- 
दूंसकर मर दी जाती है भौर हमें यह सिसाया जाता है कि हम देशभक्ति, जाती- 
यता भौर पर्म की प्रेरणापों के प्रति ठीक-ठीक प्रतिमावन (रिस्पीस) किस प्रकार 
करें। हम इस प्रकार भा रण करते हैं, जँसे सिखाए हुए पशु या जामदार गुड़िया 
हों। प्रात्मा निश्संश हो जाती है भोर हमारे चेहरों का कोई भ्पना प्रछग कप- 
रंग महीं रहता । जब हम रेबड़ों (समूहों) के रूप में सोचने लगते हैं, तो हम 
सोचते उतना गहीं, जितमा कि सहज वृत्ति से काम किए झाते हैं। हम सामूहिक 
मनुष्य वग जाते हैं, जो मामो इस प्रकार मुहरबम्द हों कि हुदा भी उस हक मे 
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पहुंच पाए भौर जो समाज, राज्य, कानून भोर म्यग्त के बिधय में तोतों की तरह 
रटे हुए विचारों को दुहरासे बले जाते हैं। हम मासबीय उत्तम के सच्चे महत्त्व पे 
पूर्णदया भनमिन्न रहते हैं प्रौर मानसिक दृष्टि से उन भविकसित प्राशियों की दप्ता 
दक पहुंच णाते हैं, गो सनसमी (रोमांच) के सिए सालायित रहते हैं प्रोर पस्पप्ट- 
तया किसी ऐसी वस्तु के लिए प्रसनन्तुप्ट प्रौर उस्सुक रहते हैं ; जिसे वे दोष दे से 
झौर भूमा कर सके | सान-यूमक़र मनुष्यों के जीवनों को दरिद वनाया जा रहा है। 
पारिवारिक स्नेह, पर का प्रेम, भपनों से यड़ों के प्रति भ्रादर, इस सम बातों को 
प्रात्मिक दासता का ही एक रूप बताकर, वानर-पुग की उपांच्र (एपेंडिक्स) जैसी 
प्रारस्मिक वस्तु, जिससे कि हमें मुक्त किया ही जामा चाहिए, बताकर प्रस्जीकृत 
कर दिया जासा है। हमें इस घास के सिए प्रोरसाहित किया जाता है कि मदि प्राव- 
दयकता पड़े, तो हम भ्रपमे माठा-पिता तक के साथ हिसाटमक पाए्नबिक उपार्यों 
का प्रयोग करें । हमें सिलाया जाता है कि हम यह विश्वास करें कि इतिहास प्रव- 
स्यम्मागी है, उसका प्रतिरोध करता सूद्चवा है भौर मनुष्य महत्वहीन है। हम 
इतिहास का सिर्माण नहीं करते, भ्रपितु इसिहास के हारा हमारा निर्माण होता है। 
पनन्समूह फो पपने प्रभीन करने के क्षिए नेता-गस विवश करने, उत्तेजित करने 
भौर प्रभावित करने के सद भाघुनिक साधनों का प्रयोग करते हैं। मह मावगा 
साधारणतया सोगों में घर करती जाती है कि बिकास की प्रवृत्तियों का प्रतिरोप 
करने से कोई लाभ नहीं है ; ऐसे प्रान्दोसन फा पिरोप करा ब्पर्ध है, जो परि- 
स्थितियों का तर्कसंगत परिणाम है; हमें उस दष्यों के सम्मुश सिए माता ही 
साहिए, जिनसे घचने का कोई उपाय नहीं है। भाग्य के पुराते घिद्धांत को ही सया, 
मस्ता-सा लगनेबाला वाना दे दिया गया है भौर क्‍्ापुनिक सशमीकों से उसका प्रभार 
किया जा रहा है। व्यावहारिक विज्ञान भौर तकसीक विज्ञान का, जो दि वस्तुतः 
प्रकृति के ऊपर मानवीय तर्कबुद्धि की विजय के परिणाम हैं, सामाम्य मनुष्य पर 
ठीक उल्टा ही प्रभाव इस दप में हुमा है, कि इस विज्ञान का परिभाम यह हुपा 
है कि मनुष्य मर्त्रों का दास बन गया है । मासबीय घेसना का मस्त्रीकरण हो गया 
है भौर मानव-आस्मा में मई स्व॒तःबासितताएँ (पोटोमेटिर्म) उत्पस्त हो गई हैँ। 
हममें से भषिकाश लोग प्रपमे जीवन रा को ई भी ऊंचा उद्देश्य बताए बिता बीते हैं 
श्रौर बनाना भी हीं चाहते । हम दिस के बाद दिन, जीगत शिताते जाते हैं, भौर 
प्रन्त में वैसे ही शुप्स हो जाते हैं, जैसे दर्षा के बुसमुले फूटकर पानी में सुए्ठा हो 
जाते हैं। जीडत निरर्षक ससवस्ती सौर धन्तद्दीन बकेबक से मरा हुपा बसेठा 
जाता है। हममें से भधिकांण को ऐसा धनुमब द्वोता है, मामो हम पिजड़े में बाइ 
पधु हैं, जिन्हें इस दिसकुस बुदिहीन संसार में पूर्णमहत्वह्वीनता को स्वीकार कर 
सेमे के सिए मना पिया गया है। 
गया यही है स्थतन्त्रठा की पश्चिप प्रामुवेशिक सम्पत्ति (बपौती) ?स्वतग्जता 
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उन थाम्दों में से एक है, जिसका प्रयोग करना ठो सरण्त होता है, किन्हु परिमाषा 
कर पामा कठिस | वर्तमाम महायुद्ध में दोनों ही पक्षों के राष्ट्रों का दाबा है कि वे 
स्वतन्त्रता भौर झान्ति के सिए सड़ रहे हैं। मारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की घोषणा है 
कि वह साजाग्यबाद के विरुद्ध मारत की स्वतस्त्रता के लिए प्रहिसात्मक सड़ाई 
झड़ रही है। हमारे कामगरों का विश्वास है कि जब बे प्रधिक मेतन, सामूहिक 
स्वामित्व (भागीदारी), मद्य-ननिषेंध भौर मन्दिर-प्रवेश की मांग करते हैं, सो ये 
स्वतम्भता की लड़ाई सड़ रहे होते हैं। स्बतस्त्रता भी पत्रों के थेसे या विस्तरमन्द 
प्रंसी एक प्रभिव्पक्ति मासूम होती है, जिसमें भ्राप जो कुछ घाहेँ, रख सकते हैं। 
एक राजनीतिक स्वतम्तता होती है, एक जासि की दूसरी छातियों द्वारा पराजय 
झौए उनके प्रमुस्य में स्वतन्ध्रता । एक सांयिधानिक स्वतन्त्रता होती है, जनता की 
किसी एक वर्ग मा एक प्रधिनायक (डिब्टेटर) के भ्रत्याघार से स्वतरणता ; वर्ग 
विक्षेपाधिकार मानवीय स्वसंस्त्रता के बिर्ड भपराध है। एक भाधिक स्वतन्त्रता 
भी है, भर्पात्‌ दरिद्रता या भाथिक दबाव के कष्ट से स्वतन्तठा । एक वैधानिक 
स्वतन्त्रता होती है, प्र्धात्‌ कामून का भरोसा। लो कामून हमें संगठ रसते हैं या 
हमारी रक्षा करते हैं, उन्हें हमारी प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति प्राप्त है, भौर भव 
तक उन कारसू्नों को रह म कर दिया जाएं, तव छक समान में छोटे, बड़े, सवको 
उनका पासन करना चाहिए । यह कानून बसाया गया था कि “किसी भी स्वतम्त 
मनुष्य को मे तो पकड़ा जाएगा, स कैद किया जाएगा, न उनकी सम्पत्ति छीनी 
पाएगी, न उसे विधि-बहिप्कुत (भगोड़ा घोधित ) किया जाएगा, नदेश् से निर्वासित 
किया जाएगा भौर म॒ किसी प्रकार से मष्ट ही किया ाएगा।” घारीरिक दासता 
से मुक्दि मी स्वतस्त्रता है। एक सामाजिक स्वतन्त्रता मी होती है। परन्तु ये सब- 
फी सब केवस साधन है, भपने-भाषपमें कोई सद्य महीं हैं ; ये मानग-भारमा की 
गभ्मीरतम ऊर्माभों को मस्ती भांति प्रमुभव करमे में सहायता देने के सिए भाव- 
प्पक सामप्री हैं। सामाणिक संगठन का मुख्य उद्देश्य ब्यव्स की प्राटिमिक स्वत- 
म्वतता को, मानवीय सृजसशीछठा को बढ़ासा है भोर कप्टदायक कानूनों धौर प्रषा्मों 
प्वारा रोक-भाम के बिमा उसे यपेच्छ रीति से सोचने, भ्रनुभव करमे पोर भरारा- 
धना करने में सहायता देना है। ऐसे भबसर प्रा सकते हैं, जब हमसे कहा जाए कि 
म्यायोचित भाषिक प्रवस्था के सिए प्पने प्रपिकारों प्रौर जायदाद का बशिदान 
कर दे। झस्तर्राष्ट्रीय ब्यवस्पा के लिए हुर्मे भपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का भी बलि- 
दान कमा पड़ सकता है ; किन्तु झात्मिक स्वतन्त्रता पो सर्वोच्च स्‍प्ौर परम यस्सु 
है प्रौर इसका त्याग तो केवल प्रपमी भारमा को गंबाकर हो किया जा सकता 
है। महाभारत में कह्ठा गया है, “प्रार्मा कै लिए सारे संसार का भी त्याग करमा 
पड़े, तो कर देता चाहिए ; भारमायें पृ्षियीं त्यजेत्‌ ।' “यदि मनुष्य झपनी 
३. स्पजेदेक बुलस्पाओ प्रामस्वार्य बुरू त्पजेद्‌ | 


3 * धरम भौर समाज 


यम माएं, परस्तु मिसकर एक मनुष्य नहीं वन सकते । हम प्रलग-प्रतग भस्म मेते 
हैं परौर भसग-परलग मरते हैं भौर भपने भत्यावश्यक (स्ारभूत) जीवन में हम 
अप्तग-प्रसग ही रहते हैं। राज्य को ध्यक्षितर्यों भौर समुदायों के घमे की रक्षा करती 
ही बाहिए। हि 
इस दृष्टिकोण का झवसम्बन भी प्रंदतः इस वात का कारण रहा कि प्राधीन 
क्रास्त से विदेशी क्‍झ्राकान्ता भारछ में प्राकर सरलता से अपने पांव जमाते 
रहे | जय तक लोगों के बेयक्तिक भौर छामाजिक जीवन में हस्तक्षेप महीं किया 
जाता था ; जय तक कलाकारों, दारधेनि्कों सौर बुद्धिबीवियों को सत्य का भमु- 
सम्धान करने भौर सौन्दर्य का सृजन करने की छूट थी भ्ौर सामास्य लोग घरीर, 
मन भौर प्ास्मा के स्वामाविक गुर्णो का विकास करते रह सकते पे; घरेलू शिष्टा- 
आरों का पालन कर सकते ये भौर सरस स्तेह, विशुद्ध निष्ठा, भौर गंभीर भकित 
का, जो मानव-जीवम का सर्वाधिक देयक्तिक, सर्वाधिक प्रम्तरंग प्रौर सर्वाधिक 
पत्ित्र भ्रंश है, तब तक उसकी दृष्टि में इस छाठ का कोई भ्रधिक महस्व मही था 
कि राजमी तिक प्रमुष्व किसके हाथ में है। विभार सदा स्वतन्त्र रहूठा था, यहां 
तक कि तय भी, जवकि धाचरण सामाभिक रूड़ियों द्वारा मियस्वित रहता पा।! 
यह विषवास करना, कि प्राभ्यात्मिक जीवन का मार्ग मौतिक अस्थु्धों में 
से होकर है, भीर हम भौतिक लाभ पहुंचाकर लोगों के हृदय को जीत सकते हैं, 
झायुमिक मीयन की अ्राग्सियों में से एक है। यह मान लिया जाता है कि मदि प्ररमेक 
म्यक्ठि को पूरी दरह मौतिक तृप्ति प्राप्त हो जाए, तो उसकी स्वयं की भौर परम 
मुष्यों को प्राप्त करने की इच्छा विसीम हो णाएगी। पर गया कोई भी भौतिक 
प्ञाम बीबत की स्पेका स्धिक मूस्यवाम हो सकता है ? या कोई भी विपत्ति मृत्पु 
छी भपेक्षा भ्थिक मयाबह हो सकती है ? हम पावेशों स्‍ग्रोर प्रादर्शों से.बितने 
घासित होते हैं, प्रपने हितों से उतमे मही । जीगन में म्ाधिक मूरस्यों के प्रसिरिक्त 
भी बहुत कुछ है। हम ममुष्य हैं, क्रेबस उत्पादक या उपभोगता नहीं, कामगर या 
प्राहक ही महीं। मदि यह संसार दूध भोर छाहद से भरा हुपा पायिव स्वर्ग भी बन 
जाएं भौर सस्ती मोटरें भोर रेडियो सब सोगों को सुसभ भी हो जाएं, फिर भी 
हमें मत की शास्ठि या सचचो प्रसस्तता प्राप्त नहीं हो सकेगी | ऐसे मरन्‍यारी भी, 
जिन्हें पे सम सुस भौर मुविषाएं प्राप्स हैं, जो भोविक सम्यता द्वारा प्राप्त हो सकती 
है, इस प्रकार हताश-या घनुभव कर रहे हैं, येंसे उनरो गुछ बस्तु ठग सी गे रु 
भनुष्य केवल बतमार के भाराम के लिए नहीं जीते, प्रपितु प्रवैषवितक सश्य त्ी 
सोज के लिए, प्रात्मिक जीबन के लिए जीठे हैं ; पार्मरति, परास्मकीश के त्विए्‌। 


8 का मनन 
डिगक का प्रयोग बेरोड-टोक करे सऊे | बल्युतः सरकार का काम रबन्‍*्रठा दिलाता है।- 
पकोलौनियों पोणिरिष ले ट्रीयश्ज! डर 


है, वियार : स्वृवन्तः, भाजारः हमाजसमवत-औः। 
+ प्-४ 
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प्रापस्तम्ब कहता है कि झारमा को प्राप्द करने से बढ़कर भौर बुछ गहीं है।' प्पि- 
कार के यप्रणात (मक्तीवरी ) हारा से कुचसी गई धात्मा, भ्ंपकार की दक्तियों 
द्वारा भुंपत्ती न की जा सकी परमारमा की ज्योति ही मानयता की एकमात्र भ्राशा 


है। 
हमें दो भ्रसम-प्रसग प्रकार के ग्रानम्दों में, बाह्य पौर पान्तरिक पानस्दों में 
घपसा न करना बाहिए। यदि हमपर देवठाभों की कृपा हो, तो हम ब्ीवन में 
पझ्राराम से रहते हैं ; हमारी प्रांखों में उमर होती है ; भासपास की दुनिया हमारी 
प्रशंसा करती है ; हमारी स्तुति करती है भौर हमसे प्रेम करती है। हम मसयौजो 
झौर शिगड़े बच्चों की तरह रहते हैं भौर हमें मिश्चय रहता है कि सब बातें जैसी 
पंस समय हैं, उससे भिम्न हो ही नहीं सकती । परस्तु जब हम प्रपने प्रति ईमानदार 
होते हैं, हम हमें मान्तूम होता है कि घड़ी बात यह गहीं है कि दुनिया हमारे बारे में 
भया सोभती है, परपितु यह है कि हम प्पते बारे में गया सोभते हैं । भ्रामन्द सव्‌गुष 
है, परिष्कार है, भौर सौम्द्य है ; लिरामन्द कुरूपता है, गंबारपन भौर कृमिमता। 
हममें से प्रत्येक की ज्ालसा सरस भौर सजीव के सिए, एक जरा-सी मित्रता के प्षिए, 
फरा-से मानबीम प्रान॑नद के शिए प्ौर एक ऐसे भादर्श के प्रति धिष्ठा के घिए रहती 
है, जिसमें हम प्रपने-प्रापको पा सके । भाष्यात्मिक स्वर्वत्तता के स्वंसावशेपों पर 
कड़ी कौ गई कोई भी समाज-स्यगस्था भनैतिक है। सम्पत्ति के बिदय पाप को, 
समाज के विरुद्ध पाप को क्षमा किया जा सरता है ; किन्तु पविन्त भारमा के विदद्ध 
प्राप को क्षमा महीं क्षिया जा सकता, क्योंकि ऐसे पाप के द्वारा हम स्वमं प्रपने प्रति 
हिंसा कर रहें होते हैं। 
मनुष्य, जिस रूप में हम उसे जानते हैं, मुछ कम या कुछ प्रधिक प्राण का सा 
ही घरीर भौर मस्तिप्क सिए हुए, हजारों वर्षो से जीठा भा रहा है ; एक प्राभी, 
जो ज॑यर्लों प्ौर गुफाभों में रहता था, जो रात से भौर बतों से डरता था, जो भू्तो 
पीर प्रेततियों को मनाया करता था, णो ममुष्यों को छ्विस्॒ पश्ुभों के साथ भाभा- 
न्दक सड़ाइयों के सेल देखा करता था, पर्म-परीक्षा-समित्तियों (इम्विज्लि्यम)" 
और स्यायिक यंत्रणाझों में भानस्द सेठा था। छूरता ग्रौर जंगसीपन की शताबिदियों 
को तुसना में मानव-सम्यता तो कस की बच्ची है। मानवता भोर संस्कृति 
स्वामाजिक महीं हैं, भषितु परिष्कार द्वारा बिकस्चित की जाती हैं घौर विधार की 
पदहियों पर निर्मर हैं। रुचि भौर परम्परा संस्‍्कृधि की उपज हैं। घमाज के शांचे 
को भीड़ के प्रमाप (स्टेड्ड) पक मीजे से प्राने के दजाय हमें जनसाघधारण को सच्ची 
संस्कृति के स्तर तक उसर डठाना होगा । सार्वभौम समानता का यह प्र्ष कृदापि 
| ऋष्महामाद न पर विपते ।-बर्मसृत्र, १००२ 
९. मध्ययुम के धार्मिक स्मय्यशन, जो भपने धर्म में गिश्यास न रलनेदालीं को मकर 
सेजशापूर्ण सबाएं देते ये 
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नहीं है कि प्रत्येक बस्तु समान रूप से गंबारू हो। णजत-साथारण के मम का निस्‍स 
स्वर ही निरंकुशतारपों (प्रर्याचारों, तामाशाहों) के विकास के सिए जिम्मेदार है ।* 
सम्य मनुष्य का जोवम भौर सत्य के प्रति दृष्टिकोण प्रसम्प ममुष्य से भ्िस्त 
होता है। सम्प मनुष्य की सम्महियां सम्बद्ध तथ्यों भौर युत्तियों पर शास्तिपूर्पक 
बिचार द्वारा बसी हैं, जबकि प्रसम्य व्यगित अपने प्रायवेष्षों, पूर्व्स्‍्कारों, पौर 
क्षमिक भारों का दास होठा है। सामूहिक प्रचार मनोवेगों को प्रमाधित करता है, 
जबकि ब्यक्सियठ सुमग्रत बुद्धि पर प्रमाव डासते हैं। भसम्तुष्ट प्रौर गिराश, 
महत्त्याकांभी प्रोर जोशिम पसन्द करनेबासे, भत्यभ्िक सप्राण भौर गैर जिम्मेदार 
युवफ, भो वातोस्माद (हिस्टौरिया ) भौर छुम्प्रवों से वहुत शीघ्र भरभावित हो जाते 
हैं, परम्परा की दयमित को सामाजिक विप्तपाधिकारों के लिए भाडू' बदाकर प्रस्ती- 
कार करते हैं ; भौर वे दर्तमान स्पवस्था को समाप्त कर देने पर उताह हैं प्रीर 
इसकी जगह वे एक तई वस्तु क्ञाना छाहते हैं, जिसे बे स्वयं नहीं जातते कि गह्‌ 
गया है । धर्योक्ि मंहिक सापन भरसंगठित हैं, इसीलिए संसार में भ्रन्भेरगर्दी मत्री 
हुई है। 
भारतीय संस्कृति में फिर मम्ा मौवम भर देने की क्षमवा है भौर मह मैरम्ठर्य 
को बनाए रसते हुए भी भामूछ उपस-पुपत्त कर सकती है। भारठ के निषासियों 
में, यच्पि वे शुद्ध धीमे घसनेवासे हैं, फिर भी, यौबन का यत्ल प्रौर जीवनी शक्ति 
है ग्रोर इसीशिए वे प्रपती संस्कृति को दघाए रख सके हैं। उतकी सहूजबृत्तियों पर 
बास्ततिकतापों के धक्के की ऐसी प्रतिक्रिया होती है, जिसमें ग्तत्री हो ही नहीं 
सकती ने भामूप्त परिवर्धन ध्रमियायें रूप से घाहरी प्राद्तों को भोपकर महीं, 
प्रपितु घिक्षण भ्रौर प्रहिमिक परिष्फार की प्रक्रिया द्वारा कर पाते में समर्प हैं। दस- 
प्रयोग द्वारा किए यए परिवर्तन स्थायी केवल तभी हो सकते हैं, जमडि उम्हें 
स्लेप्छापूर्वक स्वोकार कर लिया जाए। जन-साधारण की भपने-प्रापको परम्परा के 
बस्पन से, जहां वहू परम्परा स्वस्प भौर सजीब है बहां भी, मुक्व फरने की, मनो- 
बेगातमक दृष्टि से उत्तेजनीय होते जाने की भीर बीड्धिक घकर्म ण्यता प्रीर निप्कि- . 


२- 'रिपस्लिक! के घयदरें खदड़ में प्सेये करुणा है, "निरंजराता प्रशवम्त्र के शविरिकत 
पर्व हितों संविशन से ससपन मरी बोती | प्रशतंश कठोरदम भीर ऋ,एठम दाप्तप है, मो करम 
स्वाभीनद्य में से प्रकर होती है [7 गो कहता है; "जीवन की उस माँ इ।ाभों से, तिलसे 
सह दिछाद रूगादा गाया है कि मनुष्य को एक समान भौसव दे के चारों 0 सौपे से घागा 
व्यपया,--८क इस दंग झा उपदोगी, परिममी और रेबक में रहनेशले दंग ब्य क्या मतुण, श्सि 
सर प्रदार के कार्मो में आसानी से शगाम्ा बा सपेगा-+ सिरोत हंप से बद संयारमा ई कि ओे 
शुछ बोर -से ऐेगे भपदाद-रूप ध्दक्तियों को जस्म देंगी, शो घरसे अषिक सतएनार आर भाकईढ़ 


झप ते छम्मम होगे] मुझे गिरएस है हि. प्रशक्वीश्त प्रोप निर्ण॒श स्स्पाण्यारिणें-- 
+ ७... ७. » ७ »+23 के __+ (सपत समता 297०-७४ कौ ऋछ-#प777 हार शा 
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यता की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए । प्रधेरगर्दी भौर मिर्रकुशता फे बीच में से 
निकप्तकर प्रागे बढ़ पामे का केवल एक यही मार्ग है। 
झ्रात्मा की इस स्वठ॑त्रत्ता को, मौतिक और सामाजिक वन्पर्मों से स्वाभीनता 
को प्राप्त करमा पत्पायष्यक है। स्वाधीनता की श्यास्या दो रूपों में की गई है। 
एक तो स्वाधीनसा वह है, जो सामाजिक बल्त-प्रयोगों (गिवक्षतापों ) त रसा करती 
है ; वूसरी हमें भौतिक विगदासाभधों से बचाने का प्रयत्त करती है, उन भ्रभागों भौर 
प्रावह्यकताओों से हमें मुक्त करने का प्रयस्न करती है, जो ठीक-ठीक प्राधिक भोर 
सामाजिक सम्बन्धों द्वारा पूर्ण हो सकठी हैं। इन दोगों में प्रस्मेक प्रष्छे जीमन का 
साधन है। दोनों में से प्रस्पेक की, जब वह पूर्भ हो, यह मांग होती हैं कि समाज को 
प्‌ केवल स्पणितयों भौर समूद्दों की इन बल्ष-प्रयोगों से रक्षा करमी भाहिए, भ्रपितु 
उन जीबन-सूर्स्यों को प्राप्त करसे का मी भबसर देन घाहिए, फिनका ये बस अयोग 
निषेध करते हैं। जहां एक भोर स्वाधीनता की मफाराट्मक परिमापा करते हुए 
उसे बल-प्रयोग का प्रभाव कहा जा सकता है, वहां दूसरी भोर यह छकारात्मक 
झप से भच्छे जीवन का साथन भी है। यह प्रात्मा की स्वतंत्रता है, जिसने संस्याप्रों 
को ठासा है भौर फिर सये रूप में ढासा है भौर हमारे जीवन ठथा सभ्यता को 
इसके भविराम मदप्षते हुए रस प्रदान किए हैं। मानव-माति का इतिहास मनुष्य 
की पस्जेम प्रात्मा का लीवन है; इस जीवन में प्नम्स प्रकार के रूप भोर भमि- 
स्यक्ितियां हैं; ये सब वे विभिन्‍न दंग हैं, जितके द्वारा मानम-प्रकृति प्रपने-भापको 
अपनी प्राकाक्षाभों प्रौर प्रभियानों को, भपनी महस्वाकांक्षाप्रों प्रौर सफलता भ्रों 
को, प्रपने संघर्पों भौर प्रसफलताभों को स्पक्त गरने की चेप्टा करती रही है ; इस 
सबके वी में होकर मनुष्य की सुजनशीजल़ प्रारमा प्राश्ा करती रही है, घोर प्रथरन 
करती रही है, भ्रसफल होती रही है, फिर मी कुस्त मिप्ताकर विजय पाती रही है, 
भागे ही बढ़ती रही है, कभी भी पीछे न हटकर, प्रामे बढ़ने के सिए ही प्रयत्नशीस 
रही है ; यह स्वतंत्र भ्ात्मा ही मामव-इविहास का हृदय (प्राण) है । 
प्रद्दीठ में मायवीय प्रगष्ि इस कारण हो पाई कि स्यक्दियों मे प्रपनी सामास्य 

बुद्धि भौर भन्दःकरण को उस्मादग्रस्त यूप-मावना में शुद्या देने से इनकार कर दिया। 

जीवन प्रसिरोध है ; रेठ में घपने पैरों को गहरा गड़ाकर शड़ा होना है, जिससे 

घारा यहां न से जाए।१ वर्तमान पम्पषस्था बग एक सबसे गहरा कारण यह है कि 

इस समय ऐसे तर-नारियों का स्माव है, जो धारा के प्रवाए् में बह जाने से इनकार 

कर दें। साटी प्रमति का श्रेय विशेष रूप से प्रशिमासम्पस्न घ्यक्तिर्यों द्वारा प्रारम्म 

किए गए गये विचारों को ही हैं। यदि वौद्धिक स्वाधीनता म होती तो ऐेगसपियर 

या गैटे, स्यूटन या फरेडे, पास्ठियर या लिस्टर का नाम भी ने होता । बे मोतिक 


२. मुदगा क्ोजिए, “बन बिस्तर की पुनएदत्तिरीलि यंशसमड़ ब्रिपादिधि के गिश्द शाफ्- 
मंण है ।!-घागटरैर , 'एडपैचर्स भाफ घ्यूशइलः (१६१४), पृ १०२ 
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प्राविष्छार स्वतंत्र स्पशितयों से किए, जिनके द्वारा पूंजीवाद भौर वर्तमान राज्यों 
का भ्रस्ठित्व संभव हो सका ; जो भागिष्कार लोगों को कठोर परिथ्म से छूट- , 
कारा दिसाते हैं घोर ए मित्र मई सामाजिक व्यवस्था की तैवारी करदे हैं। 
किसी भी समाज के मूह्य को इस दृष्टि से उतमा सही मापा जाता अआहिए कि 
उसर्मे सार्वजनिक स्यवस्था और कार्यक्षमता कितमी उच्चकोटि की है, जितता कि 
हस दृष्टि से कि उसकी कार्य-प्रणासी क्षोगों को विचार भौर भभिम्पत्ति की स्वतंत्रता 
किस सीमा तक देती है, किस सीमा उक तंतिक निर्णय को बढ़ावा देती है प्रौर 
» भपमे सदर्स्पों की बुद्धि पोर सदुमावना के विकास में किस सीमा तक योग देती 


हैं। 

यधपि कार्से मार््स का मठ यह रहीं है कि भ्यश्तियों का पक्का दुंड़ संकल्प 
इतिहास के मार्ग को बदस सकता है, भौर यत्तपि उसे पका भरोसा है कि पूंजी- 
बादी व्यवस्था इतिहास के रंपमंत्र पे शुप्स हो जाएगी, स्‍भत्पाचार-पी डितों के जाम 
बूमकर किए गए प्रयत्तों के परिणामस्वश्प नहीं, प्रपितु इतिहास की भनिवार्य 
प्रक्रिया के कारण, फिर भी वह हमसे गिवेक के साम पर प्रपील करता है । प्रकृति 
और ऐठिद्वास्तिक प्रक्रिया के पस्दर सूक्ष्म दृष्टि हमें सही मार्गे की प्रोर संकेत कर 
देती है। मनुष्प की नवितम्यता मही है कि वह ऐतिहासिक प्रतिक्रिया के प्रभिप्राय 
को समझे भौर प्रपने-प्रापको उस धर्थ के भोर सिक प्रश्न में सगा दे । हमारे 
छजोबन उस प्रश्तिम सक्ष्य के प्तिए साभन बन जाने के कारण मान्य बन जाते हैं। 
हमें प्रगतिशील बर्य के साथ तादारभ्य स्थापित करना भाहिए प्रौर उ्तीके पथप्रद- 
शो के प्रनुसार कार्य करमा खाहिए। यज्षपि इस वर्ग-संपर्ष में अमिक वर्ग की 
विजय सुनिद्दिचत है, पर हम भ्रपने साहस भौर दृढ़ संकस्प द्वारा उसे मिकटवर का 
सकते हैं प्रौर संक्रमण के काल को भपेक्षाकृत कम कप्टपूर्ण झता सकते हैं।गह 
स्यक्ति का मन ही है, जो समप्टि की प्रकृति को समझ पाता है। इस प्रकार के 
विचार के कार्यों में प्रार्पा भ्पमे-्भापको सामाजिक समष्टि में प्रचेतन तस्सीतता 
से पृपर्‌ कर सेही है! स्पनित सामाजिक सममस्टि में पूर्णतया कभी पिछीन गहीं हो 
सकता । 

फिर, यदि स्पक्षित में झपनी कोई वास्तविकता है ही नहीं, तो हम उससे क्रंवि- 
कारी के झप में घाचरण करते को ढंसे गह राकते हैं यदि प्रबृततियां स्वयं ही सौह- 
प्रमिवायंता के साथ भपरिहाय सध्ष्यों को भोर हमें सिए जा रही हैं, ठो हमसे यह 
कहते का कोई भ्र्ध नहीं है कि हम उस सत्य तक पहुंचते के लिए कार्य करें। जब 
माज्स हमसे जाम-इुमकर दिए मए कार्यों द्वारा इन म्रद्ियार्धों को घागे बढ़ाने के 
[लए कहता है, तो बह ध्यक्ति वी वास्तविकता को मान रहा होता है। गह हमप्े 
आदो समाज के सिए कार्य करते को कहता है, धधाम्य माग्य के प्सहाय-वीड़ित 
पिकारों के झप में महीं, घ्वितु एक महात कार्प में हिस्सा बंटानेबाले जिग्मेदार 


पर्म की प्रेरणा भौर नई बिश्व-म्पवस्था छह 


व्यक्तियों के रुप में । समाजवाद कोई झनिबाय॑ रूप से भानेवासी वस्तु महीं है। 
यदि ऐसा होता, तो समाजवादी सिद्धान्त भौर समाजवादी पार्टी (दलत)की कोई 
झावषपकता ही नहीं थी । बड़ी माता में प्रचार, घिगुष्त बजाना और मारे सगाता, 
परबंगाणी प्रौर झप्डन-मण्डम, सब इस बात के सूचक हैं कि मानवीय कार्य स्वतः 
नहीं हो रहे । यदि मार्कर्सबादियों का यह सिद्धास्त, कि समायवाद समाज के विकास 
में प्रगसा प्रनिवार्य सोपान है, सच हो, तो इतनी भगमक हसचल की कोई प्रावश्य॑- 
कता महीं है। मह सब केवस इससिए ह्रावप्यक है क्योंकि बे ज्ञोगों को भ्पने मत 
में दीक्षित करना घाहते हैं। प्रचार इस उदेए्य से किया जाता है कि वह हमारी 
चैतना पर प्रमाव डाले ; भौर फिर उसका प्रमाव हमारे प्रस्तित्व पर पड़ेया । 
साम्पबाद (कृम्पूमियम) के विदद्ध यह भावोप किया गया है कि यह हमें 
हमारी संस्कृति से वंचित कर देगा ; इस प्रार्क्षेप का उत्तर देते हुए कम्युमिस्ट मैनी- 
फेस्टो (घोषणापत्र) में कहा गया है, “बह संस्कृति, जिसके साण पर इतमा छोक 
किमा जा रहा है, एक बहुत ही बडी अहुर्सस्या के सिए एक यंत्र फो तरह कार्य 
ऋरने फा प्रष्चिक्षण-सात्र है।” मार्क्स यह सहीं समभझता कि मनुष्य केवल एक यंत्र 
है,या मह कि सामाजिक सत्‌ मुग बिना मानवीय प्रयत्म के ही भा जाएगा। थब 
मास उस पूंजीवादी समाज के गिरद्ध भावाद उठाता है, जो भ्रमणीवियों की 
ममुध्यता को मप्ट कर देता है, जन वह उस धर्म की निन्‍दा करता है, जो उन भस्पाय- 
पूर्ण दक्षाभरों का पृष्ठ-पोपण करता है प्रौर उन्हें पवित्र वताता है, जिनमें कामगर्रो 
से दार्सो और भारबाहीं पशुर्भो से भी भुरा बर्ताव किया जाता है, तो यह स्यनगित 
की वास्तविकता को ही महत्त्व दे रहा होठा है। किसी भी व्यम्सि को प्रपने खाने, 
पहनने भौर मकाग प्राप्त करने के प्रधिकार से कदापि व॑ चित महीं किया जा सकता । 
क्योंकि प्राधिक ब्यप्टिबाद इस प्रकार का धमाज तंयार करमे में प्सफस रहा है, 
इसलिए मास स्वर तंत्र (लेस्से फेपर) की जो निम्दा करता है, वह ठीक ही करता 
है। परस्तु एक भांदिक सत्य को उठाकर सम्पूर्ण सत्य का स्थान नहीं दिया णा 
सकसा । जब एक वार भौतिक प्रावश्यकताएं पूरी हो जाएँ, तो व्यगित को सोचमे 
झौर जो कुछ वह सोजता है, उसे कहने का भवसर मिलना घाहिए ; भौर यदि 
उसका मन हो, तो उसे स्वतम्रतापूर्वक सत्य की खोज करने का या सौम्दर्य का 
सृजम करने का शवसर मिलना चाहिए । रुछ चीडें ऐसी हैं, जियके भाव में हम 
थी नहीं सकते ; भौर कुछ भन्‍्य वस्तुएं ऐसी हैं, जिमके प्रभाव में हमें जीमे का कोई 
आप्रह सही होगा । प्रजासंत्रीय समाज, एकमात जो प्रपने-प्रापको समय कह सकता 
है, "प्रन्य सब स्वतम्प्रताप्रों से वढ़कर जानने की, बोसने की भौर प्रपमे प्रन्तः- 
करण के प्रमुसार स्वतग्ज रुप से दर्क-दितर्क करने की स्वतम्त्रता” पर भाषारित 
होता है। पसिडंष्ट रूडरवैस्ट ने जब यह घोषणा की थी कि मबिप्य की गत्वर (गति 
प्ीछ) व्यवस्पा के संगठित प्रय॒त्त इस दिशा में होने घाहिएं कि बाणी की स्वतंत्रता, 


रे धर्म भौर समाज 


उपासना की स्वतस्त्रता, प्रसाद से स्वतस्त्रता ध्रौर मय से स्वतन्त्रा को स्थापित 
किसा जा सके, प्रौर उसे सुरक्षित रखा जा सके, तव उसने इसी स्थापना को विक- 
स्ित किया था ।१ सडत॑घता समाज मे किसी भी स्पकित का झौर राष्ट्रों के मचचस 
में किसी भी राज्य का प्रारममिर्णय का प्रधिकार है। इसकी एकमात्र सीमा परयेक 
दूसरे स्पक्ित के या राज्य के उसी परिमाण में झारमनिर्णय के प्रधिकार दारा 
नियत होती है । दस स्वनर्जरता के भ्रमात में, हमारे पास भोर चाहे कुछ भी गयों न 
हो, हम निर्मीय हैं । 
राज्यों भौर राष्ट्रों के, जो कि वढ़ते-पटते रहते हैं, सम्बन्ध में प्रस्तिम या 
दाश्वत कुछ भी वात नही है। परन्तु दीन से दीन ब्यर्शित में भी प्रार्मा की बह 
घिनगारी विधान रहुती है, जिसे धक्षिशासी से ध्षक्विधासी साआउय भी गुचल 
नही सकते | हम सबका यूत्त एक ही जीवम में है, भौर हम सब एक ही प्रह्म के ध्रंश * 
हैं, प्रभरसा के पुत्र, भमृतस्य पुत्रा: ।* इन प्राभस्दहीन दिलों में हमें घपने मतों की 
सब युगों के पेष्ठ पुरुषों के महास बघर्सों भौर वी रस्वपूर्ण कार्यों डा रा सबस्त वदाना 
चाहिए। संभव है कि ऐसा प्रतीत हो कि हप इस समय पराजय के काछ में हैं; 
परन्यु यहू पराजय भी गौर भौर इच्छा की सीव्रता से शून्य महींँ है। मतुष्य की 
मावगा के बिरस्पायो प्रमुस्व में विश्वास ही वह प्रकाश है, जिसके सहारे हम मृरयु 
की एटाया वी पाटी सक में बिना सड॒णड्ाए चलते रह सकते हैं । 
यदि सम्पता गगे जी शित बचना है, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि इसका 
(सम्पता का) सार छजित, यध्य, सबसठा, सम्पत्ति भर प्रतिष्ठा में नहीं है, भपितु 
मामव-मन की स्पतन्त्र गतिविधि में, मंतिफ सद्गुर्णों की वृद्धि में, सुद्थि के विकास 
भौर जीने की कसा में सिपुणता प्राप्त फरमे में है। मागर्स मे परम कौ निस्वा करते 
हुए कहा है कि यह एक सामाजिक प्रतीति-सात्र है, जो सामाजिक प्रपुणंता्ों को 
झठिषूर्ति करती है। परम्तु कुछ ऐसे प्रशाम्प मामबीय प्रनुभव हैं, जैसे जस्म, प्रेम 
झौर मूरयु, णो सारतः वैयवितर हैं। प्रधिकतम पूर्ण घाधिक स्पाय की या पाधिव 


३. प्रैपिट्ट झममेस्‍्ट में कांग्रेस के मार भयने संरेरा में कशा था, “एक खरब भौर सकते 
अजाकूत की नींदों के सरसव मे रएस्पनत्र कुछ मी मरी है। हमारी लनज भणम्नी सणनीतिक 
और छामाशिक स्फ्वस्वाशों से जिन मूच बर्तुपों की आरा करती है, रे वितरय सीषीसादी हैं: 
ने हैं: युवकों तश्य अभय लोग को उन्‍नति के लिए झदसर की समायदा | ओ लोग क्रम कर सड़ते 
है,इन लिए काम । झस कोरी के किए सुरपा, मिन्‍्दें उसकी ध्यपररकया है। कुछ बोरेसे 
शोएे फे लिए पसााथरण विरोफपिफ्परों की समाप्ति | सर लोगों के लिए मायटिक समासफ्द्रमों 
का सरल | गेहानिक प्रगति के फडों का डिस्वुलकर समाज दाश उामोग और रहम सन है 
भर में निरम्वर सम्यति यह कोई शदुर छत बुत का स्वप्ण मी है। व दढ़ उस प्रबाए के संसार 
का गुनिरिफय ब्यभार है, शिसे इम्प्रे समय में दी, भौ९ इसारी इसी मैं दो ध्ास दिया ज्य धरना 
है।"--१६ जनफी, 2 ६४१ 

३, देशो देश्शजत: प्रोत्नः मो ४ी8: ग सशरिवः 


जे के जप" आह हक जि९तघकव न जि 


सतूयुग की स्पापना भी हमारे कुछ सीद्रतम दुःशों को समाप्स महीं कर सकती। 
सामान्निक स्वामित्व को स्थापना या उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण से मानवीय 
स्वार्थ या मूर्शठा को भौर मानवीय भारमा के तनाव को समाप्त नहीं किया था 
सकता। मार्षर्स स्‍प्रवध्य ही उन सुराइयों की, जो सामाजिक स्यवस्था की भहीं, 
प्रपितु मानव-प्रकृति को हैं, 'क्षतिपूर्ति' के रूप में धर्म के मूल्य को प्रस्वीकार नहीं 
करेगा। सामाजिक फ्रान्ति प्रपने-स्‍रापमें हमारे समाज के प्रम्पवस्थित प्रपक्षय को 
रोक पाने में झसमर्थ है। जीवन के मासवताशून्य होते जाने से यह हमारी रक्षा 
नहीं कर सकती । 


घिम्सन बनाम कर्म 


जय हम महू माम सेते हैं कि व्यक्त के जीवन का एक महस्वपूर्ण पक्ष ऐसा भी 
है, णो उसके केबस भपने ही प्रति है ; जब ममुप्य प्रपने-भापको प्रधिकतम स्पप्ट- 
बादिता के साथ प्रकट कर रहे होते हैं, ठव भी रुछ वस्तु ऐसी रह जाती है, जो 
और भी परे भौर पहुंच के वाहर होती है, एक स्वप्न, जिसमें भौरों के साप हिस्सा' 
नहीं बंटाया गया होता, एक भटूट मिसभापिता ; जो कुछ हम कहते या करते हैं, 
यहां ठक कि हम जो कुछ एकान्त में सोचते हैं, जिसमे कि हम मो कुछ हैं, उसका 
मिवास है, उसके मी पीछे कुछ वस्तु दय ज्ञाठी है, तो इससे प्रनिवार्य परिणाम यह 
मिकलता है कि हमारे जीवन के इस पक्ष से सम्बद्ध कुछ गतिविधियां भी प्रवश्य 
होंगी । हम समाझ में सक्रिय रहते हैं, परम्तु हम एकाम्ससेबी भी हैं, चिस्तनशील, 
जो प्रस्तिस्व के उप्र फ़्वर से तिकलकर गारम्वार घारम-मिसन की धास्ति में डूब 
जाते हैं। बब हम भपनी दृष्टि को प्रत्तर्मुस कर सेते हैं, तो हम वाह्म पटना पा 
भौर दोवन की उत्तेजनाप्ों की भपेक्षा प्रान्तरिक जीवन के रहस्पों में प्रधिक भानम्द 
सेमे सगते हैं। उपभिषद्‌ का कपन है कि “भारम ने जन्म सेकर इन्द्रियों को बहि्मुस 
कर पिया है; इसीसे स्यगित को बाहर भी बस्तुएं ही दीखती हैं, प्राग्त रिक प्रारम 
शहीं | परम्तु कोई एक, जो ध्रुद्धिमान होता है घौर प्ाश्वत जीवम बग भमिलतापी 
होता है, भपनी दृष्टि को प्रन्तर्मुस करके भान्तरिक प्रात्मा को देखता है।'/१ 
प्रान्तरिक ध्यान ही प्राप्यात्मिक्‌ भ्न्तदु प्टि फी प्रोर से जानेवाप्ता मार्ग है।* 
२. कग्मेपनिफ्र, २-४ 
२, प्लोश्निस लिखता), ”' “परन्तु इम कर क्या ! मांगे है किषर ! हम उस झप्राप्य 
सौम्दर्य को रुक किस प्रर पा सझते हैं, जो मानो सामान्य मार्गों से, आईं कि सर छोग, यहां 
तक कि अषवित्र छोग भी उसे देय स्ये ई, दूर पत्ित्र श्वानों में सिश्रस करता स्यन पाता है| 
**हो भ्भो, हम पिठुभूमि की भोर माप चर्ने । परन्तु रुके लिए इमारा मार्म कौन-सा ढोख 
इमारे भाग अलने का तर्‌.का क्या होगा | यह स्यत्रा ऐरों द्वारा होनेबालो नही है। दैर हमें ऐप 
एक देश से दूसरे दैरा तक ही से ज्य सकते ह | तुम्दें बरनुप्ों को इस बतेम्यत स्परस्पा को ५» 
और झज्नग हटा देना होगा। तुस्हें सास कद करनों घोंगो भौर एक दूधरी हो मखक देखने थे 


७६ यर्म भौर समाज 


पास्‍्कस ने कहा था कि जीवन की प्रघिकांश गुराइयां मनुष्य की एक कमरे में 
शाम्त होकर बैठ पाने की भसमर्यता से उत्पम्स होती हैं। यदि हम केबस धान 
होकर बैठ पाना सीस सें, तो हम कहीं भथिर प्रच्छी तरह यह जाग सरूंगे कि किस 
ढंग से कार्य करमा सर्वोत्तम होगा। वे सद बड़ी-मड़ी सफत्तताएं, जिनपर मामव- 
जाति को गर्व है, उम्र सोर्गों की कृतियां हैं, जो बैठे भौर घति सृक्ष्म बस्तुप्रों का या 
झाकाद के प्रह-सक्षत्रों की सतिर्मो का बिम्तन करते रहे। थे ध्रिम्तनधीस सोग ही 
हैं, भालसी, धपरिचजित, बे निकूम्मे सोग, जो तारों की घोर देखमा छोड़कर एक 
कुएं में जा पुसते हैं, जिम्हें हमारी मुविधा्भो भौर प्रामाद का श्रेय है । 
जब धर्म विन्दन पर बल देता है, ठो वह केवल यह संकेश करने के सिए कि 
मानवीय जीवम की कुछ प्रन्तरंपतम पवित्रवाएं ऐसी हैं, जिन्हें घुरक्षित बनाए रखा 
जाना चाहिए। शीमन का उद्देश्य पृश्वी पर झादर्स स्ोक उतार माता ही नहीं है 
प्रषितु एक उच्घधर भौर सीदव्रतर प्रकार की चेतना प्राप्त करता है। दिव, बुद्ध 
सपा भम्य सेकड़ों सन्तों के भिन्न प्लेटो द्वारा, भौर भप्ररस्तु द्वार भी, प्रहण किए गए 
इस सत्य के परिकषायत्त हैं कि मतुस्प का प्वोक्ष सक्ष्य भिन्‍्धस, स्वतस्जवा भौर 
डदृटि की शान्ति है। 
मास धर्मं भौर दा निक भादर्शवाद को भमिन्‍न मान सेता है भौर कहता है 
कि "भ्रम तक दार्शेमिकों मे इस संसार की भ्याश्या भनेक हूपों में की है ; पर प्रसप्ती 
काम इस (संसार) को बदलना है।”” मास के प्रनुपापी उसके इस विचार का 


दान करना होग्र, जो इम सबेडा जम्मजात झजिकार ऐ, पर जिसझ्र ठपपोग करने की धोर बढ 
थोड़े छोग हक उद्वोते हैं। रु 

४ झपने-भाषको ब्यपस्त हौरा लो, भौर देखो ''"। से ही करो, मैसे कि एक पविमा को कने* 
बाहा रित्पी गएता है, शिस्ते कि बह सूज सुन्दर बनाया भाहठा दैं।बह १३ शेदता है, की हे 
जिरूना का है ) झिसी उस को कुछ इल्क्प करण है, डिसोड़ो जद भौर स्गऊ काम है। ऐसा 
गह रात तक करता रहता है, जन तक कि सदी कृति पर एक सुन्दर हुस उमर मरी भरा । इसी 
अकार तुम भौ करो । थो मी कूद पनागस्‍्पक है, उसे काटकर प्र दो ; गो शत रेद-सेत्रा मा हरित 
है, रुसे सौफ कर दो । गो कुश् फ्यासएम्न था बंपता है, इसपर प्रस्यश डाहों । सप्पूर्ण मूर्ति व) 
सौन्दर्य को एक इमक बनाने कै लिए प्रबस बरो भौर अपनी इस मूर्ति की बयट्दार सर 6% 
इम्द मच करो; जग तक डि तुस्हे एड़ शिणलंक मख्दिर में कह पूर्ण देशे दिखाई मे १९ने शगे। 

॥ केदज यही भाप है, झो उस महान सोम्दर्प को देरा सकती ह। बदि बई रा, को 
इमारौी ए॒-स्ट करे चतातों है, डिसौ दोष के काएय ईपत्री, भलघ्य गा कमणेर दो स्यए, हो गए 
कुछ भी देख सड़टी । प्रस्पेक रश्प को देखने के शिए रक देखो शरण लानों होगी, जो इरोनौव 
बट के भमुकूद दो भौर ढपसे कुप मित्रती -जचती हो । घ्ंस ये हो कब हड़ मे देख सफ्यी 
भौ, अब हड़ हि यह बहने शर्ष के सादा बरी दो राई; भौर भटामा भी तर ठक सर्पोष्स स्ोन्टब 
को रखड़ महों पा सकठो, देश तक कि परले 5इ शप॑ छुदर मंजन माप! ! 

+-परड्र ४ मोपस, 'दि शारर मैस' (१३४०), पष्ठ रेश्ब्त्शः 
१- क्यूज फास के विस्य स्पएएर्ड शस्ण 
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स्पष्टीकरण करतसे हुए कहते हैं कि यह्‌ इस बात का धोतक है कि दर्शन को जीवन 
से पृथक किया जामा चाहिए, घिद्धाम्त को व्यवहार से | मार्गस उस भाव-समाधि 
के, जिसमें रहस्पबाद की प्रन्तिम परिणतति बत्ताई जाठी है, विरोध में कर्म का सम- 
भेंस करता है। प्रपने-प्रापको सार-जगत्‌ के चिन्तन में सीम करने के दजाय हमें 
सुमिष्चित भौर ऐतिहासिक भरस्तिर्वों के चणत्‌ में कर्म करने में जुट जाना बाहिए। 
'फ्यूम्रबाल पर अपने धाठवें प्रबन्ध' में मास कहता है, “ठग सारे श्टटस्यों का, 
जो रहस्पवाद के सिद्धान्त को पत्ताते हैं, बुद्धिसंगत समाधान मानवीय कर्म में प्रौर 
उस कर्म को समममे में ही है।” 
इसके स्‍भतिरिवत, घर्म सोगों की जीवम-सम्बस्धी मान्यतापों के मानदण्डों को 
उल्तट-पणलट देता है। उन सब भीयों को, नो प्रकृति की सहजवृत्तियाँ के प्रमुसार 
वर्तमान दृष्य-जीवम में मूल्यवाम समझी जाती हैं, सत्ता भौर विसास को, सम्पत्ति 
झौर यण को, धर्म घृणा की दृष्टि से देखता है। जित वस्तुपों से दुनिया चुणा 
करती है भौर जिम्हें भीट्से दासता की विज्ेपताएं कहता है, धाज्ञा-पासत प्रौर 
मज़ा, दरिदता प्रौर संयम, उम्हें प्मं परसोक में सुख प्राप्त करमे का भचूक 
साधम बताता है । मनुप्य की दचि इस्द्िय-प्राह्म वास्तविक जगत से हटाकर दूसरे 
उस जगत्‌ की प्रोर फेर दी जाती है, शिसकी कश्पना घामिक स्फूरणाप्ों ( इलहामों ) 
के बल पर की गई है। जो भी कोई इस पृथ्वी पर जीवम की दघ्याओों को सुघारने 
का भप्न करता है, उसे शहरी ग्लोर दुतियादारी में फंसा हुप्ता मताया जाता है । 
मा्षर्स को एस बात का ध्यान है कि प्रन्य पर्मों की मांठि ईसाई धर्म मी परीर्यी 
झौर भत्यातार-पीड्ितों की प्रपेक्षाइत भक्छे जीवम की प्राश्ा से स्वाम उठाता है। 
यदि इस जीवम के भन्पाय ही सब कुछ हों, तो जीवम का कुछ धर्प ही महीं 
रहेगा। इसलिए थर्म परमात्मा के राज्य की धारणा प्रस्तुत करते हैं; उस 
परमात्मा के राग्य में मृरपु के माद गरीब भोर भ्रत्यात्रार-पीड़ित लोग धनियों 
भौर भाराम से रहनेवात्तों की भपेक्षा कहीं प्रभिक सरलता से प्रविष्ट हो 
सरकदे। भरझोपरास्त स्पाय के विपय में केवल इस प्रकार का बिएयास ही पृष्वी 
पर हमारे बर्तमान श्रीवम का कुछ धीचित्म बता सकता है। इससिए मादतसे भातो- 
घना करते हुए कहता है, “धर्म पीड़ित प्राणी की सिसकी है, एक हृदयहीत संसार 
का हृदय है सौर गितास्त ग्ाश्महीन दक्षा्ों की भात्मा है । मह गरीबों की प्रफीम 
है।”* परमात्मा की धारणा ही बिकृत सम्पता की केरद्र-शिप्ता है, ,मागर्स कहता 
है, “धर्म का, जो एक प्रामक काल्पमिक भानम्द देता है, दमत करना वास्तविक 
आनस्द के दावे की स्थापना करमा है।”* ऐंजिस्स कहता है कि “पर्म का पहता 
२- जे* एम० मरी का भंगेडी झमुग्राद। देफिए इसड़ौ पुछड़ “हि टिपेस भौफ 
टिमोझे सौ! (१६३४), पृष्ठ १८ 
२० “नूतरो पार्टी), शैष८४ 
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पब्द ही मूठ होता है।” लेमिन मे शिखा है कि "थर्म भ्ाहिमक प्रत्थाचार का ही 
एक पहलू है।” शोपकों के बिझदध स॑ंयर्ष में शोपितों की भमहायता पनिवाय रूप 
से मृत्यु के पश्चात्‌ उरकृप्टतर जोवन में विध्वास को जन्म देती है। ठस लोगों को, 
जो सारे जीवन परिश्रम करते हैं भौर फिर भी हंगी में जीवन बितादे हैं, पर्स बित- 
अता प्रौरधर्ष की शिक्षा देता है भ्रौर उस्हें स्वगे में पुरस्कार मिपतने की प्राथा 
द्वारा उनके भांसू पोँछवा है। परधात्मा भौर पारसौकिक जीवस में विश्वास प्राद्यों 
के प्रति भिप्ठा बी शोर से ध्याम को दृछरी प्रोर बंटा देते हैं। 
में टिप्पणियां भी पर्म की, विवेक फ्री भौर सहानुभूति की मावना पे धुस्प 
महीं हैं। इस पृष्ठी के उत्तराधिकार से वजित सोग भौतिक मुझ गौर सुतिपा के 
घीगत के लिए परलोक की भोर क्यों ताक॑ ? यंत्रों द्वारा उत्पादम को तकनीक के 
कारण यह संभव हो गया है कि पृष्वी पर ही सद प्रोग पहसे की प्रपेशा मता जीवन 
शिता से | यदि केवल सिद्धास्तात्मक पर्म की जकड़ किसी प्रदार टोली हो जाए, 
सो वे यंचित नर-तारी जिनके पास ने सम्पत्ति है, न मविष्य के स्लिए सुरक्षा, उत 
पुंजीपहियों के विरुद्ध विद्रोह फर देंगे, जो पपने साथी भनुप्यों के कत्त्पाण के प्रति 
इपते उत्तरदा यिस्वघून्य हैं कि वे रपूमतम वेदन पर उयका उपयोग करते हैं सौर जव 
उनसे फाम मिकन्त चूगता है, तो उस्हें उठाकर कूई के इंर पर फेंक देते हैं। पर्म, 
सानदीय प्रातृर॒य को भ्ियास्पिप्त करमे फे वजाय हमें परतन्तता के भागे झुकने को 
गो कहें ? एक घाभिबः कस्यनाणपिश के सुमटान प्रयस्त ट्वारा माष्त इस दाठ को 
देशता है भौर प्रगुभव करता है कि मानब-समाज एफ ही जेब (स्रजीव) समप्दि 
है भौर यह भाषिदेधिक, परसोकपरक धर्म पा शिरोध करने बाग प्रपत्त करता है। 
पूंजीवादी भ्यवस्पा के बिनाथ से, सर्कमंगत रूप से उम्र सब संस्थाप्रों, जिपारों 
प्रोर पदतियों का भी मूयोच्छेद दो जाएगा, मिनके द्वारा जन-सापारण गगे बहूका - 
कर दास घनाया गया था । 
माजस इस स्थापना को भ्स्वीकार परता है कि विपार इतिहास के गधिपप 
दर निमंत्रण रखते हैं। यह टीक है दि शिस वस्तु से दतिद्वास्त का निर्माण होता है, 
जहू गिशुद्ध विधार महीं है, सपिशु यह विभार है, जो प्रपने-प्रापको स्पाजहारिए 
शमस्थाभों पर प्तागू करता है। विधार की धन्तरईस्मु मसले ही सामाजि7 हो, फिस्तु 
विचार को स्वयं सामार्िक उपड मही होता घाहिए । शगे तो भिष्पण विम्तत की 
ही उपस होना दोगा। ये महान विधार, जो सम्पूर्थ संमार गो भाग्दोगित करते 
है भौर चरित्र को उम्तत करते हैं, शामद ही कमी सक्तिय सार्वजनिक बगर्म रुर्ता पं 
को देग होते है। थे तो कबियों घौर विवारदों, कताकारों भौर यमंप्रभारकों की 
देन होते है। उगड़ी स्फुरपा एकाना भौर गिम्तग में होती है पौर उनके लिए एज 
शेसी प्रएमपूर्णता शौर मन छी रपतस्मता वी प्रोष्ता रहती है, जि प्राण कर 
बाते दी, सारंजनिक जीवन के दबाव पौर हसाउ के मौे रहमेड।लि धार्जडनिक 


धर्म की प्रेरणा भौर मई विएब-स्यवस्पा ७६ 


कार्मकर्ता धायद ही कमी झाशा कर सकते हैं । 
विचार कर्म का सार है। प्रारम्म में केवप्त शब्द था भौर धब्द से ही यह हाइ- 
मांस बना । दर्त इतिहास दन जाता है भौर संस्कृति सम्यवा । यूंमानी सम्यता 
की रपना में प्सेटो पौर प्रस्तु मे महत्वपूर्ण योग दिया । १६४२ में हौब्स ने गृहु- 
युद को प्रौर १६८८ में लोक से क्रांति को प्रेरणा दौ । फ्रांसीसी क्रांति वास्तेयर, 
झुसो तथा विश्व-ज्ञाग-कोप-सेसकों (ऐनसाइक्लोपीडिस्ट) की विज्ञारपारा का 
परिषाम थी । दार्जसिक भागमूल परिबर्तनवादियों, बैन्यम भौर मिल, ने उस्नीसवीं 
धताग्दी के उदार कार्यक्रम को प्रेरणा दी। मार्स स्वयं भी ऐतिहासिक प्रक्रिया की 
एक व्पास्या प्रस्तुत करता है ; भौर सब स्याठपाएँ संसार को यदसमे फे इरादे से 
दी प्रस्तुत की जाती हैं । जीबन भरादर्शों से शासित रहता है भोर सब कांतिकारी 
आंदोसमों की पृष्ठमूमि में बिधारमाराएं (दर्शंय) कार्य करती रही हैं। हम जो 
कुछ सोचते हैं, उसीके परिणाम हम हैं। दार्शनिक सोय मविष्य के खष्टा होते हैं। 
दर्शन का काम केवल जीवम की स्पारुषा प्रस्तुत कर देना महीं है, प्रपितु उसे दृष्टि 
प्रवात करमा भौर मार्ग दिशाना भी है।' स्यान-प्रार्षना प्रौर जीवम एक-दूसरे से 
पृषर्‌ वस्तुएं हैं, एक दूसरे की विरोधी सहीं। उन दोनों का भस्तित्व साथ-साथ 
रहू सकता है।* दे एक-दूसरे की पोर संकेत करती हैं भ्ोर साप-साथ फार्य करती 
हैं। फिर, यदि हम भपने-म्रापको न बदले, तो हम समाज-व्यवस्पा को बदसमहों 
सकते । हमारी समाज-श्यवस्था उन लोगों के चरिम के भनुसार ही उच्च या शिम्न 
होती है, जिनसे मिलकर बहू वर्मी है। एक प्रपिक प्रभावी समाज-म्यवस्पा का प्र 
है--एक विभिन्‍न प्रकार के मनुस्य | जीवन की कोटि (किस्म ) को बदसने के क्‍स्लिए 
हमें गया जम्म प्रहण करना होगा । धर्म केवल इसलिए प्रसफल हो सए दि हमने 
उम्हें गम्मीरतापूर्वक ग्रहण महीं किया । उनका मुख्य उद्देश्य है मगुष्य का पु्तनिर्माण। 
झपमी मनमागी, प्रहूं माबना, प्रपती ही बाडी चलते प्लामे का हठ, प्रपनी ही सौदे- 


१ हुलमा कौडिए, “कुश लोग ऐसे ई--भौर में भी उनमें से पक हू--जो सममते 
हैं दि झ्रग मी किसी ममुष्य के सम्बन्ध में सदसे भ्रभिक व्यादहारिढ भोर मह्तपूर्ण बात गिर 
के सम्बत्य में इसका ्ृप्टिकोण ही है | हम छममते हैं कि मश्ाम-माशकिम के लिए भपने विरा- 
पेदार के सम्बन्ध में विचार रुरते हुए इसकी आव को जानना मद्ृत्त्पूर्ण है, पर उसरो भी भ्पिक 
मर है उड़ स्थिरदारा को आनना | इम समझते द कि किस सी सेनापति के लिए राजु 
से छड़ने के गारते शव डी उंस्पा को जामना मएजपूर्य है, पर-तु उससे मो अधिक मह्वपूर्ण है 
शाजु की गिघारबारा को आनमा | हम सममते हैं कि प्रश्न वश गहीं है कि विस्व का छ्षिडास 
मामलों पर म्रम्यय डाक्‍्षज है या ली, ऋषितु पश्म यह ह डि भम्वतोगल्ा कोर प्रम्य बरतु भी 
डनपर प्रमाद शाहूतों द या शहों | 

३. “दो परस्पर मिन्‍न शरयाएं मिम्न होते हुए भी एक-दूसरे से मिद्रकर एक हो सकती 
हैं, परन्तु दो बिरोपी बारसाएं एक-दूसरे को समाप्त द्वी करती प्रतीत शेदो हैं, (भ्रधोत जहां एक 
रहेगी, बह इसरी नरों रह छकेती |)? स्तोपे, (फिशासदी भाफ ऐसयल,' भमेरो भनुबाद (१६१४) 


ध घर्म सौर समाज 


बाडी में गे रहना, भौर दूसरों को बुदू वनाकर प्रपमा उत्सू सीघा करमा, मे ही 
सारी विफत्षता के कारण हैं। मिस्स्वामंता, पड़ोसी के प्रत्ति प्रेम, भौर सहयोग इस 
विफत्तता से बचने के उपाय हैं । हममें से किठने छोग हैं, बिन्‍्दोने मिस्स्वार्यवा के. 
नियम का पालन किया है मा पासन करने की कोधिश भी की है। यदि बहुत भोरे- 
से लोगों की प्रवृत्ति ही इस प्रोर रही हो, ठो हम स्वार्थपरता के पुंज के बारे में 
क्या कह सकते हैं ? हमें वजामे के लिए कैवल ज्ञान हो काफी नहीं है। उसके सिए 
कठोर प्रतुगासन, जिसमें प्रात्मविश्तेयण प्रौर समर्पण भी सम्मिसित है, प्रावरयक 
है। मानव-प्यक्षित प्रकाश्न भौर छाया का, शान श्ौर भज्ञान का मिसन-स्यस है। 
उसके रूप में ब्रह्म ने धरीर का वस्त्र धारण कर प्तिया है। सच्चा भस्तित्व बय- 
बिठक प्रस्तित्व की प्रामश्यकता से सीमित हो गया है । दो प्रबृत्तियां,एक तो पृषफ्‌ 
(एकान्त )बैयक्तिकम जीबन की भोर भोर दूसरी एकता भौर_ सार्बमौमता की प्रोर 
परस्पर संघर्ष कर रही हैं। इस दोनों का मेष गिठाया ही वह समस्या है, जो हमारे 
सम्मुणत रक्षी गई है पोर जिसे हस करमे के लिए भतिकझ कठिनाइयों प्रौर कप्टों, रक्त 
झोर भ्रांसुभों को सहना होगा।' बिन्तमघीस रहस्यवादी संसार को सम्मोहित 
करके मिद्ठा या जागरित स्वप्त में नहीं सुत्ता देते । वे भी मारपाड़ से ऊपर उठे हुए 
नहा हैं। सांसारिक भ्यवस्या के सम्वन्ध में दे प्रायः युद्धप्रिय होते हैं। पे दुनियादारी 
में फंसे हुए सोर्गो की प्रपेक्षा कहों भ्िक स्पप्ट करनेवासी प्रीर रचनात्मक प्रयो- 
जद की सीव्रता के साय कार्य करते हैं। उन घामिक महापुरवों की घातदार पर्रपरा 
पर दैष्टि शाप्षिए, जिरहँनि मे केवल्त घामिक संर्पों की स्पापना की, भपिषु क्षिक्षा, 
झौर रोगियों की देखमाल जैसे व्यावहारिक राजनीति के बिपयों पर भौ बह 
स्वस्थ प्रभाव डासा। 
मार्क्स मे धर्म को परसोकपरक मताकर जो उसकी मिम्दा की है, वह परम के 
बुछ एकपक्षीय दृष्टिकोणों के गिषय में उचित है। भले ही धर्म के बास्‍्तविक जीवन 
का सम्बन्ध घाइवतिक व्यवस्था से हो, फिर भी, गर्योकि हम सोग तो पावन पौर 
पेह्िक स्पदस्भा के सदस्य हैं, एससिए हम भपमी जिम्मेदा रियों से बच महीं छकते। 
हम प्रात्याएं पवश्य हैं, किम्तु सशरीर हैं, झोर हमें, भपने सासपास की दशापों को 
२. “अपने झन्तर दोनों को मित्ताकर एक मया ममुष्य बयाने के लिए भौर इप्त प्रकार 


शांजि रदापित करने के तिए। भौर इसहिए कि ६ इस दोनों ढो दक एप में ह्य॒त धागा अपने 
अम्दर विधमान शाजुद को समर करके ऋम्पामा मैं मिटा सड़े ।ए--सेर बात, 'ऐकसिक्स', 
३.१६-१६, मार्शिनल रिंग 
छाए ई दिए, "मानव मन वो सैसर्गे6 रफता हुशरी है । एक म्पग छत से बना ै। किये 
: मूनानियों से 'दौम' (सदरोरेग) जो छंडा दी बौ, शो मनुष्य फो इक उबर से शी रे +दूसप्र भय 
जिपेह है, शो दर गाता है सौर रपट करता है दि बजा क न घरागिए झो( क्या रही करमा 
अआदिद। इससे वह निष्करे मिदुतठा है कि रिवेक डबल हाय से चारेरा देय है भौर छा शारेग 
बय पहन करती है 7---शिह्ररो, 'डि भौफिशाशस', ऐए 9 भ्रष्वाद १८ 


धर्म की प्रेशणा भौर मई विश्व-भ्यवस्पा रु 


स्वीकार करके ही घसना होगा । हमें प्रपने शरी रो को निष्फस नहीं करना है, जो 
एक साभस है, जिसके द्वारा हम संसार की चेतना को ग्रहण करते हैं भौर संसार का 
ग्रानन्द लेते हैं। प्रभिक भच्छी तरह देखने के सिए हमें भ्रपमी भांखों को निकाल 
फेंकने की प्रायरयकता नहीँ है । स्वर्ग प्राप्ठ करमे के घसिए मह प्रावध्यक नहीं है 
कि हम एस्द्रियों को मृतप्राय कर दें या मन को मारकर बेठ जाएं। शारीरिक 
प्रामस्द एक पवित्र सक्ष्य है। यजुर्वेद में भी कहा है, ''हम सौ वर्ष बिएं--ऐसा जीगन, 
जिसमें हमारी दृष्टि, थबण-दक्सि, भौर बोसमे की धगित ठीक बनी रहे, और हम 
दूसरों पर भाशित से हो । हम इस प्रकार का जीवन सी से भी प्रधिक वर्ष सक जो 
सर्मे ।/”' महू शरीर क्षादवत का केव्त प्रावरभ ही महीं है, प्रपितु भ्रावप्पषक सामत 
भीहै। 

हमें उन ध्ाएबठ सर्यों को, जो हमे प्रपने जीवन के झ्िए भाणरण के सर्वोस्च 
मियम प्रदाम करते हैं, इस पृष्दी पर ही सामाजिक शौर ऐहिक रूपों में प्राप्त 
करना है। प्रत्येक घर्म की एक नेतिक झौर सामाजिक भ्रभिम्यकिति होती है। 
पवित्रता (सस्तता) भौर प्रेम दोनों साथ-साथ रहते हैं। मनुष्य किसी न किसी 
समाज का सदस्प ही वमकर जन्म लेता है। उसका जीवन प्रन्तरंग सम्बन्धों का, 
प्राकपंशों का प्रौर विकर्पभों का, एक लाल-सा है, जिसे तोड़कर स्वठन्त्र हो पाना 
मो उसके लिए संभग ही है प्रौरत वांछनीय ही। प्ररस्त्‌ कहता है, “जो व्यक्ति 
समाज में रहने में प्रसमर्प है, या जिसे इसलिए समाज में रहने की भावष्यकता 
महीं है, क्योंकि वह भ्रपने लिए ही पर्याप्त है, वह या तो देवता है या पश्चु १ 
उसके सलिए समाज में कोई स्थान सहीं है । सामाजिक सम्बन्ध ध्यक्ति की शवितर्यो 
भ्रीर सुप्बसरों को बढ़ासे हैं प्रोर उसकी स्वतम्बता को भ्रौर गिस्तृत कर देते हैं। 

हिस्दू विधारधारा सांसारिक भोर ऐहिक वस्तुप्नों की उपेदा तहीं करती। 
यह जीवम के भार सत्यों को स्वीकार करठी है: मैतिक, प्रापिक, कन्तारमक भोर 
प्रात्मिक (परम, धर्य, फाम, मोक्ष) | इसके जीबन के भार सोपानों (प्राथ्मों) के 
प्रिद्धास्स में सामाजिक उत्तरदायित्वों पर बस दिया गया है। संस्मासी के रूप में भी 
व्यक्ति विस्ब-समाण की सेवा करठा है। विन्तन के साथ-साथ इस संसार भें फर्म 
करमे पर मो छोर दिया ग्रया। 'ईश्योपनिषद्‌' के भ्रनुसार पूर्णता की खोज करमे- 
बासे साधक फो कर्म भौर भगवास का ज्ञान, इन दोनों की साधना साथ-्साप 


३. परमेम शरदः शर्त, मीजेम रारदः रात॑, श्रखुद्ाम शरदः शत, प्रम्गाप शरदः शत, 
भरीना स्पाम रारदः रात, सूयस्च गरदः शातात्‌ ।--२-३६-५४ 

९. 'पौलिटिस्स' १०१ | हुतना कीणिए, “सामाशिक सम्बन्ध दो स्पकितयों के बीच में माही 
दोते, भपितु ऐेजल उसके भपने घस्दर होते है |" “*““'मे कोई अल महीं है, दिनमें स्यक्तिव 
पसा हुमा हो भपितु वे दोनों में से प्रत्येढ़ के स्यक्तित्व के इस हैं शिनड़ी पूर्ति ब्यक्किन को 
पर्वि है ।"--मैड़ भ्ाएगर केप्यूनिटीः, पृष्ठ ६६ 


॒ 


छ० धर्म प्रौर समाज 


बाझी में छगे रहना, भोर दूसरों को मुदू बनाकर श्पता उल्लू सीधा करना, पे ही 
सारी विफप्तता के कारथ हैं। मिस्स्वायंता, पड़ोसी के प्रति प्रेम, पौर सहयोग इस 
बिफसता से बचने के उपाय हैं । हममें से कितने सोग हैं, जिम्होने निस्स्‍्मार्भता के 
नियम का पापतन किया है या पापतन करमे की कोपिय भी की है। मदि बहुत थोड़ें- 
से ज्षोगों की प्रवृत्ति ही इस घोर रही हो, तो हम स्वार्यपरता के पुंज के बारे में 
क्या कह सकते हैं ? हमें बचाने के सिए केवल श्ञाम हो काफी गहीं है। उसके लिए 
कठोर प्रनुणासन, जिसमें भारमविष्सेषण भौर समपंण भी सम्मित्तित है, प्रावश्पष्ट 
है। मानव-म्पकित प्रकाश धौर छाया का, ज्ञाम धौर भज्ञान का मिसन-स्पस है। 
उसके रुप में ब्रह्म मे शरीर का वस्त घारण कर सिया है। सच्चा भस्तित्द इंय- 
गिसक भस्तित्व की भावश्यकता से सीमित ही गया है । दो प्रवृत्तियां,एक तो पृषर्‌ 
(एकान्त) बैयवितिक जीवन की घोर पौर दूसरी एकता भौर सावभौमता की भोर 
परस्पर संघर्ष कर रही हैं। इम दोगों का मेस बिठामा ही वह समस्या है, थो हमारे 
सम्मुण़ रसी गई है भोर जिसे हस करने के लिए प्रनेक कठिमाइयों भौर कप्टों, रक्त 
भोर भांसुभों को सहना होगा।' दिन्तमशीस रहस्यवादी संसार फो सम्मोहिंद 
करके निद्रा या जायरित स्वप्न में महीं सुला देते । वे भी मारधाड़ से ऊपर उठे हुए 
महा हैं। सांसारिर ब्यवस्था के सम्गस् में वे प्रायः युदप्रिय होते हैं । ये दुनियादारो 
में फंसे हुए लोगों की प्रपेक्षा कहीं भभिक स्पष्ट करनेवाली शोर रघनारमक प्रयो* 
जद को तीद्रता के साथ कार्य करते हैं। उन धाभिक महापुरुषों की शानदार परंपरा 
पर दृष्टि शासिए, जिस्होंने म केवस घामिक संर्पी की स्पापना की, भपितु धिक्षा, 
ग्रौर रोमियों की देखमास जैसे ख्यावहारिक राजनीति के बिपर्मों पर भी गहुत 
स्वस्प प्रभाव शासा! 
म्रार्क्स में धर्म को परसोकपरक बताकर छो उसकी भिन्दा की है, गह धर्म के 
कुछ एकपक्षीय दृष्टिकोर्मों के शियय में उचित है । मसे ही पर्मे के बास्तविक जीयन 
का सम्यस्प द्ाश्यहिक स्पमस्था से हो, फिर मी, बर्योकि हम सोग तो प्राधिव भौर 
ऐहिक म्यवस्पा के सदस्य हैं, इसलिए हम घपनी जिम्मेदा रियों से बच गहीं छक्ते। 
हम धारमाएं प्रवष्य हैं, किन्तु सएरीर हैं, भौर हमें, प्रपमे मासपास की दृताप्रों को 
१. “मपने भव्दर दोनों को मिलाकर एक लगा मनुष्य बनाने के लिए भोर एस प्रकार 
शांति स्वापित शरने के तिश। भोर इततशिए कि ग६ डग दोनों को एकरारौर में जरस द्वारा, झपने .. 
अन्दर गिपमाम राबुता को समाप्त करके परमाश्मा में मिन्रा सह्रे ।?--सेंट बात, 'ेग्ेसिस्स, 
२. १४-१६, सार्यिनल रौधिंग 
साअ ई देशक्षिप, “मान मन की मैस्तर्गिक रपना दुहरी है | एक थाय चुभा से बना है, जिसे 
जूनामियों ने पौर्म! (परोतेस) कौ छंद दी थी, शो मज॒ुम्प को इपर-ठपर ले वी है | दूसरा साय 
जिरेक है, जो पह दठाता है भौर रपट करता ६ हि बा करमा प्रादिए झोर क्‍या भी कयया 
आर्य इससे बह निम्कर्य मिल्लद्य हे छि विजेक हरित झुर पे आारेश देख है सोर तु दादेश 
जा बएलम बएती है ।7--नशितऐ, (दि भौफिसाएस', सेश १५ सभ्वाप १८ हु 


धर्म की प्रेरणा भौर पई बिश्ब-ब्यदस्था दर 


स्वीकार करके ही घसना होगा । हमें प्रपने रारीरों को निष्फल नहीं करमा है, जो 
एफ साघन है, जिसके द्वारा हम संसार की चेतता को प्रहण करते हैं भौर संसार का 
प्रानन्द सेते हैं। भधिक भष्सी तरह देखने के लिए हमें प्रपती भांखों को मिकास 
फुकने बरी भावश्यकता नहीं है। स्वर्ग प्राप्स करने के सिए यह प्राबदयक नहीं है 
कि हप इन्द्रियों को मृतप्राय कर दें मा मन को मारकर बैठ जाएं। शारीरिक 
प्रामम्द एक पवित्र सक्ष्य है। यजुर्वेद में भी कहा है, हम सो वर्ष जिएँ--ऐसा घीयन, 
जिसमें हमारी दृष्टि, श्रवभ-सक्ति, भौर बोलने की राक्ति ठीक बनी रहे, भौर हम 
दूसरों पर भाशित न हों । हम इस प्रकार का दीवन सौ से भी भ्रधिक दर्प तक जो 
सकें ।” यह छरीर शास्‍घ्बत का केवल भाषरण ही नहीं है, प्रपितु प्रावस्‍्यक साथन 
भीहै। 

हमें उन घाष्वत सर्त्यों को, जो हमे प्पने जोवम के सिए प्राचरण के सर्वोच्न 
नियम प्रदान करते हैं, इस पृष्वी पर ही स्तामाजिक पभ्रोर ऐहिक यों में प्राप्ठ 
करना है। प्रप्येक धर्म की एक नैतिक प्लौर सामाजिक प्रभिम्पण्त होती है। 
परथिजता (सन्सता) भर प्रेम दोनों साथ-साथ रहते हैं। मनुभ्य किसी स किसी 
समाज का सदस्य ही बनकर जन्म सेता है। उसका जीवन प्रन्तरंग सम्ब्धों का, 
झ्राकर्पणों का भौर विकर्षणों का, एक जास-सा है, जिसे तोड़कर स्गतम्व हो पाना 
न तो उसके घिए संभव ही है पौरन बांखनीय ही । प्रस्तु कहता है, “जो स्पक्ति 
घम्राज में रहने में भ्समर्प है,या जिसे इसप्तिए समाण में रहने की प्रायरपकुता 
महीं है, क्योंकि वह भपने लिए ही पर्याप्त है, वह या ठो देवता है या पछु।!* 
उसके छ्िए समाज में कोई स्थान महीं है। सामाजिक सम्बन्ध स्पक्ति की शक्तियों 
भर सुभवप्तरों को बढ़ाते हैं सौर उसकी स्वतन्त्रता को प्रौर विस्तृत कर देते हैं। 

हिम्दू विघारधारा सांसारिक भोर ऐहि्कि वस्तुप्रों की उपैधा गहीं करती। 
यह सीवन के भार सथ्ष्यों को स्वीकार करती है: मेतिक, ग्रापिक, कसारमक भौर 
प्रात्मिक (पं, प्र्ष, काम, मोक्ष) । इसके जीवम के चार सोपानों (प्राथरमों) फे 
सिदान्त में सामाजिक उत्तरदायित्यों पर बस दिया गया है। संस्मासी के रूप में भी 
अ्यक्ति विश्ब-समाज की सेबा करता है। जिन्तनस के साथ-साथ इस संसार में कर्म 
करने पर भी जोर दिया गया। 'ईश्लोपनिषद्‌' के प्रमुसार पूर्णता की सोज करने- 
वासे साघक को कर्म प्रोर भगवाम का शाम, इम दोनों की सापना साथ-साप 


१. पश्मेम शरदः शत, जीवेम रारदः राठै, शट्ुवाम शारदः रात, प्रस्याम शरदः शर्तें 
भरदीना स्पाम रारदः रात, सूयरच रारदः राताद्‌ ।+-१-३६-ए९४ 

२. 'पौसिटिक्स! १०१ | तुहना कीमिए, “सामाजिक सम्स्स्ण दो स्यक्तियों के दीब में नहीं 
होते, भप्ति ऐेबल डनके अपने झन्दर दोते है ।*******“मे कोई बाल नहीं हैं, मिनमें स्यस्ततत्व 
फंसा हुआ हो भपितु थे दोनों में से प्रश्पेक के स्वक्तित्व के करय हैं शिनजी पूर्ति ब्यस्तित्व दो 
पते है ।"--मैड ध्यएजर 'कम्यूनिटीर, पृष्ठ ६४ 


हरे चर्म भौर प्माज 


करनी घाहिए। कर्म द्वारा वह मृत्यु के परे पहुंच जाता है सौर ज्ञान द्वारा भमरता 
को प्राप्त कर सेता है। जिस माठ की मांग की गई है, बह है सेवा के लिए समपित 
जीवम। “मिरा जीवन समर्पण का जीवम हो, मेरा प्राण (इयास), भांखें, कान, 
बुद्धि भौर भारमा सेवा के लिए समपित हों, मेरी वैदिक विद्या भ्रौर समम, समृद्धि 
प्रौर ज्ञान सेवा के लिए समपित हो। स्वय मलिदान (मश) भी चरम बसिदान 
की भावना से हो रहा हो ।”” 

“मगवद्गीता' में कहा गया है कि मगवाम का मफ्त वह है, जो दस संसार को 
हुड॒प नहीं करता भौर सिसे यह संसार धुम्प महीं करता ।* गीता की घिश्षा है कि 
केवल प्रेम के द्वारा, जो प्रेम कि सर्वस्थदान कर देता है पोौर जो भाग सड़े होने 
पे इनकार कर देता है, बुराई को पराजित किया जा सकठा है भ्ौर मानव-माति का 
उद्धार हो सकता है।* इस पुस्तक का प्रारम्म ही एक कर्त मय की समस्या से होता 
है। यह एक संषाद है, जो रणभूमि में हुप्रा है। दोनों सेनाएं घुद्धक्षेत्र में स्यूद रच- 
कर छड़ी है। र्जुद शर्ु-दल की ग्रोर वृष्टि डासठा है; गह देखता है कि उनमें तो 
उसके इप्टवरघु सभा प्रन्य प्रादरणीय सोग छड़े हैं, वह पबराकर रप में बेठ जाता 
है धीर लहने से इमकार कर देता है। वह प्रपने हो संगे-सम्बर्धियों को हत्या 





१- भागु सदन क्पताम्‌, प्राण यप्रेन क्फप्मम्‌ , घहेंऐन कत्पताम, मेज मेगा कस्पदान्‌, 
मन बबन कस्पताम्‌ , भारमा गढ़ेन कस्पक़म्‌, हुइम्न यदेन कत्प्म्‌  बबोतिसेद्रेन कस्पकम , 
रबवेदेस कश्फ्ताम्‌, पृष्टं यरेन कल्पताम्‌ , गड़ो यदेन कश््पतास्‌ -१ 

२. ११० १४६ 

?« यदि में जी सकू 

किसी दोहे पढ़े मुस को शर/तिमाम बनाने के लिए भौर देने के लिए 

डिसी भमपूमिल सदन कौ नई घमक, पा केवल दे सर 

किसी स्वत टृदय को भाराम की एक पह़रुन, 

या किसो एद चलते की बड़ी भ्याम्र को प्रपुनण्िलत कर सके : 

वदि मैं ८ तक 

सगल दाद का सद्ारं गिरे को, दा एदा कर भार 

अभिड्यर की एक ईम्पोल दृदाव के किरोज में, 

हो मप्र ओबम, भले दी बह रहित है 

शायद बन भपिडारो सीजों से, जो पिय भीर हम्दर लगती हैं इमें परती सर, 

थध्यर्ध मएी रहेगा। 

पंविदवम भामम्र, 

जो सा के निडशतम है भौर एणी के मिन्रण से बदन दूए, सर्व थम के लिए शादसों 

हो इटने का भादेश रे रहा है। झो९ यह बहुत भष्दा दोग 
यदि दस परम दिस 'र देवदूत गए बताएँ 


मेरे रब में, “इ5ते लुम्यां एड प्रायो के लिए दशराशित छर शेड डिया था ३77 
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इर्म की प्रेरणा सौर नई जिएव-ध्यवस्पा घर 


किससिए करे ? यदि योद्धा के हंस कर्से स्प की समस्या बग समाघान हो याए, तो 
होप सब मामलों को भी इसी दंग से सिपटाया जा सकता है। गीता में जिस प्रश्न 
का विवेचन किया गया है, यह यु के भौजित्य या ्नौधिर्य का प्रइन नहीं है। 
यह घो प्रपना कर्ठेम्य करते हुए, चाहे वह कर्तम्प कु उ भी बयों म हो, घान्ति भौर 
पूर्णता प्राप्त करने की बात है। इसका उद्देश्य सिद्धास्त की शिक्षा देना उतना 
हीं है, जितना कि स्यवहार में प्रदत्त करता । झृष्ण फहता है, “जनक प्रादि ले 
कर्म दारा ही सिद्धि या पूर्णता प्राप्त की थी। शुझे मी ससार की म्यशस्था को दृष्टि 
में रखते हुए कर्म करना ही भाहिए। “जिस प्रकार मूर्ख कर्मफल में भ्ासक्द 
होकर काम करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोग कर्मफस में ्रगासक्त रहकर संसार 
में ब्यवस्था स्पापित करने के सिए कर्म करते हैं।”* फिर, “केगल काम करना 
छोड़ देमे से ही ठो कर्म से मुक्सि नहीं मिल जाती ; केवल कार्य करना यम्द कर 
देने से मी किसोको सफलता नहीं मिस सकती ।”* “जो कर्म में प्रकर्म भौर भकर्म 
में कर्म देखता है, मनुष्यों में बदी समकशर (पंडित ) है ; भिमर्मो के प्रमुसार वही 
पूर्ण कर्म का करमेवासा है। कर्म के फल की प्रासबित से रहिस होकर, सदा संतुष्ट 
प्रौर भबद्ध रहकर यदि बह निरन्तर कर्म में लगा भी हुमा हो, तो भी वह कर्म नहीं 
करता । "प्रपमे सारे कार्मो को 'मुझ' पर छोड़ दे ; भपने मन को परमात्मा में 
छमा दे, भौर साससा को स्यागकर, मग में कोई विचार रसे धिना, उत्तेननापुम्य 
होकर तू युद्ध कर ।' संन्यास का हस (समाधान ) कोई हज्त महीं है, क्योंकि मनुष्य 
चाहे या म भाहे, कर्म तो उसे करना पड़ठा ही है। योग कर्म में कुशलसा का ही नाम 
है।' "जो कोई 'ेरा' काम करता है, “मुझे प्रपना सक्ष्य मानता है, 'मेरा' 
मक्त है, जो सद भासकितर्यों से मुक्त है, जो किसी भी जीव से घुणा महीं करता, 
बह 'मुमे' ध्राप्ठ करता है (मेरे पास पहुंच जाता है) ।* कर्म किमा जाना है, 
उसके बाहरी परिणामों के सिए महीं, प्रपितु श्राम्तरिक विकास के लिए । कर्मयोग 
इच्छाणून्यता है। समाज के सिए कार्य मी कर्मयोग महीं है, परन्तु वहू प्रारस्भिक 
झनुझासन के झमप में उपयोगी है। “सदवृद्धिप्राप्त भ्रात्मा पुष्प भौर पाप, दोर्मों को 
इस संसार में ही छोड़ जाती है।'”? प्राष्याध्मिक गुर्णो का विकास किए मिना प्राच्पा- 
ह्मिकठा का दिंक्ावा करने से कोई साम नहीं है। मो लोग संसार से बाहर रहते हैं 
भौर दिम्य शबित के उपकरण यम जाते हैं, वे महान कार्य करते हैं। विमा यह जाने 
कि हम गया करते हैं घोर कंसे करते हैं, इपर-ठघर भागते फिरना स्ासो हृसचस 


हश्श््च्‌ 
२,श-४१ 
श.रन््० 
ड्श्र्न्शत्‌ 
श-रनवू० 


घर धर्म भौर प्रमाज 


करनी धाहिए ! कर्म द्वारा बह मृत्यु के परे पहुंच जाता है प्ौर शात द्वारा धमण्ता 
को प्राप्त कर सेता है। जिस दात की मांग की गई है, बह है सेवा के लिए समपित 
जीवन । “मेरा जीबम समर्पण का जीवन हो, मेरा प्राण (दवास), भांछे, काम, 
बुद्धि प्रोर प्रात्मा सेवा के सिए समपिस हों, मेरी दैदिक विद्या भोर समर, समृद्धि 
भौर ज्ञान सेवा के लिए समर्पित हो | स्थयं बलिदान (यश) भी चरम वलिशत 
बी भाषना से हो रहा हो | १ 

“मगवदगीता' में कहा गया है कि भगवान का भगत वह है, जो इस संसार को 
हुइघ नहीं बरता भौर जिसे यह संसार क्षुम्ध मी करता ।' गीता की शिक्षा है कि 
केबस प्रेम के द्वारा, जो प्रेम कि सर्वस्थदान कर देता है धौर जो भाग घड़े होने 
से इनकार कर देता है, मुराई को पराजिस किया जा सकता है पौर मादव-भाति का 
उद्धार ट्वो सकता है।” इस पुस्तक का प्रारम्म ही एक कतंम्प की समस्या से होठा 
हैं। यह एक संबाद है, जो रणमूमि में हुप्रा है। दोनों पेनाएं मुठदोत्र में स्यूह रच- 
जार पड़ी हैं। भर्जुग शर्भु-दल की भोर दृष्टि शापतता है; वह दैसता है कि उनमें तो 
उसके इप्टबन्पु था भस्य स्ादरणीय लोग सड़े हैं, वह घबराकर रप में बेठ णाता 
है भौर सड़ने से इसकार कर देता है। वह पपने ही समे-सम्बरिपियों की हृत्पा 








१- भापुधिस कल्प, पाथों यहेन कस्सताम्‌ , चदर्मेद्ेस कस्पताम, भोत्र पढेस क्प्श्म्‌+ 
मनो सदन कर्पशाम , प्रास्‍््मा बहन बस्पतष्मम्‌, जह्मा गबेन कल्पप्रम्‌ , स्पोतियेत्रेन बफ़्पतग्‌+ 
स्पयडे न कत्पताम्‌, पृष्ठ वहन कप्पठ्यम्‌ , बहो सद्षेन कश्फ्ताम्‌ |--२ 

४३. ११५ १४ 

३. यदि में जी सकू 

किसी पोले पढ़ें मुस को वयतिमान गनाने के दिए भौर देने के लिए 

डिसो झप्रभूमिश्त मपन की लई '्रमड़, भा मेल दे सऊू 

किसी स्दवित कुद॒य थो भाराम की एक बश्कन, 

या डिसी राह चजते की बड़ो आाप्य्र को प्रवृत्षित कर से 

बदि मै दे सह 

सच दाद का सहाय गिरे को, सा रक्षा कर पाऊं 

अपिकार की एक ईप्यो'ु दगाव के किऐेप में, 

तो मेरा अबन, से दी यई रहित है 

शायद उन भपिकीरा घीडों से, जो पिग भोर सुन्दर लगती हैं दमें धरती १२, 

ब्यप मरी रचा । 

चविषपम ध्यमनद, 
जो सगे के निदातम है भोर पृणी के मित्रण रे बडुत दर, खरे बसक के लिए हादसों 
दो दसने का भादेशा दे एव है। ओर बा १६ भच्दा होगा 
यहि पल पएमस शिन बर देवदश बह गचर्ई 
हेरे 4१4 में, "इसने सुस्दारे एड प्रार्ठी के छिए बरघारित सर बुद्धि गा १?! 
+-ऐेब- ६१० कैक्मय 


चर्म की प्रेरणा पौर मई विएव-भ्यवस्था रद 


किससिए करे ? यदि योठा के इस कहंम्य की समस्या का समाधान हो जाए, तो 
क्षेद सब मामलों गये मी इसी दंग से मिपटाया जा सकता है। गीता में जिस प्रप्न 
का विवेधन किया गया है, वह युद्ध के प्रौचित्य या प्रनोचित्य का प्रइन महीं है। 
गह तो भपना फर्तम्प करते हुए, चाहे वह कर्सव्य शुउ मी क्यों म हो, घास्ति प्रौर 
पूर्णता प्राप्स फरने की वात है। इसका उद्देश्य सिद्धान्त की छिक्षा देना उतना 
महीं है, जितना कि श्यवहार में प्रवृत्त करना । कृष्ण कहता है, “जमक प्रादि से 
करें द्वारा ही सिद्धि या पूछंता प्राप्त की थी। सुमे भी ससार की स्पवस्पा को दृष्टि 
में रखते हुए कर्म करना ही भाहिए। “जिस प्रकार मूर्ख कर्मफल में भासक्त 
होकर काम करते हैं, उसी प्रकार ज्ञामी प्तोग कर्मफल में भनासकत रहकर संसार 
में घ्यवस्था स्थापित करमे के लिए कर्म करते हैं।”'" फिर, “केवल काम करमा 
सझोड़ ऐेने से ही तो कर्म से मुक्ति महीं मिस जाती ; केव्स कार्य करना वम्द कर 
देने से भो किसीको सफलता नहीं मिस सकठी ।””* "जो कर्म में प्रकर्म झौर प्कर्म 
में कर्म देखता है, मनुष्यों में वही सममद्भार (पंडित) है; निमर्मो के भनुसार वही 
पूर्ण कर्म का करनेवासा है। कर्म के फल की भासगित से रहित होकर, सदा संतुष्ट 
भौर प्वद्ध रहकर यदि वह निरन्तर कर्म में सगा भी हुभा हो, तो मी वह कर्म नहीं 
गरता ।/ “प्रपते सारे कार्मो को 'मुझ/ पर छोड़ दे ; भ्रपने मन को परमास्मा में 
सगा दे, भौर ज्ाससा को त्मागकर, मन में कोई विज्ञार रसे बिना, उत्तेजनाधूस्य 
होकर तू युद्ध कर ।/ संस्यास का हस (समाधान ) फोई हृस महीं है, क्योकि मगुप्य 
चाहे या न भाहे, कर्म तो उसे करना पड़ता ही है ! योग कम में कुशलता का ही ताम 
है “जो कोई 'मेश' काम करहठा है, “मुझे! प्रपता श्षक्ष्य मानता है, 'मेरा' 
भक्त है, जो सव प्रासम्तियों से मुक्त है, जो किसी भी जीव से भुणा सहीं करता, 
बह 'मुमे प्राप्त करता है (मेरे पास पहुंच जाता है) ।४ कर्म किया जाना है, 
उसके घाहूरी परिणार्मों के ज्लिए नहीं, प्रपितु भान्दरिक विकास के सिए | कर्मपोग 
इच्दाधून्यता है। समाज के लिए कार्य भी कर्मयोग नहीं है, परम्तु वह प्रारम्भिक 
प्रमुशासन के रूप में उपयोगी है। “सद्वुद्धिप्राप्त प्रारमा पुण्य भौर पाप, दोनों को 
इस संसार में ही छोड़ जाती है।'* ्राप्यात्मिक गुर्णो बा िकास किए बिना झाष्या- 
ौत्मिकता का दिंज्षाबा करने से कोई ज्ञाम महीं है। मो क्ोग संसार से बाहर रहते हैं 
पझौर दिव्य शक्ति के उपकरण वन बाते हैं, बे महान फर्य करते हैं। विना यह जाने 
झि हम गया करते हैं सौर कंसे करते हैं, इतर-उघर मागमते फिरना साली इसबस 


ह््श्श्ज्‌ 
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॥२४ बन अप प्राय 


करना भर है। जब हम घारवतता गो चेतता में प्रवेश करते हैं, केबल तभी हम 
जान पाते हैं कि सज्या कर्म क्या होता है। संसार का मिर्माण बे्चसी छे भरी हम- 
शर्त द्वारा नहीं, प्रपितु शान्ति प्रौर नोरवता द्वारा हुप्ा था । उपनियर्दों भौर बौद 
घ॒र्मं को झोर वच निकलने के उपाय केवस धोड़े-से सोगों के सिए, ऋषियों भौर 
तपस्थियों (मिश्खुपों) के सिए हैं। गीता उन सोर्गों को मुक्ति प्रदान करती है, 
जो कर्म में जरड़े हुए हैं ; वह उमके लिए ऐसे कर्म का द्वार सोस देती है, जो स्वतंत्रता 
प्राप्त करमे में उतफी सहायता करता है। कर्म से पलायन (संन्यास), झ्वाम माछप 
के सम्बन्ध में प्राबौन उकिसयों के स्थान पर गीता "मासकितिद्वीन कम” का प्रति- 
पादन करती है। भाष्पात्मिक जीगम ममुप्यों भौर वस्तुप्ों का स्थाग कर देना नहीं 
है, भपितु यह तो एक भस्म कर देने वासी भाग है, जो भरहंभाग को णसा देठी है, 
बन्पनों को मष्ट कर देती है पर सर्वत्र स्याप्त हो जाती है। जिस वस्तु की प्रशंसा 
की गई है, वह तप या संस्यास का जीवन नहीं, प्रपितु घक्षित प्रौर ऊर्जा से दमकठा 
हुप्रा रूपान्तरित जोवन है । 
सुकरात का जो हास हुपा, उसका प्सेटो की कल्पना पर बहुत तिर्घारिक 
(निएच्रायक) प्रमाव पड़ा ) यदि ऐसे महा भौर न्यायप्रिय ख्पक्ति का पह हास 
हो सकठा है, तो इस ससार के बगम-काज में दषि लेने का जया साभ ? ऐसे एंसार 
से, शिसमें कोई म्याय, उद्देश्य, भष्छाई या सरय हो ही महीं सकता, हटकर प्लेटो 
बिघारों के जगत्‌ की भोर, प्रति पनुभूतिभाल जगत्‌ की भोर मुड़ा भौर उसमें 
प्रमसुस्त की छोज में सगा। परस्तु उसके भन्दर जो यूनामी भावना थी, उसने इस 
मनोदश्ा के वियद्ध प्रठिवाद किया भौर फ्ततः प्लेटो से दाएंगिझों को भी राज- 
मीति में भाग सेने का उपदेश दिया ।* 





३ डिमारक (दार्रोनिक) बर्ग के विषप में च्यो करते हुए प्लेटो लिएगा है, “४ से ब्यवित 
हे एत्तमा एक पेसे मनुष्य से की जा सड़ती है, जो अंगरी परश॒झों के दीच में जा पहा हो। ब१ 
अपने साथिशें (शुभ) की दुप्टता में साव महीं देया, बरम्तु बह घवेखा इन तरड़ी ऐप प्रति 
का प्रक्सोष कर दाने मैं मी सम्प भह्दी होगा । इसलिए यह देखे ुए डि बह एज्ब के गा घने 
मित्रों के; विसी स्यम नही माया, भौर यइ सोबकर कि से भपमा जलन धफ्ता या दूसऐें शा 
जुझ मो महा किए. बिना गंदा देमा पढ़ेंगा, बह शार्त रहता है भोर गध भरते छाम में बरध 
रखता है। दब उस स्वकिति शी तरह है, डो घन भौर झोकों हे दूयान में, मिये शोरशर धापी 
ठेडी छे लेकर घ्यती दे, शोरार की भोट मे जाढर साहा हो आप है। ८इ देएकर हि शेर मातर- 
जाति इुएका है भरी हुई है, बर कैसग स्लने से ही शम्तए रद है कि बह भरना डी रत चने, 
दंग से भी सरे भर ब॒एई शा भपमि कह से दूर रए सर भौर एस्सर आर मिडर राग भर 
सएसापना के स्पत्र प्रस्थन कर सह 

४ हां, बसे कद, भौर मत्वान करने से पूई दर पक, सराय कार कर पुथ्ध होता दि 

* हां, ९झ महान बारे। डिनत सससे शा कार्य बह हब 5 हुई ढर सब्य, जर शेड 
जसफे डरा को वारव मे सिर ्यए+ कदोंकि ढसये जिर सपुल राख मैं 7फरे रही 

बन 


धर्म की प्रेरणा झौर मई बिद्व-म्यगस्था प्र 


सगभग २५०० वर्ष पहले यूनासिमों ने यह घारणा विकसित की थी कि 
छासकों को जनता का सेवक होना घाहिए। सत्ता (भधिकार) का पद प्राप्त करने 
कै योग्य होने के लिए पहसे उस्हें सम्पत्ति का विचार स्याग देसा पड़ता था, मित- 
ध्यय भौर तपस्या का जीवन शिताना पड़ता था, भौर विक्षेष शिक्षा प्रहण करनी 
होती थी। इस प्रशिक्षण का स्थान प्रकादेमी फहूसाता था। जिस संस्था की 
स्पापना इस उद्देश्य से हुई थी कि बह उठ समय मूततानी जगत्‌ को शात ध्यावहारिक 
उद्यम की भपेक्षा प्रधिक प्रच्छे उद्यम की शिक्षर दे सके, यदि उसका मम प्रत्याव- 
हारिक जीवन के साथ जोड़ दिया जाए, ठो इससे मामव-प्रकृति को विडम्बना ही 
प्रकट होती है। 

दुर्माग्य से ईसाई नीसि-श्वास्त कमी भी स्पष्ट रूप से इस संसार के जीदन का 
मार्य महीं रहा। ' प्रारम्मिक चर्च इस पृश्दी पर के जीवम को मये जीवम की प्रतीक्षा 


झधिक उन्नति हो सकेगी भौर नह भपने देरा का भौर छाप ही झपना भी व्ययरतों बन सकेगा !! 
--रिपण्लिक!, ४६३ 

२. जौगन भौर संसार के प्रेमियों के लिए, मो ध्सर्की मार्मिक ओर गिराद अचियों की 
गिस्दृत श्रृंस्रता पर मुग्ष हैं, इंसाइवत के पास कोई सन्‍्देरा नहीं है | इन्होंने कश है, “एक समय 
में पढ़ ही संसार |? भपनी मिफड माक्यमाला में प्रोफेसर रप्लू* मैकनील मे यह प्रश्न छमपा 
है, “डोन प्रेम (पुरुष और री के प्रेम) के सम्बन्ध में ईछाइपत के पास कहने को क्या है !!” 
भझौर प्सके उत्तर में कश है, “सगता है, पक शब्द भी महीं था केबल एक झपमानशनक राष्द | 
प्राररी-पुरोशिएं के पास रित्रियों वा प्रेमशोस्ताओों के सम्बन्ध में फडने को झानम्ददायक गाठें रूम दो 
थीं। मे अक्षय की प्ररांसा करते हैं, रसे रच बताते हैं | ॥7इसोस्टोम ने रिक्यों के सम्बन्ध में 
कहा था कि ने दांछनीय महाजिपक्तियां हैं. भोर किशह के ठ बन्द में सेंट पाठ की पक्तियों से तो 
इम सर परिषित ही हैं। फ़िर मी यह एक ऐसा विक्य है, किसकी झोर रूबियों भोर कलाकारों का 
बरहुतः छारी मानष-जाति का, भ्याम भममम किसी भी विरग की मचा भ्रषिक रह्या दे, मह एक ऐसी 
दासना है, थो स्वयं जीवन के मूल में गियमान है झौर जो भ्रम्प सबभासनाओों को भपेष्ा कहीं 
अधिक तीज है ; इसके सम्बन्ध में स्टेंडडाख मे कहा है कि, 'सब मिम्कप्ट भमिम्यक्ततियों में सौदर्य 
का स्करप रहता है?, जिसने संसार को महान उन रुशाओों के किए मृद सामग्री प्रदाल की है, शिनसे 
फ्रपेक साहित्य मरा है, ओ सारे भोजन के भाषे, गल्कि झारे से सी अधिक भानस्दों भौर 
बेदमाधों को बन्‍्म देता है, जो प्रत्येक गतिविधि में मश्वपूर्ण मांग सेत्य है, शो म्रनबीय भस्तिव 
में उसी भकार स्वाप्त रहकर, जैसे रारीर में शिराएं स्वाप्त रहती हैं, पारिवारिक सम्दन्धों को लम्म 
देता है, बो स्म्पापी है, जो इमारे शामरण के प्रत्येक पत के राय सम्बस्ध स्पप्ित किए हुए है, 
जो इमारे जीन फे प्रध्येक दिन में भपराषों, विश्वासधादों, भ्राहएबशिदात भौर बरस की परनाझों 
के किए प्रेरक बनप्म है, खो शारूत रूप से समाज के जियारों पर' लाया हुधा है भौर जो समाज के 
सभी बार्दालापों में बिघमान रहता है। पेसे तोकोत्तर गिफ्प पर, सिप्सडी हि मैदिक शाखा-अशायाएं 
भनस्द हैं, इंसाई प्रम्दों मै एक गिलदण मौन का सापाज्य है?०(१६३७, पृष्ठ १८०-३६)। 
गदर भौर झापे कहता है, “पहु-झगद के बिवग में भी उसमें ऐसी। दी घुणणी है। प्ररमात्मा की 
सृष्टि में उनके रप्पन की ुपेदा कर दी गई है | उसके जिदय में सइ रहीं सममप्र गया कि 'पतमा 
से डगढ़ा कुद्ध गास्थ है, या वे पापी हैं, या उम्हें दगा भोर उद्धार की झावश्वकठा है या भावी 


हि पर्म प्रौर समाज 


का स्वल्प-सा समय मानकर चप्तता था ; उस तये जीवस की, “जब हम सोग णो 
कि णीकित हैं भौर जीवित रहेंगे, ऊपर बादसों में जा पहुंचेगे ।”* मध्य युम में 
संसार को प्रोसुर्षो की घाटी के रूप में समम्य जाठा या, जिनमें से प्रत्येक स्पतित 
को गुझरकर न्याय की घाटी में पहुंचना होता है। ईसाई जीवन केवस किसी मठ 
में या तपोबन में ही बिताया जा सकता है ।* प्रोटैस्टेंट पवित्रतावादियों का संघार 
में रहनेवासे प्रौसत प्रादमी पर ईसाई जीवन को योपने का प्रयत्न प्रसफलत रहा | 
एक नियम को मानता और झामरण किसी दूसरे नियम के भनुसार करमा हममें से 
प्रनेक सोर्गों के प्रौसत जीवम की सर्वाधिक स्पष्ट विशेषत्ता बन गई है। ईसाइयत 
में दुनिया के साथ समभगैता कर लिया । कमी-कभी ईसा के इस कथन की, “जो 
वस्तुएं सीडर (उस समय का रोमन सम्राद) की हैं, उम्हें सीडर को दो, प्ौर जो 
बस्तुएं परमात्मा की हैं, उन्हें परमार्मा को दो,” ब्यास््या इस रूप में की जाती है, 
मानों इससे दुरंगा स्पवहार करने की भगुमति मिल जाती हो। पर्म भौर राजनीति 
दो प्रसग-म्मग दत्र हैं मोर उन दोनों के शीच में एक साई बनी हुई है; इन दोसों 
क्षेत्रों के गियार, भनुभूति ध्रोर प्रापरण के भपने-भपने प्रमाप (स्टेड्ट) हैं। 
प्रमारमा के राज्य का प्राप्यारिमफता से दूस्प ममुप्यों प्रौर उनके भ्रष्ट उत्तरा- 
घिकार से कोई सरोकार नहीं। पामिक मनुष्य इस संसार को सहन कर सकता 
है, इसमें जैसे-सेसे गुजारा कर सकता है, परम्तु तस्वतः बह यहां केगल गुःछ देर के 
सिए ठहरा हुमा है, उसे इस संसार के मिकट भी महीं जागा घाहिए, ताकि बह 


जोीड़त में भी शसढ़ा कोर साग है। इमें बठाया गया दे कि पृष्दी पर सहज पाप के कारण भार । 
पर पचरि पतुप्नों ने पार में कोई भाग सहीं लिया, मु में चोर मृत्यु के बरिलाों में बे भाग 
लेठे हैं। म यही प्रतीत होता है डि बसके ढ़िसी प्रदार के कोर झभिक्य( हैं, भोर मं डनके पति 
इमारे कोई कलैम्प दा हैं । ऐसा शगौत होता है कि हम उनके साब जेसा चार, बैसा ब्वनरार कर 
कर (बही पृष्ठ ३१)। स्वर्ग मे झयते सेबड़ों, बछिषों, कु्णों था पोर्ों से इमाए में 
मरीं दोगी। 

१. इस कब से हुचना कोडिए, शो ईछा का बदया श्वगा है भोर पताइ ५९ सौकरी की 
मर्डर में दरशजे की मेदपड ९२ छूद्टा इध्य है, “संसार रक पुण्र है। इसे पार कर जशो, पर 
इसार झपन्ठ पर संत बना भो । व इतिया सि्दे परी-मर रनेशती है। इत समव को सहित से 
किताभो ।0 

2. हयूष लिए है. “अर हुसारे प्रति हिंसा भौर धस्शब किन बार के कशें हि 
सुसार वी रीति ही बर है ; सदि शुम्र हार में शमा बाइरे हो, हो ठुत कैलज इसी कर्ण डी 
शा कर सडते हो। तुम यह अ्यगा मईी कर सछपे ढि हुआारा शाह कद रतमे अष्णा होगा, 
कैसा हि सा का दुघ्ध बा । स्फार तप मेहिदों के बीब में रएणा पाएगे हो हो हुँ उनके साज 
दोसा दोषा। इम सब्र ऐसी छपव में टच रहिए गए है, शिमंढ़ा गदिरारा रोशन है और 
मदिदारिय गए दुनिया दे और सत्र मढ़ार कौ दुगोसकार यगों के सौफा-चरकर १-- घोर मे सबके 
सब मुत्यायप् (वी $ै रिए शाद है ।7-रौकसरता शा बहुत; तिसोग्रत रैखि आई « 
क्ीफोनिरी न रे 


॥ चाणऊ 


हा 

५.3४ 

बे 

ते ढ़ के 


धर्म को प्रेरणा प्ौर गई विश्व-ख्यवस्पा ७ 


कहीं मलिन मे हो जाए । परन्तु मह भ्रन्याम्य वृष्टिकोण है। सौज र की वस्तु्ों का 
सम्बन्ध परमारमा री वस्तुपों से होता भाहिए। पध्राघ्यारिमिक मूल्य (मान्यताएं) 
सांसारिक जीवम में रमे रहने चाहिएँ। धर्म ग्रात्मा के रोगों (उपदवों) के सिए 
कोई प्रफीममिथित धामक पक्‍्रोपधि नहीं है । मह धो सामाजिक प्रगति के सिए गति 
देनेबासी क्क्ति है। जब सक हमें एक भाग्तरिक स्यबस्था में प्रास्पा न होगी, तब 
तक हम स्थायी बाह्य ब्यवस्था का मिर्माण नहीं कर सकते । धर्म इतनी सोकोत्तर 
बस्तु नहीं है कि उसका मानव-मीवन के साथ कोई सम्बन्ध ही न हो । भ्पती प्रस्त- 
दुष्ट के क्षणों में हम मनुष्य के प्रन्ठिम सक्ष्य को समझ पाठे हैं भौर हमें निएषय 
होता है कि प्रन्द में गिजय उसीकी होकर रहेगी। यदि ऐसी घटनाएं भी घटती 
हों, घिनसे यह प्रतीत द्वोता हो कि यह विए्व-प्रयोजन निष्फल रहेगा, तो मी हम 
हृताश नहीं होते। जिसे उच्मतम सक्ष्य की लक मिस चुकी है, वह प्रपमी भोर 
से उस सकय की सफलता फे सिए मरसक प्रमत्न करता है। परमात्मा के उद्देश्य 
को जान लेने के कारण उसका यह कर्तेव्य हो जाता है कि वह उसे पूरा करे। 
ऋततदर्शी (पैगम्गर ) छोग सदा पहले से स्थापित भ्यवस्था का बिरोध ही करते रहे । 
बे शांति को मंय करमेवासे सोग थे । इस विश्वास के साथ कि विज्ष्य उतके उद्देंक्य 
का समर्थन करेया, वे सांसारिक शक्तियों के गिरुद्ध जूक पड़े प्रौर रूष्ट सहते रहे। 
सब महातर उपलब्धियां (सफलताएं ) फस्ट सहम भौर वस्षिदाम से ही प्रसूत हैं।" 
यदि एम संसार में फंसे रहेंगे, तो हममें कोई मौसिकता नहीं होगी प्रौर हम समाज 
या मानव-प्रकृति को किसी नये सांधरे में न्दीं ढास पाएंगे, हम भन्नात में प्रन्वेषण- 
यात्राएं नहीं कर पाएंगे भोर राजनीति तथा समाज के विपय में हमारे विनार 
निर्जीव प्रौर यन्तमिमित-से होंगे । सब्चे घामिक स्यक्ति को मानवीय गास्तबिक- 
तापों की सुनिर्दिष्ट भमुभूति होगी। हेगस का भादर्शवाद, जो पंर्म का तत्कासीन 
स्थातापम्न था, उस समय बिद्यमान प्रश्चियम रास्य को परमात्मा के राज्य से 
प्रभिन्‍न मानता षा। जो राज्य साबमौस घोर शाएवत है, उसे, परमात्मा के 
राग्य के प्रति ट्रोह किए शिमा, किसी भी सांसारिक राज्य के भ्रधीन महीं किया 
जा सकता । गिजोट (गिजरो) से यूरोपियम सम्पता का प्रन्य सव सम्यतापों 
से बेषम्प बताते हुए कहा है कि यूरोप में कोई भी सिद्धान्त, विघार, समुदाय 
या वर्ग कभी भी अस्तिम भौर पूर्ण सूप से विजमी नहीं हुप्ता, पौर ग्ररोपियन 


२- भरकरक्षशसट्ट से तुलना कीजिए, “संसार का निर्मोस दुग्प/ में पे डी दुभा है। रिशु 
था दारे(नक्षत्र) के अन्म के समय बेदमा होती ही है ।?---'डि प्रौपट्टिस! 

आधुनिक जापान के सेस्वापकों में से एक को जग प्रायइंड के लिए ले ज्यवा था रहा था, 
तब इसने दो पंकिों को एक चोनौ ककित्न में एक स्प्रग्मभित संस को प्रकर किया, “मत 
की छत पर प्पौल को हरइ पूर्स बने रइने की अपेणा स्प्टेक बमफर इु$०-३१३ दो म्यना 
कही भविक झ्रच्छा है।?? 


चद्‌ धर्म प्रोर समाज 


का स्वल्प-सा समय मासकर घतता था ; उस सये जीगन की, “जब हम सोग जो 
कि जीबित हैं भ्रौर जीवित रहेंगे, उपर बादसों में भरा पहुंचेंगे।"' मश्य युग में 
संसार को प्रांसुप्रों की पाटी के रूप में समम्य जाता था, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति 
को गुजरकर न्याय की भाटी में पहुंचना होवा है। ईसाई जीवन केवल किसी मठ 
में या तपोवन में ही बिसाया जा सकता है।' प्रोस्टेट पवित्रतावादियों का संसार 
में रहमेबासे प्रौसत प्रादमी पर ईसाई जीवन को थोपने का प्रयत्त भसफस रहा । 
एकलियम को मानना ग्रौर प्राचरण किसी दूसरे नियम के प्रनुसार करना हमें सै 
प्रमेक सषोगों के ग्रीसव णीगम की सर्वाधिक स्पष्ट विशेयता वन यई है। ईसाइयव 
मे दुनिया के साथ समझौता कर सिया। कमी-कर्मी ईसा के इस कपत की, “जो 
बस्तुएं सीजर (उस समय का रोमन सम्राट) की हूं, उन्हें सीडर को दो, भौर जो 
वस्तुएं परमात्मा की हैं, उन्हें परमात्मा को दो, ” स्यास्या इस रूप में की जाती है 
मामों इससे दुरंगा मस्पवहार करने की भ्रमुमति मिस्र जाती हो। धर्म भौर राजनीति 
दो प्रसग-पसग क्षेत्र हैं भौर उन दोनों के दीच में एक लाई बनी हुई है; इन दोनों 
प्लेत्रों के गिचार, भनुभूषि प्रौर भाषरण के भपने-प्रपमे प्रमाप (स्टेंडर्ड) हैं। 
परमात्मा के राज्य का भाष्यारिमकता से शून्य मनुष्यों प्रौर उनके भ्रष्ट उत्तरा- 
घिकार से कोई सरोकार नहीं। घामिक मनुष्य इस संसार को सहन कर सकता 
है, इसमें मंसे-ठेसे गुशारा कर सकता है, परस्तु दस्वततः वह महां केवल कुछ वेर के 
लिए ठहरा हुभा है, उसे इस संसार के निकट भी महीं जाना चाहिए, ताकि गह 


जीमन में मी उसका कोर मांग है। हमें बताया गया है कि पृथ्वी पर रस्म पाप के दरथ भाई । 
झौोर बपति परुपों मे प्रप में को भाग नहीं छिग्य, मूस्यु में भौर मूल वरियामों मैं वे माग 
लेते ह। म यही प्रतीद होता है कि उसके किसी प्रकार फे कोई भभिक्ार हैं, भौर म उनके पति 
इमार॑ कोई कर्सम्प हा हैं । ऐस्पर मत होता है कि हम उनके धाम लैतता चार्दें, बैसा सतगशर कर 
0325 (वड़ी पृष्ठ ३६)। स्व में अ्रपने छेगड़ों, पद्चिगों, कुछों या पोड़ों से इमारी भेंट 
नहीं होगी । 

१. उस कभम से ठुल़मा कीमिए, मो इंस्प का बचाया जाता है भोर पतइएुर सीकरी की 
मरितद में दरबारे की मेहयव ९९ स्का हमा है, “संसार एक पुल है। इसे पाए कर जाशे, पर 
जा मर पर मद बनाभों ) बह इनिदा छ्लिफ पड़ी-मर रइनेकली है; इस समय को सकि! में 
विशाभो ।!? 

है. हूबर शिसक है, “जर हुखारे पति हिंसा सरेर भन्वाव डिया व्यर दो क्श्ो ढि 
संसार की रीति दी यद है ; सद्दि तुम संसार में जीना चाइने हो, तो हुम केक्च इसी ब्णु की 
आशा कर सकते हो। हुम यह आरा सी कर सहते कि शुर्दारा शाह क्र इतसे भष्डा शोप/ 
पैसा डि ईसा का एस वा । झगगर तुम मेहियों के बीच में रइघा बाइते शे, तो ए्दें इगऊे सा 
ऐना शोक । इम सर ऐसी छान में टिका दिए गए हैं, जिसव्य भठिद्यय रीतान दै च्येर 
भडियारिन यह दुनिया है भोर सदर पड़ार की इगसनाएं यहां के मौकर-चाकर हैं--ओर मे सरके 
फ़्त पा काश (प्) के जिर शत्रु ह।-द्रोकटूछ बार स्टूव, दि सोराण शौक आफ 
विररत्क्‍्पेनिरी' 


धर्म की प्रेरणा प्रौर वई विश्व-ध्यवस्था ७ 


कहीं मसिम ते हो जाए। परम्तु यह भ्रन्याम्प दृष्टिकोण है। सीज र की वस्तुप्रों का 
सम्बन्ध परमात्मा की वस्टुप्रों से होता भाहिए। प्राध्यात्मिक मूल्य (मान्यताएं ) 
सांसारिक जीवन में रमे रहने चाहिएं । पर्मे भार्मा के रोगों (उपद्र्यों) के लिए 
कोई प्रफीममिश्षित क्षामक प्रोपधि नहीं है । यह तो सामाजिक प्रगति के सिए यति 
देनेबासी शक्ति है। सब तक हमें एक प्रान्तरिक ध्यवस्था में भ्रास्था म होगी, तव 
शक हम स्थामी बाह्य व्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते । धर्म इतनी प्तीकोत्तर 
बस्तु नहीं है कि उसका मानव-जीवन के साथ कोई सम्बन्ध ही न हो । प्रपती भस्त- 
दुथ्टि के क्ष्णों में हूम मनुष्य के प्रन्तिम लक्ष्य को समझ पाते हैं गौर हमें मिएचय 
होता है कि प्रन्त में विजय उसीकी होकर रहेगी। यदि ऐसी घटनाएं भी घटती 
हों, जिनसे यह प्रतीत होता हो कि यह विष्व-प्रयोजन मिष्फल रहेगा, तो मी हम 
हताए गहीं होते। जिसे उच्चतम सदम की मसक मिस चुकी है, वह प्रपनी भोर 
से उस लक्ष्म की सफलता के सिए भरसक प्रयत्न करता है। परमात्मा के उदेदय 
को जाम सेने के कारण उसका यह कर्तब्प हो जाता है कि वह्‌ उसे पूरा करे ! 
ऋतदर्शी (पंगम्गर ) लोग सदा पहसे से स्थापित स्यवस्था का विरोध ही करते रहे । 
वे झांठि को भंग करनेवामे लोग थे। इस विश्बास के साथ कि विषव उतके उद्देश्य 
का समर्थन करेगा, थे सांसारिक घक्तियों के विरुद जूम पड़े प्लौर कष्ट सहते रहे। 
सब महान उपसग्धियां (सफल्नताएं) कष्ट सहन भौर बच्चिदाम से ही प्रसूत हैं।' 
यदि हम संसार में फंसे रहेंगे, तो हममें कोई मौधिकता नहीं होगी भौर हम समाज 
या मानव-अकृतति को किसी सये सांघे में महीं ढास पाएंगे, हम प्ज्ञात में भप्रन्बेपण- 
याजाएं महीं कर पाएंगे भौर राजनीति तथा समाज के विपय में हमारे विघार 
निर्जीय प्रोर यस्निमित-से होगे। सच्चे घामिक स्यक्ति को मानवीय बास्तविक- 
ताप्मों की सुनिदिष्ट प्रमुभूति होगी। हेगस का प्रादर्शवाद, जो परम का सरकासीन 
स्पामापम्स भा, उस समय विधमान प्रप्तियय राग्य को परमारमा के राग्यसे 
प्रभिन्‍न मानता या। जो राज्य सामंभौम भोर द्ााष्वठ है, उसे, परमास्मा के 
राम्य के प्रति द्रोह किए बिना, किसी भी सांसारिक राम्य के प्रमीन नहीं किया 
जा सफता । गिज्ोट (गिद्रो) ने यूरोपियन सम्मता का भ्रम्प सब सम्यताप्मों 
से वैषम्य बसाते हुए कहा है कि मुरोप में कोई भी सिद्धास्त, विचार, समुदाय 
या वर्म कभी मी भ्रम्तिम स्‍ग्ौर पूर्ण रूप से शिजयी नहीं हुभा, भौर यूरोपियन 


२. अपस्करगारल्‍्ट से शुलना कीजिए, “संप्तार का निर्माण इस में ऐ डी दुआ है। शिशु 
या करे (मक्तत) के अन्म के समय बेइना होती दी है ।7--'डि प्रौपपटिस! 

आधुनिक जापान के संस्कपकों में से एक को खब प्राशइंट के लिए ले जाया जा रहा गा, 
सब इसने शो पकितयों को पक बोनी कबिता में एक मागगर्मित सत्य को प्रकट किया, /मदान 
की छत पर स्कपौल को हरइ पूर्ण बने रहने की अपेणया रफ़टेक बनकर डुक३-दक३ पं जाना 
कई झविक़ ग्रक्‍्दा है।ए 


प्‌ धर्म पौर समा 


का स्वस्प-सा समय मामकर चलता था ; उठ नये जीवन की, “जब हम लोग जो 
कि जीवित हैं भौर जीवित रहेंगे, उपर बादर्सों में जा पहुंचेंगे।”' मध्य भुग में 
संसार को प्रांसुमों की पाटी के रूप में समम्य जाता था, जिममें से प्रत्येक व्यक्ति 
को गुजरकर स्याय की थाटी में पहुंचना द्वोता है। ईसाई जीवम केबस किसी मठ 
में या तपोवन में ही बिताया जा सकता है।'* प्रोटेस्टेंट पवित्रतावादियों का पंघार 
में रहनेवासे भौसत प्रादमी पर ईसाई जीवन को घोपमे का प्रझत्म प्सफस रहा । 
एक नियम को मानना भोर भाषरण किसी टूसरे नियम के प्रमुसार करमा हममें से 
प्रवेक सोगों के प्रौसत जोबन की सर्वाधिक स्पष्ट विश्लेपता घन गई है। ईसाइयत 
ने दुनिया के साथ समझता क्र सिया। कमी-कर्मी ईसा के इस कथन की, “जो 
वस्तुएं सोजर (उस समय का रोमन सम्राट) की हैं, उन्हें सीशर को दो, प्रौर जो 
वस्तुएं परमास्मा की हैं, उन्हें परमात्मा को दो,” स्याश्या इस रुप में की जाती है, 
मानो इससे दुरंगा भ्यवहार करने को प्रनुमसि मित्र जापी हो । पर्म प्रौर राजनीति - 
दो प्रसग-प्ग क्षेत्र हैं पौर उन दोनों के बीच में एक साई बनी हुई है; इस दोनों 
क्षेत्रों के विचार, धनुभूति भौर प्राचरण के ध्रपमे-प्रपने प्रमाप (स्टेंड्ड) हैं। 
प्रमारमा के राज्य का झाध्यात्मिकसा से धूस्य मनुर्यों प्रीर उसके भ्रप्ट उचय- 
घिकार से कोई सरोकार नहीं। घामिक मरुष्य इस संसार को सहन कर सकता 
है, इसमें जंसे-सैसे गृड्धारा कर सकता है, परम्तु सह्वतः बह यहां केवल कुछ देर के 
लिए ठहूरा हुमा है, उसे इस संसार के मिकट भी सहीं जाना चाहिए, ताकि बह 


जीगम में मी अनका कोई साग है। हमें बद्यया गया है किक कर करू पाप के क्ारश भाई; 
ओर यपपि पशु ने पाप में को भाम सही लिया, मृ्यु में भौर मृत्तु के परियामों में मे माग 
सेऐे हैं। म वही प्रतोत होता है कि उसके किसी प्रकार के कोई भण्किर हैं, और थ ठनके प्रति 
हमारे कोई कर्तेस्त् हो हैं । ऐसा अफ्ैत होता है कि हम उनके साथ नैप्ता चारदें, मेसा स्यफ्पार कर 
सकते हैं ।! (बही पृष्ठ ३६)। स्वर्ग में झपने सेगकों, पत्चियों, कुच्तें पा थोड़ों से इसारी मेंट 
नहीं शोगी। 
१. उस कबन ऐे ठुना कौमिए, ओ ईसा का ग्याया जाता है भोर प्रापर सीकरी की 
मरिजद में दरबासे की मेहराग ६२ खुद्या हुआ है, "संसार पद पुष्ठ है। इसे पार कर शक, पर 
इसपर भपना पर मत गनाभो । बह दुनिया सिर्फ पढ़ी-मर रइनेबालो ई। शस समद को सरिठ में 
विताभो 
३. हपूबर तिसतका है, “जा हुखारे प्रति दिंसा और झन्दाय किया ब्यद हों के कि 
संसार की रीति दी यद है; यदि हुम संसार में मीना 'भाइते दो, तो हम केवल हो गस्‍्तु की 
अय्रशा कर सड़ने हो तुम बह आरा सही कर छड़ते कि तुर्दारा इाश कु इससे अच्क होध। 
जैसा कि ईसा का इसा ८ा। अत तुम मेदियों के बीच में रहना चाहते हो, ऐ ये इसके सब 
रोगा होमा। इम सर ऐसी साय में टिका दिए मए हैं, जिसका बठियादा रोद्यन है 
भद्धिदारिन बह दुमिशा है और सर प्रडार की इशसम्परएं यहां के औौकर-चाकर ईं-धरेर है सरसे 
सर नरक (व) के जिए शत हें !--ट्रीकप्यणा दाग रुदूृव, दि सोराप्त टीकिय ध्यक 
. किरिकमैनिटी 


धर्म की प्रेरणा प्रौर नई विश्व-म्यवस्था न] 


कहीं मसित मे हो जाए। परन्तु यह अन्याम्य दृष्टिकोण है। सोज र की वस्सुप्री का 
सम्बन्ध परमात्मा की वस्तुप्तों से होता चाहिए। भाध्यात्मिक मूल्य (मान्यताएं ) 
सांसारिक जीवन में रमे रहमे भाहिएं । धर्म भारमा के रोगों (उपद्रवों) के ज्िए 
कोई प्रफीममिश्चित द्यामक प्रोषधि नहीं है। यह तो सामाजिक प्रगति के सिए गति 
देसेवासी शक्ति है। जब तक हमें एक प्रान्तरिक स्यवस्था में भास्था न होगी, तब 
तक हम स्थायी बाझय ब्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते । धर्म इछनो सोकोत्तर 
वस्तु नहीं है कि उसका मानब-जीबन के साथ कोई सम्बन्ध ही न हो । प्रपसी प्रन्त- 
दुथिट के क्षर्णों में हम मनुष्य के प्रन्तिम सक्ष्य को समझ पाते हैं प्रौर हमें मिश्वय 
होता है कि प्रन्त में विजय उसीकी होकर रहेगी। गदि ऐसी घटनाएं भी घटती 
हों, बिनसे यह प्रतीत होता हो कि यह विष्व-प्रयोजन निष्फस रहेगा, तो भी हम 
हताश महीं होते। जिसे उच्चतम सक्ष्य की कस्क मिल चुकी है, वह प्रपनी भोर 
से उस झदय की सफलता के सिए मरसक प्रयत्त करता है। परमात्मा के उद्देश्य 
को जाते सेने के कारण उसका यह कर्तब्य हो जाता है कि वह उसे पूरा करे। 
ऋतदर्शी (पंगम्बर) छ्षोग सदा पहले से स्थापित भ्यवस्था का विरोध ही करते रहे । 
वे धांति को मंग करनेवासे सोग थे । इस विष्वास के साथ कि विदव उतके उद्देष्म 
का समर्पन करेगा, मे सांसारिक एक्तियों के विरुद्ध जूक पड़े भ्ौर कष्ट सहते रदे। 
सब महान उपलब्धियां (सफसताएं) कश्ट सहम भौर बल्तिवान से ही प्रसूत हैं।' 
यदि हम संसार में फंसे रहेंगे, तो हममें कोई मौलिकताः महीं होगी प्रौर हम समाय 
या मानव-प्रकृति को किसी गये सांघे में महीं ढास पाएंगे, हम भशात में भ्रन्वेषण- 
गाताएं नहीं कर पाएंगे भौर राजनीति तथा समाज के विपय में हमारे विधार 
निर्मीव प्रोर यस्त्रनिभित-से होपे। सब्चे घामिक स्पक्ति को मानवीय वास्तविक- 
तारों की सुनिदिष्ट प्रनुमूतति होगी। हेगत का प्रादर्श्षवाद, जो पंर्म पा सत्कासीन 
झ्थामापम्ध था, उस सप्य दविश्लमान प्रषिमन रार्य को परमारमा के राज्य से 
प्रभिन्‍न मानता था। जो राम्य सा्ममौम भौर शाश्यस है, उसे, परमारमा के 
राग्य के प्रति द्रोह किए बिया, किसी भी सांसारिक राम्य के प्रधीन नहीं किया 
जा सकता । गिग्रोट (गिद्ो) मे यूरोपियन सम्पता का प्रस्म सब सम्यतार्ों 
पे वेषम्य बताते हुए कहा है कि यूरोप में कोई भी सिद्धास्स, विचार, समुदाय 
या बर्गे कभी भी प्रन्तिम धौर पूर्ण स्प से बिजयी नहीं हुमा, भोर य्ूरोपियम 


२. झ्रासकरबाइहंट से तुशना क्ीडिए, “संसार का निर्माण इग्स में से ही दुभा है। शिशु 
था तारे (नक्षत्र) के जन्‍म के समय बेद्सा दोती हो है ।!--'डि प्रौपटिसा 

अ्रभुनिक डापाम के सेस्कपकों में से एक को जब प्रायदंड ऐे शिए ले आया जा रद्द था, 
हाए डसने दो पंकित्यों कौ एक चौनी कबिता में एक मागगभित सत्य को प्रकर किया, “मदन 
की छत पर स्पोश को हर्‌इ पूर्ण बने रदने की भपेणा रफ्रेक गमफर द$६-इ%% हो शमा 
कही झक्‍्यि श्रच्छा है! 


द्द के ! भर्म भौर धमाज 


सम्यता के प्रगपिद्यील स्वश्प का कारण भी यही है। 
यदि धात्मा स्वच्छ हो भौर प्रेम प्रमाड़ हो, तो हम उस उच्च कल्पना में, जिसे 
हम परमास्मा कहते हैं, भद्धा रखते हुए संसार में कार्य कर सकते हैं । घन्द प्रात्माएं 
मनुष्य के कष्टों के प्रति संवेदयशीस होती हैं प्ौर जीवन के बोझ को प्रपने बोर 
की ही भांठि प्रनुभव करती हैं। उनकी वेधमशित विश्वब्यापी होती है ; उसको 
दृष्टि में मुद्ध मानबठा का भ्पने ही बिदद्ध दो भागों में विदीर्ण हो बाता है,बो गहुत 
ही कुत्सित है, क्योंकि प्रेममय दयासुता ही सर्वोच्च सौन्दर्य है। हमें जीवम के 
सर्वोक्तृष्ट विशेषाधिकार का उपयोग इस ढंग से करना भाहिए कि विएश को 
सृथगशीस ऊर्जा हमें सजीव हो उठे, वह हमारे घरीर फो प्रपने वस्त्र स्प में 
धारच कर सके, धपने-प्रापको हमारी चेठता के द्वारा क्रियान्वित कर सके झौर 
परिवेश पर विजय पा सके | 
धामिक जीवन के विकास के लिए यह प्रावइयक है कि मनुष्य म्यावहारिक 
गतिविधि से बिरत हो जाए, जिससे बौद्धिक या सावारमक चित की एकाग्रता हो 
पाए। घामिक जीवम निवर्तेस (पीछे हूटमा ) और पुनरावर्तम की एक छयनद्ध गति 
है: ब्यक्तिगत एकास्स में निवर्तग, जो विधाए धोर चिन्तन की भावए्यकता गये 
जोतक है ; भौर समाज के छोगन में पुनरावर्तम । एफान्त की यतिविधि दो रूप 
मारण करती है: शैद्धिक, जो वर्सन पौर मर्मगिशान की झोर से जाठी है; प्रौर 
भावारमक, जो कप्ता प्रौर रहस्यवाद में जाकर परिणत होती है। ये दोनों धामिक 
जीवन के प्रभयवरभूत भंग हैं, स्पक्ति की पुथर्‌ भौर स्पतस्ज गतिविधियां गहीं हैं। जग 
भी कमी हमें गिफसता भमुभव द्वो रही हो, प्रपनी ऊर्शा क्षीम होती हुई, पक्ति एकल 
पड़ती हुई प्रनुभव हो रही दो भोर ऐसा सगता हो, हम स्नायमीय गिक्षेप (मर्जस- 
ब्रेकडाउन) के छोर पर झडे हैं, तो हमें प्रार्थथा भौर प्याव की घरण सेनी पादिए। 
ईसा के मौस सीघे तौर पर धव्ति को फिर तरोताजा कर देमे से सम्दद पे । पहा- 
डियों पर भौर जेतूनों के शिक्षए के बाय में उसकी प्रार्थना की रातियां सक्त प्राप्त 
करने के प्षिए ही बोती थी। प्रो सोग भगवान के मिकट *प्रतीक्षा' करेंगे, उनकी 
झज्िति स्बध्य फिर मई” हो बाएगी। “तुम्हें छव्ति मिस्‍्तस्पणा पीर विधाम 
(एकाम्त) में भ्राप्त होगे ” मादाम पुर्यो के शम्दों में बे “दरमात्मा के साहवर्य में 
जिताई हुई सृजसशीघ्त घाड़पां/ हैं। सभी ईएबरशिप्ठ ब्यक्षितयों के जीएन में हमे 
यह छयबद्ध गधि दिपाई पड़ती है ; इयाव पौर तनाव की भोर से मिश्घेप्टता भौर 
बिस्तन गी ओर, दुफात से तिस्ठस्पठा की भोर तया संघर्ष से यांठि की घोर मूते 
की-सी गति; भौर धमी छगह, एकाम्द में छो दिव्य दृष्टि प्राप्त होतो है, बढ़ी 
हूफानों में भी जीदग का प्पमदर्शन करती है। दिव्यदृध्टिसम्पन्न मनुष्य धपने 
स्वृप्नों को बास्तणिकता के तन्युप्रों में गूंप देते हैं। उसका एस प्रपने भस्तित्व के 
ऊपर बिजय पाने का होता है, उससे बचकर भाग पड़े होमे का नहीं। निरपेशता 


धर्म की प्रेरणा भौर मई विश्य-भ्यवस्था घहै 


यातटस्पता को ऊंचा नहीं वदामा गया, भ्रपितु साम्यावस्था (समतुसन ) को ऊंचा 
कहा गया है। हस संसार का, जोकि मतमभेदों या झगड़ों का क्षेत्र है, उदार केवप्त 
भ्रम्तदु प्टि द्वारा ही हो सकता है। 
वैयक्तिक और सामाजिक, दोनों ही पहलू भत्यावश्यक हैं। स्पन्त को कमी 
भी, समाज द्वारा, या भ्रनेक मध्यगर्ती समूहों में से किसी दारा पूर्ण समावेशन 
(अपने साथ संयुक्त कर सेने) का वशवर्ती नहीं होना घाहिए। समाय की शक्ति 
सदस स्यक्षितर्यों की छवित से ही थमती है। यदि ष्यक्सित्व माता रहे, तो समझो 
कि सब कुछ जाता रहा । प्राधुनिक मनुष्य को बिना भ्रपनी सामाजिक पेतना या 
प्न्दःकरण को गंयाए, भपने प्रस्दर स्यक्सिगत पहल करमे के एक स्रोत को सोज 
निकालना चाहिए, जो इसना सबस हो कि सामाजिक निरंकुष्तताभों (तामा- 
शाहियों) का सामना कर सके ।* 
धम्म का उद्देश्य चिन्तम या भाव-समाधि महीं है, श्रपितु जीवस की घारा के 
साथ एकात्म्य स्थापित करना भौर इसलिए सूजनास्मक प्रगति में माग लेना है। 
धर्मेपरायण मनुष्य उसके ऊपर उसकी भौतिक प्रकृति या सामाणिक दशापों द्वारा 
थोपी गई मर्यादाप्रों से उपर उठ जाता है सौर सृजनात्मक उह्देश्य को विशासतर 
बनाता है। पर्म एक गस्वर (गत्यारमक) प्रक्रिया है, सूमनशीज्त तीघ्र मनोवेग के 
मवीकृत भ्रमास, जो प्रसाघारण स्पक्ितयों के मास्पम से कार्य करता है प्रौर जो 
मानव-बाति को एक नये स्तर सक उठाने के सिए प्रयत्नशीक्ष है । यदि सामाजिक 
मिएचेष्टताबाद, जो रहस्यवाद का परिणाम सताया णाता है, बुरा है, तो भ्राधिक 
भाम्पबाद मी उठना ही घुरा है। मार्मस का मुख्य इरादा यह है कि वह हमें स्वयं 
को समष्टि के प्रास्‍्यारिमकीक रण के सिए समपिस कर देसे को प्रेरित करे | साम- 
वीय झारमा को स्वतम्त्रता दिसाकर हम केवल उस एकमात्र पद्धति द्वारा संसार 
को उस्कृष्टदर घमाते हैं, शिससे कि इसे इनाया झा सकता है, शीर वह है, प्रान्त- 
रिक पददि। 
नई ध्यवस्था 
यदि धर्म को दंग से समझा जाए भोर ठीक इंग से उसपर भाचरण किया जाए, 
तो उससे एक गहरा नवीकरण, एक दाम्तिपूर्भ क्रांति हो सकती है; एक प्राघु- 
मिक कवि के धा््दों में “गम्मीरतम परम्मरा के साम के लिए दुराइयों पर मिजय 
प्राप्त की जा सकती है। ममुष्य प्रमी इतिहास के प्रारम्म पर ही है, प्रम्त पर 
हीं ; बह प्रेम भौर भवित का, सस्य भौर सृजमशीसता का एक संसार रचने 


१. ऐक्लाइनास की दो उक्तियां, मो देखने मैं परत्पर-बिरोबी प्रगोत होती हैं, बस्त॒तः एक- 
दूसरे की पूरक हैं | इममें से पहली है कि “'प्रश्येफ ब्यग्ति का समाज के स्प बी सम्दस् है, थो 
किसी एक पंग व्य सम्पूर्ण भेंगी (सर्माप्ट) से होता दै।" झोर दूसरी है कि “मनुष्य अपने 
अपनः्य था अपनी सइ इम्तुहझों री एप्टि से रागनोतिद समाज के प्रदीम नहीं है [70 





धर्म की प्रेरणा प्रौर नई विश्व-स्पवस्पा श्र 


मूस के साथ हुई पपनी सेंट में क्ास्तदक्षियों की-सी स्पष्टता के साथ इस युद्ध की 
झ्रोर ले जानेवासे मार्ग फो मविध्य में ही देख लिया या, “उसने पश्चिमी धक्ततियों 
की, प्ौर विक्षेप रूप से प्रिटेन की शिकायत की । उसने पपने प्रंग्रेज दक्षनार्थी को 
बताया कि मैंने जर्मनी की भस्सी प्रतिघ्षत जनता को प्रपनी तीठि के पक्ष में कर स्िया 
है। उसमे जर्ममी को सीग प्राफ मेशम्स का सदस्य बनगा दिया था । उसने सोकारनों 
के सममौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे । वह देता गया, देता गया, देसा गया, यहां 
तक कि उसके देशबासी उसके विरुद्ध हो गए। 'यदि तुम सोर्गों ने मुझ्े एक भी 
रियायत दे दी होती, पो मैं सोग़ों को प्रपने साथ श्ींच लेता ; मैं भ्रव भी ऐसा कर 
सकता हूं ) परस्तु तुम लोगों ने कुछ भी गहीं दिया, भौर जो नगष्य-सी छोटी-मोटी 
रियायतें दीं भी, वे भी सदा बहुत देर में दीं। खेर भ्ब पाशविक शज्ति के सिवाय 
भ्रौर कुछ वचता नहीं है । प्रय मतिप्य मई पीढ़ी के हाथ में है प्लौर जममी के युवर्को 
को, रिन्‍्हें शांति भौर मवीम यूरोप के पक्ष में किया था सकता या, हम दोनों ही 
लो चुके हैं। यह मेरी विपत्ति है भौर तुम्हारा भपराधे ।/ ”* 

मानवता उस ध्यवस्था से उमरकर वाहर भ्रामे के ज्िए संघर्ष कर रही है, 
जिसका समम पूरा हो चुका है। यदि हम पुरानी स्पवस्था को ही फिर स्थापित करने 
का प्रसस्‍्त करें भौर कोई ऐसा मया भाषार न झोजें, जिसके ऊपर मानव-जीवन का 
मिर्माण किया जाए, तो यह युद्ध सड़ना ध्यर्थ रहेगा | मगे संसार को, जो कि प्रत्य- 
पघिक वैज्ञानिक प्रोर यंत्रीकृत है, एक मई रीति के वर्ताव की भ्रावश्यकठा है प्रौर 
उसके सिए मन भ्ौर हृदय में एक ऐसे नये परिवर्तत की जरूरत है, जिसके दारा 
हम एस घंसार का पय-प्र दर्शन कर सकें, इसे मियन्त्रण में रक्ष सके, भौर इसका 
मानवीकरण कर सके। हम किसी एक दस-विशेष के लिए कार्यक्रम नहीं भाहते, 
अपितु जनता के लिए एक जीवन-पद्धति चाहते हैं ; समंगर्मों (ऐडजस्टमंट, बैठ- 
विठाव ) का एक नया समूह नहीं, प्रपितु मनुष्य के उद्देश्य की ही एक नई धारणा 
बाहते हैं। 

वह स्थानीय भौर सामयिकत प्रश्नों को एक भोर छोड़फर, प्रविसम्ब भविष्य 


१ हल एश्ट नेरान, २६ मात्र, 7६४२ । सॉन सिश्लटन मरी भामइफ्मेक कहता 
है, “आग ब्रोप में जो कुछ स्थिति है उसफे लिए हम अंग्रे लोग सबसे झषरिक सिग्मेदार हैं। 
मद विराम-सन्बि पर इस्ताएर होने के बाद अमनी को भूख्ों मारने का दायित्व मुस्य रूप से हम 
पर ई  शान्ति-सन्पि का दायिस्व भी मुस्य रूप से इमपर ५ डिसमें गइ प्रम्यागपर्ण भौर भरमूत- 
अल रखा यया मा, झिसके द्वारा बर्मनी को बिगशा डिया गया भा कि बह यु का सारा 

अपने सिर से, जबकि युद्ध क्मदोप कम से कम रस का मी उतना दी था, जितना कि 
अमेनी का। यह मुश्ण रूप से इमारा प्रस्याय ई/था, इमारी मैतिकता और मानकठा के डने 
सिद्धान्त के प्रति, झिसूँ इम पवित्र मानने का दाबा झरते ैं ; विश्वाप्सत ही था, मिसने कि 
जनदरेगी बर्ररता स्प यह प्रेत सझ कर दिया है, जिससे सममरौता करने को इम भाग म्पर्थ परेप्य 
कर रहे हैं |” 'टिफ्रेस भाफ दिमौसझे सी', (१६३६), एए इशघ-श४७ 


९० धर्म भोर समाज 


के लिए प्रयत्मशील है ; ए% ऐसा संसार, जो सही भर्पों में प्रमी उत्पस्त ही गहीं 
हुभा है। 
हमारे घामिक नेता घोषणा करते हैं कि वे एक धर्म युद्ध (जिहाद) में जुटे हुए 
हैं। उनकी यह इस प्रकार की घोषणा कोई पहसी बार नहीं हो रही । कै इस बात 
को शोर देकर कहते हैं कि यदि हम इस युद्ध को म जीत पाएं, मदि हम नाडीवाद 
के प्रत्पाचार को उस्ताड़ न फेंके, तो संसार फिर एक मये प्रम्पफार-युग में जा 
पड़ेगा, जिसमें विशाम की शक्ति का साम गुंडे उठा रहे होगे भौर गे करोड़ों ज्तोयों 
को प्रज्ञान भौर दरिद्वसा में पटक देगे। वे घोषणा करते हैं कि हिटलर की विजन 
का प्र्प होगा प्राचीन भन्‍्धकार में से महा विप्सव (प्रसम्पता) का पुमः प्रादु्मनि, 
जो मानव-जाति की सुस्पिरता भौर सुव्यवस्थित समाज की भोर कष्टपूर्ण उस्नति 
को यदि उल्तनट नहीं मी देगा, तो मी उसमें वाघा प्रवध्य डाल देगा | हमें बताया 
काठा है कि यह युद्ध ईसाई सम्यता भौर पधर्महीन पराशविकता के बीच, प्रजा- 
हम्त्र भौर दानाणाही के मौज युद्ध है। परन्तु योड़ा ध्यान से सोचने पर पता 
घतलता है कि दैपम्य इतना स्पष्ट नहीं है। बरेमान स्यबस्था को न ठो ईसाई हो 
सममा जा सकता है, म सम्य ही, भौर यहां तक कि न सच्चे दौर पर प्रजाउग्जीय 
ही सममाय जा सकता है। सैस्पवादी परम्परा, जिंसपर हमें गे नहीं हो सकता, 
प्रत्पेक राष्ट्र में विमान है भौर भपने भपराधों को वध ठहरा रही है! सम्पत्ति 
प्रोर विज्ेपा घिकारों का वह ढांचा, जिसके परिणामस्वरूप बहुत प्रमीरी भौर महुत 
सांद उत्पप्त होती है, भौर जो सगभग सभी देधों में विधमाम है, भम्यायपूर्ण हैं 
जाति की प्रसमानसा प्राधुनिक सानझ्राग्यवाद का प्राघार है हममे प्राबादियों 
(जनसंस्या) के विपम में भी ज्ञायदाद की सी मावमा बना प्ती है; पौर जो छतोय 
जायदादों पर स्वामित्व कायम करमा भाहसे हैं, उनमें संपर्प भवषयंमाषी है। राष्ट्र 
एक बिए्ब-्समाज के सम्मावित सदस्य माने जामे के बजाय ऐसी यांतरिफ दाक्तियाँ 
ममम जाते हैं, जो एज-द्ूवरे से पंमर्य करती हैं; भौर राष्ट्रीय मीतियां इस बिता 
द्वारा प्रेरित होती हैं कि किसी प्रकार इन छक्त्तिर्यों में संतुछन बनाए रक्षा जाए ) 
गरदि हम नाडीवाद को पराजित कर भी दें, तो भी णबर तक, छिरहें ईसाई सम्यता 
के प्रजातर्त्र गह्म जाता है, उममें ये बुरादपां गयरी रहेंगो, तब तक स्थायी शांति 
महीं हो सबतती | १६१८ की सैनिक विजय से यह बात स्पष्ट है कि सैनिक बिजय 
झ्रस्तिम सफलता महीं है। यदि प्रजाठस्त्र में हमारी श्रद्धा के घरयुसार ही हमारे काम 
भी हुए होते, ती इस बते मान युद्ध से बचा जा सकता था। १६१६ से ११३६ तक ढ्े 
वर्षों में विजयी शक्तियों ने स्टरैंसमेन के जर्मेस प्रजाठरत्र की बढ़ में मट्ठा हासा, 
मिःभस्त्रीकरण सम्मेसन के प्रयत्तों में सकाबट शासी, सीय के प्रतिशा-पत्र की सामू- 
हिंक सुरक्षा को सिर्वोर्य कर दिया, पौर भीन, प्रबीस्तीनिसा, सोस प्रौर प्रत्त में 
स्पूनिषर में सैगिक प्राकमण से मौम सहमति प्रकट की । स्ट्रैसमैन ने पाए एच ७» 


। 


धर्म की प्रेरणा प्रौर नई विश्व-म्पवस्या ६१ 


बरस के साथ हुई प्रपनी मेंट में कास्वदर्ियों की-सी स्पष्टता के साथ इस युद्ध की 
प्रोर से जानेवाले मार्ग को मविष्प में दो देख सिया था, “उसने पश्चिमी शक्तियों 
फी, भौर विशेष रूप से प्रिटेन की शिकायत की | उसने झपने प्ंप्रेड दर्शनार्थी को 
बताया कि मैंने जर्मनी की भस्सी प्रतिशत जनता को #पनी नीति के पक्ष में कर स्िया 
है। उसने जमेनी को लीग प्राफ़ सेशन्स का सदस्य वनबा दिया था । उसने छोकार्नो 
के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे | पह देता गया, देता गया, देता गया, यहां 
तक कि उसके देशवासी उसके विरुद्ध हो गए। 'मंदि तुम सोर्गों ने मुम्छे एक भी 
रियायत वे दी होती, धो मैं सोग़ों को भपने साथ स्ींच सेता ; मैं भ्रव भी ऐसा कर 
सकठा हूं । परम्तु छुम छोगों ने कुछ भी महीं दिया, भौर जो नगण्प-सी छोटी-मोटी 
रियायतें दीं मी, वे मी सदा यहुत देर में दीं। सेर भग पाशविक झग्ति के सिवाय 
पौर कुछ बचता नहीं है। प्रब मविप्य मई पीढी के हाप में है प्लौर जरमंती के मुगकों 
को, जिरहें प्ांति प्रौर मवीन यूरोप के पक्ष में किया ला सकता या, हम दोगों ही 
छो चुके हैं। यह मेरी विपत्ति है भोर तुम्हारा प्रपराप॑ ।/ ”* 

मानवता उस स्यवस्था से उमरकर बाहर भागे के लिए संघर्ष कर रही है, 
जिसका सप्तम पूरा हो चुका है। यदि हम पुरानी स्पदस्पा को ही फिर स्पापित करने 
का प्रयस्‍न करें शौर कोई ऐसा सया भ्राधार न शोजें, घिसके ऊपर मानव-बीवन का 
मिर्माण किया घाए, तो यह युद्ध सड़ना व्यर्थ रहेगा । नये संसार को, जो कि प्रस्य- 
पघिक वैज्ञानिक भौर यंत्रीकृत है, एक सई रीठि के वर्दाव की भावषश्यकता है भौर 
उसके लिए मन प्रौर हृदय में एक ऐसे नये परिवर्तन की जरूरत है, जिसके द्वारा 
हम इस संसार का पथ-प्र दशन कर सके, हसे मिमन्त्रण में रख सकें, भौर इसका 
सासवीकरण कर सके | हम किसी एक दस-विशेष के सिए कार्यक्रम नहीं जाहते, 
अपितु जनता के सिए एक जीवन-पद्धति चाहते हैं ; समंजर्मों (ऐडजस्टमेट, बैठ- 
विठाव) का एक नया समूह नहीं, भपितु मनुष्य के उद्देश्य की ही एक मई धारणा 
खाहते हैं । 

बह स्पानीय प्रीर सामघिक प्रश्नों को एक भोर छोड़कर, प्रविप्तम्भ भविष्य 


३- म्वू रटेट्समेन पयड मेरान, २६ मात्र, 78४१ । जॉन मिश्लटन मरी ध्यग्रहपूरेंक कइठा 
है, “आज पृरोप में जो कुछ रिपति है उसे लिए हम झेतरेय छोग सदसे अपिक शिग्मेदार है । 
मद -विराम-सन्ति पर इस्ताछर होने के बाद जमंनी को मरझों मारने का दादिस्य मुख्य इप से हम 
पर है। शात्ति-सम्नि का दायिल भी भुस्य रूप से इमपर है, जिसमें बह भन्यायरर्ण भौर अमूत- 
पूर्व अनुघ्देद रफ़ गया वा, मिसके द्वारा अमेनी को गिरा किया रा था कि बह युद्ध का सारा 
दोष झपने सिर ले, जगकि युद्ध का दोप कम से कम रूस का मी उतना ही था, जितना कि 
जरमनी का। यह मुझुप रूप हे इम्ारा भन्याव हीआा, इमारी मैतिकता भौर मानस्ता के डइन 
सिद्धान्दों के प्रति, मिन्हें इम पवित्र मानने झा दाबा ढरनते हैं ; गिरशसब्यत ही भा, झिसने कि 
झनदेदी बरबस्‍ता र्य बह प्रेत खह्ा कर दिया हैं, शिससे समसौता करने को हम झाज श्यर्थ पपेप्स 
कर रहे हैं।” 'शिफेंस भाफ शिमौक सी', (१६३१६), एए श्श्प-श४७ 


हर धर्म प्रौर समाय 


की समस्या भौतिकवाद की शक्तियों के, जो मानवीय ध्रातृत्व को स्यावहारिक रूप 
में क्रियास्वित होने देसे के विरोध में कार्य कर रही हैं, भौर स्‍्रव्यवत प्राभ्यारिमिक 
धक्तियों के, जो उसके पद्दा में कार्य कर रही हैं, बीच की समस्या है। मौतिकवाद 
प्रजातत्त्रों भौर भ्रपितायकतस्तों (वामाशाहियों), दोनों में ही सजगूती से पैर 
जमाए हुए है; वह मन्दिरों पौर गिरजापरों में सभा कार्यातयों भौर बाजारों में 
दृड्ता से जमा हुप्ला है। 
यह सीवन का कौत-सा दर्शन (विच्षारघारा) है, जिसके लिए हम लड़ रहे 
हैं? बह राष्ट-समुदाय की कौत-सी संरघना (ढांचा) है, जिसे पूर्ण विजय प्राप्त 
करमे के घाद ब्रिटेन, रूस भौर प्रमेरिफा खड़ा करने का प्रयस्म करेगे ? परकारों 
के उद्देश्यों को से किस प्रकार विध्याखतर बनाएंगे ? तोपों भौर टेकों से, विमानों 
प्रीर मुठपो्तों से हम शत्रु को भसे ही परास्स कर दें, किन्तु जोतकर स्पायी घांति 
स्थापित्त नहीं कर सकते । हुमें प्रत्येक मामव-प्राणी को उसकी प्रपनी प्रारमा पर एरर्ण 
प्रभिकार प्राप्त करने देना होगा शोर प्रस्येक राष्ट्र को, चाहे बह प्रशगत हो या 
सन्नफ्त, छोटा हो या वड़ा, जीवन प्लौर परीक्षण की स्वतस्जता का प्रपिकार देमा 
होगा । प्रारिसक परम के रूप में अजासस्त्र इस वास के सिए विवश करता है फि 
समाज का छपास्तर किया प्राएं। यदि हमें नये सौम्दर्य भौर नये भर्भवासे जीवन 
का बिकास करमा है, तो वह कैबल प्राष्यारिमिक एक्ति की मई धारा फूट पड़ने के 
परिणामस्वरूप ही हो सकता है, जैसे बहुत समय पहुले मिश्र भौर मारत में हुमा 
झा, याद में बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद के दिनों में यूनान, चीन पौर जापान में हुपा 
भा, प्रौर उस्तरी यूरोप में मध्ययुग की उन दो घता श्दियों में हुआ पा, जब रहस्प- 
वादी पर का प्रमुस्व चा। थद्ा पर कैवल्न भद्धा ही विजय पा सकती है। 
हम सब दिस्सा-चिल्साकुर मह भाशा प्रकट कर रहे हैं कि ऐसी बात फिर 
कभी महीं होने पाएगी । हममे ये शम्द तय कहे पे, जद १८१४ में मैपोसियन हमारा 
घजरु था; १६१४ में कसर के जिरुद्ध प्रषतो पृणा भकट करते हुए हमने कहां घा, 
“तुसा फिर कभी नहीं होने पाएगा।” भाज हम उन्हीं शम्दों को फिर दुद्दरा रहे हैं 
प्ौर उड़े सुनकर हमारे भोत्ता खुसी से लालियां बजाते हैं। हुए यार हम तोते की 
तरह दस शब्दों की रंट लगाते हैं कि हम यह महास,युद्ध सम्पठा प्रौर मानव के लिए 
सड़ रहे हैं। पुबफ सोग इस भ्रम में पड जाते हैं कि जब यह युद समाप्त हो जाएगा 
पधौर विजय य्राण हो जाएगी, तश उनके सम्मुस एक नया जीमन भौर एक पुद्धदीय 
संसार होगा भौर उनकी रक्त की घाहुति स्पर्ष रहीं होगी । परम्तु इम बातों का 
तो कही कोई जि महीं है। सदि संसार का कार्य मार विवेकशीस भोर पन्तकरण- 
बाले सरजारी से ते लें, तो हमे मुपार के वियय में भरोसा गहीं हो सकता, प्रपितु 
प्रपमे शडघो मे सिए बेस पिस्ता ही रहेगी, जिरहें प्रपमी पीड़ी में फिर प्राम घोर 
ज्थापा का, मृस्यु भ्रौर बिसाश बय सामता करने के लिए बियण्ष किया जाएगा! 


धर्म की प्रेरणा पौर नई घिश्व-म्यवस्पा | 


इस बाल की गया मिद्घितता है कि १६१८-३६ के वर्षों का इतिहास फिर महा दोह- 
राया शाएगा ? जब तक हम यूनासियों की 'सगर-राम्य' की, यहूदियों की चुनी 
हुई जाति' की, भौर प्ाघुनिक यूरोप की 'राष्ट्र-राश्य' की परम्परा को बनाए रखेंगे, 
तब पक हम युर्दों से बच महीं सकते । मानव-माति एक इफाई बनने के लिए बसी 
है। मनुष्य बालू के कर्भो की भांति एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं हैं। हम प्रद्भाड्जी रूप 
से एक सजीव एकता में बंधे हैं; इस एकता को केवल प्रेम की भावना ही सतेज 
बला सकती है। हममें स्वभाव प्रौर परम्परा के अन्तर प्रवष्य हैं, किन्तु यह विवि- 
घता समष्टि के सौन्दर्य को बड़ा देती है! यदि मानव-जा ति की एकवा की भ्रमुभूति 
मुंख्धि द्वो जाती है, यदि मैठिक विधान की एकता की चेतना क्षीण पड़ जाती है, तो 
स्वयं हमारी प्रकृति कसं कित होती है। राष्ट्र सामूहिक जीबस के मे रूप हैं, भो मान- 
वीम इतिहास के प्रवाह को गढ़ते हैं; परन्तु उनमें भम्तिम या परम जंसी कोई बाद 
महीं है। जो राष्ट्र रजनीसिक दृष्टि से पराधीन हैं, उनकी स्वतस्त्रता की मांग समझ 
में भानेवासी चीड है। ममुप्यों की एक जाति पर किसी धूसरी जाति रा शासम 
पझासित छोरगों के सम्मान भौर गौरव से भसंगत है, इसी लिए विश्व की शांति भौर 
कस्पाण से भी भ्रसंगठ है। इसके भ्रतिरिषत राष्ट्रीयका मानवीय स्‍्वमाव का कोई 
णम्मसिद्ध धार्वभीम मनोमाव नहीं है। यह राष्ट्रीयता यूरोप की जातियों में सबसे 
प्रधिक प्रबल है, मो 'घर्म-सुघा र' (रिफौर्मेक्षन) के इतिहास के पश्चात्‌ की घार प्षता- 
ड्दियों की उपज हैं। फिर, राष्ट्रीयता को घरन्षता से राजनीतिक प्रभुष्ा से प्रसग 
किया जा सकता है ; राजमीठिक प्रमुता राष्ट्रीयता के छाथ प्रावश्यक रूप से संयुक्त 
वस्तु महीं है। यदि प्रत्येक राष्ट्र ्रपनी इच्छा का प्र मुस्वसम्पन्न स्वामी हो, यदि प्रपने 
उद्देश्य का वही प्रम्तिम निर्णायक हो, यदि बह प्रपने बनाएं विधान से उक्ष्कतर किसो 
विघाम को म मानता हो, तो वह केबल शक्ित और प्रभिकार बढ़ाने की दृष्टि से 
ही सोचेगा भौर प्रम्य सब हितों को छक्ति-संगठन के हितों की भ्रपेक्षा यौण कर 
देगा। ममुष्यों का कोई भी समाज, जो एकता भौर समस्मार्षता की भावना से प्रमु- 
प्राणित हो, राष्ट्र होता है। यह भावना सांसे जाठीय, भाषामूसक, घामिक, ऐतिहा- 
सिक, मौगोसिक या प्राधिक प्राघारों में बद्धमूछ हो भी सकती है भौर संभष है कि 
न भी हो । राष्ट्र के सम्बन्ध में कुछ मी बाद नियत (स्थिर) या स्थायी या सुमिद्रचित 
नहीं है। कुछ की रचना परम्परा के प्राथार पर हुई है, प्रौर कुछ विरोधी परम्प- 
राष्रों के होते हुए मी राष्ट्र बने हुए हैं; कुछ मापा के भाधार पर बने हैं, जबकि 
कुछ भ्रन्य भाषा के भ्राघार पर नहीं हैं। राष्ट्र घाँके इतिहास की परम्परापों द्वारा 
बनते है। इतिहास मास्यताप्रों (मूल्यों) की श्रेणी की वस्तु है। जेसा कि ध्युसी डा- 
इडीज़ मे कहा हैं, यह “एक ऐसी सम्पत्ति हैं, जिसपर सदा के लिए कब्जा रहता 
है।' मान्यतार्भों के सांस भनुमव के भमाव में कोई इसिहास द्ोगा ही हीं । किम्सु 
मामब-समाज के समृद्धतर झौर पूर्णत र जीवन के सिए पुथरू राष्ट्र, जो सांस्कृतिक 


हर भरे भौर समाज 


की समस्या भोतिकवाद की प्क्तियों के, जो मासदीय आतृस्व को स्पावह्ारिक रूप 
में क्रियान्धित होने देने के विरोध में कार्म कर रही हैं, और भ्रम्पक्य भ्राष्य।स्मिक 
क्षक्षिसियों के, जो उसके पक्ष में कार्य कर रही हैं, बीच की समस्या है। भौतिकबाद 
प्रजातमत्रों भौर प्रधिनायफतन्तों (तानाप्चाहियों), दोनों में ही मजडुठी से पैर 
जमाए हुए है; यह मन्दिरों भौर गिरजाधरों में तभा कार्यालयों भौर बाज़ारों में 
दृड़वा से जमा हुप्ा है। हैं 
यह जीवन का कौन-सा इश्चेन (विचारधारा) है, जिसके सिए हम सड़ रहे 
हैं? बह राप्ट्-समुद्याय की कौन-सी संरथमा (ठांचा) है, जिसे प्रृ्थे विजय प्राप्त 
करने के वाद ब्रिटेन, रूस भौर भ्रमेरिका खड़ा करमे का प्रयत्त करेंगे ? सरकारों 
के उद्देश्यों को वे किस प्रकार बिशासतर ग्नाएंगे ? तोरपों भौर टेकों से, विमानों 
झोर प्रुदपोर्तों से हम शत्रु को मसे ही परास्त कर दें, किन्तु पीतकर स्पायी ध्ोति 
स्थापित महीं कर सकते । हमे प्रत्येक मानब-प्राणी की उसकी झपनी भाष्मा पर पर्थ 
झ्रधिकार प्राप्त करने वेना होगा भौर प्रत्येक राष्ट्र को, 'भाहे वह भ्र्रत हो या 
सभक्ष, छोटा हो था बड़ा, जीवन भौर परीक्षण की स्वतस्जता का भपिकार देता 
होगा। भारिमक परम के रूप में प्रजातत्त इस बात के सिए विवश करता है कि 
समाज का रूपास्तर किया जाए। यदि हमें सये सौन्दर्य भौर मये प्र्पबाते जीवन 
बाग विकास करना है, तो वह कैवल प्राष्यारिमक शिस की मई भारा फूट पड़ते के 
परिष्यामस्वदप ही हो सकता है, जैसे बहुत समय पहले मिस्र भौर भारत में हुपा 
था, घाद में वौद धर्म के प्रघार के बाद के दिसों में युमाम, घीन भोर जापान में हुपा 
भा, धौर उसरी यूरोप में मप्ययुम की उन दो शताभिधियों में हुआ था, जब रहस्य" 
बादी धर्म का प्रभुस्य था। श्रद्धा पर केवल श्रद्धा ही विजय पा सकती है! 
हम सय बिस्ला-पिस्साइर यह प्राशा प्रकट कर रहे हैं कि ऐसी बात फिर 
मामी नहीं होने पाएगी । हममे ये णग्द शव कह्टे से, जब १८॥४ में मेपोसियन हमारा 
गप्तुथा ; १६१४ सें कसर के बिरड भ्रपनी पृणा प्रकट करते हुए हमने कहा था, 
“कैसा फिर कभी महीं होने पाएगा।'' प्राज हम उस्ही झरदों को फिर दुहुरा रहे हैं 
और उस्हे सुनकर हमारे थ्रोता खुमी से तासियां वजाते हैं। हुए बार हम तोते की 
तर इन शग्दों की रट लगाते हैं कि हम यह महान,परुद्ध सम्यता भौर मास के सिए 
सह रहे है! युवक लोग इस अप्त से पड़ जाते हैं कि जब यह्‌ युद्ध समाप्त हो जाएगा 
और विजय प्राप्त हो जाएगी, सब उनके सम्मुख एक सया जोवरस सौर एक मुदद्दीन 
संसार होगा घोर उनकी रफ़्त की घाहुसि स्पर्य यहीं होगी । परस्तु इस बातों का 
तो कही कोई विश्यु गहीं है। यदि संसार का कार्म मार विवेकशी स भौर प्रम्त:क रण- 
बाते मर-मारी न ले ले, तो हमे सुधार फे विषय में भरोसा रहीं हो सकता, भपितु 
झपने शबूुगों के सिर केवल चिम्ता ही रहेगी, जिर्हे प्पमी पीढ़ी में फिर प्राय भौर 
रशता का, मुरयु पौर शिवाघ का सामता करने के सिए बिद्ं किया जाएगा। 


भर्म की प्रेरणा सौर मई विष्प-स्यवस्था हर 


साय प्रपना एकास्स्य स्थाधित करमा चाहिए, जो झनन्म सेमे के सिए संधर्ष कर रही 
है। मानवता के लिए एक उज्म्वततर दिन की कश््पना उतगी ही प्रार्थना भी है, 
जितमी हि मविष्यवाणी ।१ 
लये झाद्शों को गई झादतों प्रौर नई प्रयाभों में, उद्योग प्रोर स्पवंसाय के पुम- 
गेंठस में साझार किया बामा आहिए ; इन प्रक्रियापों को, जोकि प्रादर्शों के हाथ 
भौर पैर हैं, नई दिएा की भोर मोड़से में मये प्रादर्शों को साकार किया जामा 
आहिए। प्रभ्छा जीवन कानूनों भौर संस्पाप्ों के माध्यम से वास्तविक बनना 
अहिए। सामूहिक सुरक्षा के सिए राज्यों की प्रमुता भौर स्वतस्त्रता की कुछ 
मर्यादा बांधना प्रस्पावश्यक है। वहुत बड़े परिमाण में बढ़ती हुई सम्पत्ति भौर 
धावित का, जो इस समय राष्ट्रों के प्रभिकार में है, भ्म्वरराष्ट्रीम भौर न्‍्यायोबित 
निमन्‍्त्र् होता भ्रावक्मक है। इस युद्ध में जो बातें नई पता नसी हैं, उममें से एक 
सह है कि कोई भी राण्य प्पनी स्वतम्त्र प्रमुता को बचाए नहीं रख सकता। 
एक्सिशासी ब्िटिक्त साम्राम्प तक को प्रमेरिका से सहायता मांगने को भ्रावश्यकता 
पड़ती है। छोटे-सोटे देशों का भत्यधिक उत्तोगीक्ृत देशों से कोई मुकामसा महीं है। 
राष्ट्र या तो स्वेन्छा से, या बाहरी दवाव के कारण एक स्थायी राजनीतिक भौर 
प्राधिक दृष्टि से परस्पर मिल जाएंगे। 
युद्धोत्तर संसार के लिए कई मोजमाएं प्रस्तुत की गई हैं। कुछ सोग प्रजातस्त्रो 
का संघ बमाने की बात करते हैं ; शुछ दूसरे सोग भंग्रेज -प्रमे रिकम, यू रोपियन भौर 
एप्नियाई, तीन गुटों की चर्चा करते हैं। हमारा सक््य विक्वस्यापी राजनीतिक भौर 
झ्राषिक भम्सरराष्ट्रीय सहयोस होगा नाहिए। एक विधद्यास समाज पर स्‍भाषारित 
पघान्ति की प्राप्ाएं इन प्रादेक्षिक प््भो पर प्राघारित प्राष्माप्रों की क्‍्रपेक्षा प्रधिक 
स्वस्म हैं। हमारी योजवाएं साहसमय भौर स्पापक होनी भाहिएं ; प्रटकती हुई 
झौर दूकड़े-टुकड़े करके (सब्डपा:) नहीं होनी 'चाहिएँ। मिस्टम से कहा था, 
“टूंस्लेंड को यह महीं भूलना चाहिए कि वह दूसरे राष्ट्रों को मद सिलाने में भग्रणी 
है कि कैसे जीना चाहिए ।” सम्यत्ता को बचाए रछते फे लिए ममुप्य-जाति की 
भ्रन्तरराष्ट्रीय सामेदारी घौर राजनीतिक एकता भ्रनिवायं घर्ले है प्रौर यह्‌ काम 
बजिटेस, झमेरिका भ्ौर रूस का है-कि दे स्वतंत्र लोगों का एक विदय-समाज बनाने 
के कार्य का भेतृत्व करें । बचिस-झूजमैल्ट-घोषणा में शांति-सममौते के लिए सामान्य 
सिद्धान्त मिद्िच्रत कर दिए गए हैं।' 


१. एक संस्कृत श्लोक में कद गया है, “बिश्व॒माता मेरी माता हैं, सरक्ध रवामी भेरा 
फिता है, सब मनुष्य मेरे भाई हैं भोर तीनों लोक मेरा स्वरेरा हैं ।! 

(माता में पावेती देबो, पिला देवों महेरबरः 

प्रातरों मनुझण्यः सर्वे रुदेशो मुंबनत्रयम्‌ ॥) 

२. मैं उस बोपषणा-पत्र को बहां जोड़े ऐे रहा हूं: 


हर “धर्म भौर समाज 


उन्नति का पोपण करते हैं, प्रश्मावश्यक हैं । “मरुष्य झपने पड़ोसि्मों से कुछ ऐसी 
वस्तु की भ्रपेक्षा करते हैं, जो इठनी काफी सदृश (मिन्नही-जुसती) हो कि समझी 
जा सके, ढुद् ऐसी वस्तु की, जो इतनी काफी मभिन्‍न हो कि ध्यान प्राहृप्ट करे, 
भौर कुछ ऐसी वस्तु की, णो इतनी काफ़ी महान हो कि शा की पात्र बसे ।”! 
राष्ट्रीय समा्जों की नेतिक प्रामाणिकता स्पायसंगठ है। राष्ट्र बे स्वामाविक प्रौर 
प्रावश्यक रुप हैं, जो म्यग्ति भौर मागव-जाति के बीच मध्यवर्ती पड़ाव समझे जा 
सकते है। 
हम इस समय सम्यता के ऐवगय के कास में हैं। इस शताश्दी के प्रारम्म होने 
तक, परिवहन भौर संघार (सम्पकं-स्थापन) की कठिनाइयों के कारण संसार की 
जातियां समुद्रों, गदियों भौर पहाड़ों की भोतिक रोकों द्वारा पृथक कर दिए मएं 
भरदेदों में रहती थीं प्रौर प्रपता-प्रपना समूह-जीवन स्वतस्त्र रीति से विकसित 
करती थीं। उस समम धम्य जीवम के गिकास के लिए जन्मभूमि के प्रेम से पूर्ण उत्कट 
देशभजित, प्रौर सांस्कृतिक परम्परा कै प्रेम से पूर्ण उत्कट राष्ट्रीयता स्तामागिक 
आवध्ष्यकवाएं थीं । भ्रादिम प्राधिक विकास ने प्रपरिितों के प्रति बिरोप की 
मनोवृत्ति को पुप्ट किया, जो भारमसंरक्षण के लिए भप्रावप्यक समभी यई पी । 
प्राज वैज्ञानिक भाडिष्कारों मे सारे संसार को एक गिकट सहमाव में सा रखा है। 
हमारा ज्ञाम, हमारी विधार की भ्ादतें, बिश्य के सम्बन्ध में हमारा दृष्टिकोण, 
हमारी सबसे पमूल्य सम्पत्तियां हम तक सभी शाप्ट्रों से पहुंचती हैं। पददि ये सब 
स्वयं ऐगय स्थापित म भी करती हों, सो भी ये-ऐगय के प्रनुफूल दशाएं प्रबश्प उत्पन 
कर देती हैं। संसार की यह भई बढ़ती हुई परस्पर संमुक्तता छोगों से पेक्षा करती ' 
है कि वे मई सहिष्णुता प्ौर साहर्य की भावना लेकर परस्पर मिकट भा जाएं। 
हमें प्रपने-प्रापको एक ही परिवार का सदस्य सममना भाहिए भौर एक सबस 
विषब-्षक्ति में हिस्सा बंटामा घाहिए, जो हमारी राष्ट्र-मवितयों का स्पात पीने 
बिता उसकी पूरक वसती है । हम पीरे-धीरे एक ही छम्पता के सदस्य बनते जा रहै 
हैं, इससिए हमारे प्रपराप परेसू दुर्घटमाएं (ट्रैजेंटी) हैं भौर हमारे युद्ध पृह- युद्ध 
हैं। गब दममे भीम में दमकठते हुए संत्रा्ो को, इपियोपियावासियों की प्रश्नद्वापता 
को धौर स्पेन में फासिस्टों प्रौर कस्युमिस्टों की भ्वमास प्रतियोगिता्ों को देखने 
से ही इनकार कर दिया, भौर जब हमने निर्दोप हु्बेंस की बच्चि देकर पौर दोपी 
घलबाम की सद्दायता करके प्रपने-प्ापको बचाने की सेप्टा की, तब हमने प्रपमे- 
झ्रापको मानग-जाति की एबछा के भेप्ठ भादणें के प्रति निप्ठाहीस पभ्रमाथित कर 
दिया । परन्दु घिद्धान्वतः प्रजाएस्तीय प्रचासी दूसरे सोगों के साथ उन्हें कानूत से 
माहर सानकर था उन्हें प्रबमानव (ममृप्य ऐ सीजे का) समझकर बतबिकरने 
के किसी प्रकार उचित गद्दी झहरा सकती । प्रदुद्ध सोगों को ठस गई स्यपस्पा कै 
२. ९० पएम७ श्वाश्यॉंद, साइम्स एएइ दी मौशमे बध्ट' (१६१८) 


घर्म की प्रेरणा ध्लौर मई विष्य-स्यवस्था हर 


साथ प्रपना एकास्म्य स्पापित करना चाहिए, घो जम्म सेसे के स्िए संघर्ष कर रह्ठी 
है। मानवता के लिए एक उम्म्सससर दिन की कल्पना उतनी ही प्रार्मना भी है, 
जितनी कि सविष्यदाणी ।* 
पये भादक्षों को सई भादतों प्रोर नई प्रया्भों में, उदोग झौर स्यगसाय के पुम- 
गैंठम में साकार किया जाना चाहिए ; इस प्रक्रियाप्रों को, जोकि प्रादर्शों के हाथ 
और पैर हैं, नई दिशा की भोर मोटमे में मये भादक्णों को साकार किया जामा 
अहिए। क्‍प्थ्छा जीवम कामूनों प्ौर संस्थाप्तों के मास्यम से वास्तविक धमता 
आाहिए। सामूहिक सुरक्षा के क्‍शिए रा्मों की प्रमुता धौर स्वतन्त्रता की कुछ 
मर्यादा बाधमा प्रत्यावस्‍्यक है। यहुत बड़े परिसाण में वढ़ठछी हुई सम्पत्ति भौर 
दाक्ति का, जो इस समय राष्ट्रों के भ्रधिकार में है, भ्स्तरराष्ट्रीय भौर म्यामोजित 
निमन्द्रण होता झ्ांगदमक है। इस युद्ध में जो बातें मई पठा बसी हैं, उनमें से एक 
यह है कि कोई भी राग्य भपनी स्वतस्त्र प्रमुठा को वचाए नहीं रख सकता। 
झब्सिष्षात्ती ब्रिटिश साम्राग्य तरु को प्रमेरिका से सहायता मांगने की प्रावप्यकता 
पड़सी है। छोटे-छोटे वेध्चों का प्रपधिर उद्योयीकृत देशों से कोई मुकाबसा महीं है। 
राष्ट्र या तो स्वेष्छा से, या बाहुरी दबाव के कारण एक स्थायी राजमीतिक भौर 
भ्ाधिक दृष्टि से परस्पर मिस पाएंगे । 
युद्वोत्तर संसार के लिए कई योजमाएं प्रस्तुत की गई हैं। कुछ सोग प्रजातन्तों 
का संध घनाने की बात करते हैं ; कुछ दूसरे सोग प्रंग्रेस-भ्रमेरिकम, यूरोपियन भौर 
एशिमाई, तीन मुटटों की अर्चा करते हैं। हमारा सक्ष्म बिदवभ्यापी राजनीतिक झौर 
आाषिक प्रस्तरराष्ट्रीय सहयोग होना चाहिए। एक विधास समाज पर प्रापारित 
शास्दि की प्राशाएं इम प्रादेशिक संघों पर भाषारित प्राशापों की भ्रपेक्षा प्रधिक 
स्वस्प हैं। हमारी योजनाएं साहसमय प्रौर व्यापक होमी घाहिएं ; भटकती हुई 
भौर टुकड़े-टुकडे करके (रूण्डशाः) महीं होमी चाहिएँ। मिस्टन मे कहा था, 
“इंस्लेंड को यह नहीं मूसमा भाहिए कि वह दूसरे राष्ट्रों को महू सिखाने में प्रग्रणी 
है कि कंसे जीना चाहिए ।” सम्यता को बचाए रसने के लिए मगुप्य-जाति की 
झन्तरराष्ट्रीय साम्रेंदारी भोर राजनीतिक एकता पनियार्य दर्त है प्रौर यह काम 
ड़िटेस, प्रमेरिका प्रौर रूस का है-कि वे स्वतंत्र सोगों का एक विश्य-समाज बनाने 
के कार्य का सेतृत्व करें। घ्चिल-रूमवेस्ट-घोपणा में शांति-सममौते के लिए सामास्य 
सिद्धास्त निश्चिस कर दिए गए हैं।'* 


२- पढ़ संपक्ृत शलोब में रश गया है, "'विश्मात्य मेरी मादा है, सगका स्वामी मेरा 
फिला है, सब मनुष्य मेरे भाई हैं भौर ठीनों लोक मेरा रवदेरा हैं ।ए 

(मादा में पाणेती देशो, पिछ्य देबो सहेश्बरः 

श्रातरों मनुशः सर्पे स्वददेशों मुगनत॒बम्‌ ॥) 

३. मै डस घोष णा-पत्र को पहां जोड़े दे रह हूं: 


६९ मर्म सौर समाज 


स्थायी घान्वि की छात्तें इसमें हैं। यहू माम लिया यया है कि कोई भी राष्ट्र 
प्राकमण द्वारा भपने पड़ौसियों की सुरक्षा के लिए भय का कारण गहीं खतेया। 
पूर्व स्थिति को बस-प्रयोग द्वारा बदलने के प्रयस्नों को रोकना ही काफी महीं है। 
हमें सामान्य कल्याण के हित में धान्तिपूर्ण परिवर्तमों को करमे के लिए भी प्रभावी 
व्यवस्था रसनी बाहिए। युद्ध की समाप्ति पर प्रतिक्षोघ के लिए, या राष्ट्रीय क्षेत्र 


/'संयुक्त पम्ब असेरिक के प्रेसिसेट और प्रवान मंत्री भी अर्सिल ने, जो संबक्त राज (जिरेन) 
में भहामह्दिम सप्राट्‌ की सरकार के प्रतिमिवि हैं, भापस में मिलकर यह चित सममय हैं कि वें 
अपने भपने देशों की राष्ट्रीय मीतियों में विधमान डन कुछ सां के सिदास्पों को शोगों को विदित 
करा दें, जिसके भाधयर पर दे संसार के लिए उत्कृप्यटर मविष्य की ध्यशा करते हैं । 

3 दैशा अपना प्म्यह्षेतीय दा भ्रम्म डिसौ प्रकार कम भित्तार करमा महीं 
आइते | 

दूसग़--वे राम्पपेत्रों में देसा कोई बरिबर्तत मही होने देगा चाहते, लो कहा ढौ सम्मद 
जनता कौ स्वर्तत्रतापूर्णक प्रकट की गई इच्छा के भनुकूल से हो । 

तीसरा--मवे सब लोगों के इस भपिडार का भाइर करते हैं कि दे इस बात का खजुमाव कर 
सद्ें दि हे किस मार की रासम-अ्रया्तो के भभोग रहमा भाइठे हैं । और हे र्यहते हैं कि जिस 
को पे प्रमुदा के भभिकार भर स्वशासय बहपूर्ईक श्ीन लिए मए हैं, उन्हें बे फिर गाएसे - 

ए बआाएँं। 

श्ौषा--अपने बर्समान दायिष्यों का समुच्ित भ्यास रखते हुए बे उस बात के लिए प्रबस्‍न 
करेंगे कि तोटे जड़े, विशेता भौर विशित, सब एप्रों को सम्रम रार्तीं पर ब्वापार में माग लेने 
और धंसार के उन कच्पे मा्ों को प्राप्त कर सकने का झाषिद्यर हो, शिमद्री उन देशों की 
आर्थिक समृद्धि के लिए आागश्वकष्ा है । 

पॉसर्षा--दे सर एप में, भम का रतर सुपारने कै लिए, सार्निक उम्नति के लिए भोर 
सामाजिक धृरक्षा के लिए झारषिक देव में सतर राष्ट्रों के बीच पूर्वतम सहयोग त्पा फ़रिठ करता चादते 


हद 

धडा--नारी मिरंकुराद का (रख दिनारा करने के बाद झोदें भारा है कि थे ऐसी राग्पि 
रपापित हुई देख सकेंगे, मिसमें सर राष्ट्रों को झपनी सौमा्भों के घर निरापद रहने का झष' 
सर मिल सफेयया भौर मो रागन्ति पह भास्वासस दे सरिटी कि सब देशों में सब शोग भरना औौबन 
स्वकततद्ापूईेंक, मय भीर भमाज से मुक्त डोर विश्य छडऐे है । 

सांठबां--देसी शान्ठि द्वारा सत्र लोगों को गिना शक्पबर सायरों कौर मरास्मकरों के प्र 
भागे-जाने मैं समर्ष हो सश्रमा चाहिए। ३ 

क्ंटबां--उनका गिस्वास है ढि संसार के सब राप्ीं को, दापार्सिक ठश छ्पध्यारिमक कार पे 
ऐे, बल के प्रयोग का परिलाए स्दौकार कर लेमा चाहिए | क्सेंकि यदि ने रापूृ, शिनके झपने 
राम्पदेत से १६२ साम्सथ का सब है) या सरिष्य मैं मव दो सद॒ता है, रथक्त, रझूच भौर बातु 
ऐनाभों का शास्तीकरय बाते रखें, तो भजिष्व में राम्ति बनाए मी रसी भा सड्छी, शसचिए 
छतदा विश्शस है कि मद ठड़ धारमाम्य सुरुणा के कोर्े रिशृकतर भर स्थायी प्रशाली रबाहित 
म हो बाप, 64 तड़ छे ठिए टेदे राष्ट्रों का निमाखोबरय अझनिशये है। इसी प्रकार मे डस 
सब स्टथाबदारिक उपारेों के सहागठा देंगे और प्रोस्‍्मादित कंगे, शिनसे शाग्तिप्रिय प्र कै विए 
ग्योकर्य ढा कमर-चोड़ बोझ इसका? हो धरे? 





धर्म को प्रेरणा भौर गई विश्व-व्यवस्पा हछ 


विस्तार के स्िए या दोना के [लिए की जानेगासी सोकप्रिम मार्गों का प्रतिरोप कर 
पाना प्रास्तान नहीं होगा | यूनानी लोग, जो इठती वीरता के साथ शड़े हैं, श्ञामद 
यह मांग कर बेठें कि प्रल्यामिया का कुछ हिस्सा देकर उनका रामज्यक्षेत्र बढ़ा दिया 
जाए सोवियत संघ भपनी सुरक्षा के हिस में फिमसेड मा बाल्कम राज्यों के कुछ 
शाज्य-क्षेत्र को प्रपने साथ संयुक्त कर लेने की मांग कर सकठा है। हम इस विषय 
में मी मिश्चित गहीं हो सकते कि ब्रिटेन द्वारा प्रफ़ीका या एश्षिया में साम्राण्यवादी 
झ्रतिकृमण का क्षत्रा महीं होगा। जापाम पौर जिटेन से चीन का लो प्रदेक्त हथिया 
सिया है भौर इपियोपिया के जिस प्रदेश पर इटसी का कण्जा है, उसे वापस दिसाने 
में भी कई समस्याएं लड़ो होंगी । 
दूसरी धारा सिद्धाम्त की दृष्टि से निर्दोष है। जिन राष्ट्रों को धुरी-प्राकम्ताभों 
में भ्रपने प्रधीन कर लिया है, उनके घस्लिए तो यु का भससी उद्देश्य विदेशी राम्य 
से स्वाधीमता प्राप्द करना ही है। मदि सब परिबतेग लोगों की स्वतसतजतापूर्षक 
प्रकट की गई इच्ड्षाप्तों के प्रनुसार ही होने हैं, तो उन्हें भपने भविष्य का चुमाव 
स्वयं करने की स्वतंत्रता मिसनी ही च्राहिए। यह बास कैवस यूरोप में नाडियों 
दारा जीत लिए गए दे्ों पर ही लागू महीं होनी घाहिए, प्रपितु एशिया में जापा- 
नियों द्वारा जीते गए देशों पर मी लागू होनी चाहिए । बर्मा, मसाया भौर डब ईस्ट 
इंडीड के साथ गया बर्ताव किया जाएगा ? क्‍या भास्ट्रिया को यह निद्मय करने 
की स्वत॑प्सा रहेगी कि बह छर्मनी के साथ प्पने सस्मिस॒स को बनाए रे या सही? 
कया इस सबको राष्ट्रों के रूप में भ्पसे भविष्य का मिर्भय करने की स्वतम्वता 
होगी ? 
प्रवश्य ही हमें दूसरे राष्ट्रों को क्षति पहुंचाने की रोकपाम करमी चाहिए। 
राष्ट्रवाद ही गह सिद्धान्त है जिसमे सारे घीम को मिलाकर एक कर दिया है, भौर 
यही प्राज भारत में भी प्रमुख सिद्धास्त है। हम जातीय या भामिक समुद्दार्यों को 
राष्ट्रों की एकता को ठेस नहीं पहुंचाने दे सकते, क्योंकि इससे तो राष्ट्र ऐसे छोटे- 
छोटे संडों में वंट जाएंगे, जिम्हें संभालना ही प्रसम्मव होगा | मदि किसी राष्ट्र के 
प्रस्दर कुछ कठिनाइयों या मष्तिरोध उपस्थित हो जाएं, सो एक प्रन्वरराष्ट्रीय निकाय 
को, जिसे कि सबसे प्रधिक नैतिक प्राधिकार (भयोरिटी) प्राप्द है, दोनों पक्षों के 
दाबों पर बिघार करमे के बाद निर्णय करया चाहिए, स्‍ध्ोर उसका मिर्णय सब पक्षों 
को माम्य होना चाहिए। 
तीसरी धारा के प्रमुसार शासम के सुपों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना घाहिए। 
सोविमत रूस ठक मे विदव-काम्ति की योजता को ह्यागय दिया है। चास्स्की के ऊपर 
स्छाधिन की विजय स्थायी बिद्व-कान्ठि के ऊपर 'केैबस एक देश में समाजवाद' 
की विजय है। स्तासिस की पूंजीगादी देशों के साथ मित्रठापूर्ण सहयोग की नीधि 
इस युद्धमें स्पष्ट दीस रही है । बोस्सेविरस (साम्यबाद) झादरणीम हो गया है। 


१९० एगें भौर हमाज 


रक्षा-उद्योगों ठपा द्ेड यूमियर्तों से रंगीत सैनिकों को बाहर ही रखना इस बात की 
भोषणा महीं करते कि प्रभेरिका सर्वास्मना प्रजातंत्र भौर जाठीय समानता का एष्ठ 
पोषक है। फिर, दक्षिण प्रफ़ीको संघ की रचना करनेवासे झधिनियम में दक्षिण 
प्रफीका के मूल गिवासियों की बहुत बड़ी संख्या को मसदाम का प्रधिकार नहीं 
दिया गया । सआटू की ब्रिटिस सरकार ह प्रत्यक्ष भधिकार क्षेत्रों, जैसे केस्पा, में 
जातीय भन्याय एक ऐसी बुराई है, जो निरन्तर"बढ़ती पर है। बाहर से पाए गोड़े- 
से प्रश्पसंस्यक सोगों मे वैसा ही पूर्ण प्राधिपत्प जमाया हुभा है, जैसे कि नाडी सोग 
कामया कर सकते थे, भसे ही यह उतना ब्ो र-रबरदस्ती का नहीं है। भूमि, सम 
तया कर-प्रारोपण के सम्बन्ध में बसे कानून भौर प्रघासन प्रफ़ीकी सोगों के 
स्वापीन प्राथिक उप्तति के प्रवसरों को सीमित कर देते हैं, उन्हें यूरोपियत उच्चमों 
में (कार्यों में) बेयार करने को विगश करे हैं, भौर उन्हें भपनी पराषीत स्पिति 
से बाहर भिकालने से रोकते हैं, जबकि बे दी कानून घोर प्रशासन भस्पसंस्यकों 
के राजनीतिक, सामाजिक भौर एैक्षणिक विश्वेषाभिकारों की रसा करते हैं। 
किसी दूसरी जाएि को प्पने से घटिया समझकर उससे घृथा करना, जैसे कि 
शाजी करते हैं, एक घात है ; परम्तु ऊपर से समागता के बर्ताव का दिखावा करते 
हुए, स्पकहार में उससे घृणा करना तो भौर भी प्िक बुरा है।' इनमें से पहला 
कम से कम ईमानदार झोर स्पष्टबादी तो है ; ट्रूसरा, जिसमें घृणा प्रौर घटिया 
सोयों के प्रति उदारता के स्पयहार का मिम्रण है, मिश्चित रूप से पभ्रधिक शतर- 
साक है। जब ख्ापान मे सीग के प्रतिज्ञा-पत्र की क्षर्तों में जातीम समायता का 
सिद्धान्द भी सम्मिसित कर सेने का प्रस्ताव रखा, ठो प्रैसिडेट बिस्सन ने उसका 
विरोध किया प्रौर ब्िटिस प्रतिनिधि मंडस का समर्थन भी प्राप्त कर स्ियां। इसमें 
सम्देह हीं कि श्री ऐैटली मे इस मात पर ओर दिया पा, कि इससे पहले दिन उन्हेंनि 
छिडान्दों की जो भोपणा की भी, भह संसार की सब जापतियों पर छ्ागू होती है ।* 


१. औैब्ी मारीतेम कहत्य है, “ईसाई धर्म कौ प्रगति को किसौ७ भम्य बस्तु से इप्नी हानि 
नहीं पहुंची, डिठनी'“'कि ईसाई लोगों में विचमान जातौब पच्चपात से; भौर कोई अन्प वस्तु 
ईसाई बर्म की मामा के शदनी प्रतिकृश मी गहीं है, शितना कि गइ पष्ात है |'ईसाएं-जगत्‌ 
में इससे भ्िक किला हम या कम 

२. लंप॒म में अध्ीड़ी छात्रों द्वारा ऋपने सम्माग में किए गए सत्कार में माष्स बेते 
हुए मी ऐटलो मे कहा, “इस देश को सरकर कौ भोर से उद के सम्मस्ष में जो बोषलाएं की 
गई हैं, उनमें आप कोई ऐसो ब्यमि नहीं पाएंगे कि जिस स्वकुूम्भता और सामाजिक सुरष्षा के 
शिए इम लड़ रहे हैं, उसे मनुष्यों की किसी भी जाति को अमित किया आएफ । इम मसदूर 
इल के शोम गोरी जातियों दारा स्मामल सातियों के ताथ किए गए झन्पायों को सदा झनुमष 
करते रदे हैं। इतें भव यइ देखशछर प्रसस्नता होती ई कि डिस प्रकार समय पीतने के छा 
साथ उपनिदेशों के सम्बन्ध में बह धारणा, कि बे शो ऐसे निम्नठर शोगों शारा बसे इ स्पाम है, 


मिनफा काम केजड इूसरे शोपें कौ सेवा शरमा स्परेर इफ़रों के काम के लिए, सलत्ति स्पनत 
हा कर 





धर्म की प्रेरमा भौर मई विष्व-म्यवस्था १०३ 


भीन में प्रेट ब्रिटेन सथा संमुक्त राज्य प्रमेरिका द्वारा अपने राज्य-क्षेत्रतीद भधि- 
कारों का स्याग एक यड़ा कदम है ; भौर यदि इसके बाद भमेरिका में एशियाई 
स्ोगों द्वारा मागरिकता के प्रधिकार प्राप्त करने पर सगाया गया ईर्प्पामय प्रतिमन्ध 
भी समाप्स कर दिया जाए, तो यहू संमुक्स राज्य प्रमेरिका की जमता की धोर से 
जातीय पक्षपात की सावमा से मुक्त होने की घोषणा होगी। 
ऐसे संसार में, जिसे पहसे विजर्यो द्वारा लेडित किया गया प्रौर प्रव बस- 
प्रयोग द्वारा स्तेडित रखा जा रहा है, मुद्धों का होना भ्रमिनायें है। यदि इस युद्ध में 
मृत लोगों की मृत्यु भ्यर्थ न जानी हो, यदि युद्ध के भ्रन्त में होनेबाली शाम्ति को 
निरम्तर प्रतिरोध भौर प्रतिणोघ की झाससा को मिमंत्रित म करते रहना हो, पदि 
पराधीन राष्ट्रों को भ्रपमी बेडियों में ही म घुसते जाना हो, यदि मनुष्यों के मनों 
में घृणा प्रौर निराक्षा को मे जगाया घ्ामा हो, तो प्रतीत में किए गए भर्पायों को 
ठोक किया जाना चाहिए भोर सब राष्ट्रों के खीबन भौर सुरक्षा के लिए भन्तर- 
राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्स होसा चाहिए। यदि विजय का उपयोग इस समय विद्यमान 
प्रबस्धों (भ्यवस्था ) को ही उचित ठहराने के सिए किया जाना हो, बिममें रुछ पोड़े-से 
स्पश्तियों भौर राष्ट्रों के प्रति भनुकूलता प्र्दशित को जाती है, तो यह तो केवर 
सोम ही हुप्ता, जो प्रपनी पाशविक महत्त्वाकांक्षाप्रों को पूर्ण करने के लिए हृत्मा 
को काम में क्षा रहा है। सम्म संसार के भम्तःकरण की यह मांग है भौर उसे यह 
प्राणा है कि उपनिवेधों भौर पराधीन देशों की प्रमुर समस्याप्रों का हस स्माय 
प्रौर निशिप्दता की भावसा के साथ किया जाए। 
फिर, संविधान किस प्रकार का हो, इसका चुमाव जनता द्वारा किया जाना 
है; परन्तु नवीन संसार में राष्ट्रों को झपने विबाद में स्वयं ही निर्णायक घनने का 
भ्रषिकार नहीं मिल सकता । सामास्य सुरक्षा की किसी भी प्रणासी में परास्परास्त्रों 
को वृद्धि के सधिकार दया राप्ट्रों के भन्य प्रधिकारों को सीमित कर दिया याएगा। 
सब राष्ट्रों के लिए कुछ स्पूनतम प्रमाप निमत कर देने पड़ेंगे, जिनके दायरा सबको 
“जय भौर भगाव से मुक्ति” मिप्त सके । इस प्रमा्पों को विछुद्ध रूम से घरेलू धिपम 
महीं मामा जा सकता। हमें प्राथमिक मानवीय झ्थिकारों, जैसे ज्ञाम प्राप्त करने 
भौर सम्तमति प्रकट करने की घ्वतम्व॒ता, उपासमा की स्वतस्त्रता, संगठन बनाने की 
स्वृप्तम्ध्ता और जातीय परयाचार से स्वसन्त्रता, के सम्बन्ध में एक योजना बनामे 
भौर इसे सायू करने के धिए एक प्रन्दरराष्ट्रीय प्राधिकारी (भयोरिटी ) की प्रावष्य- 
कता है। “छोटे पौर यड़े, विजेदा भौर विजित,” सम राष्ट्रों को समान भपिकार 
दिसामे की यास को यदि कोई क्रियान्वित कर सकता है, तो बह है केगत 
एक ऐसा भ्रन्धरराष्ट्रीय प्राधिफारी, लिसके पास भाषिक क्षेत्र में विस्तृत शक्तियां 
करया मर है, समाप्त होता श रही है भोर डसक्र रघान भवेज्षाउत भविड़ स्थास्म प्रौर अधिक 
मे विष्पर ले रदे हैं 


पर्मे प्रौर समाज 


को रोका होगा। श्री बिल से कहा था, “सब 
हि वाधाएं छड़ी करके जर्मनी के व्यापार को नष्ट 
कि १६१७ में सोर्गो की मसोदक्षा थी, बजाय हमसे 
प्रपना सिया है कि महू बाठ संसार के प्रीर हमारे 
प्रमेरिका) के द्वित में महों है कि कोई भी बड़ा राष्ट्र समृद्धि 
हा उद्योग प्रौर नवारम्म (उच्चम ) द्वारा प्पने लिए भौर प्रपनी 
जनता के, ,/“मत्ता रहन-सहन प्राप्त करने के साधनों से वंखित रखा जाए।” 
पांचवीं धारा में उठ सबके स्लिए एक भाषिक राष्ट्र-मंडस बनाने का थिधार किया 
गया है, जो उसके सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं । इसके दारा पर्तमान प्राधिक 
झ्रराजकृता के स्पान पर एक सुम्पबस्भा सस्‍्मापित करने का प्रस्ताव सामने रखा 
गया है| प्राविक दृष्टि से पिछड़े हुए सोगों के हिसों पर मी विजार-जिमर्श किया 
जाएगा। भापिक साप्राम्मवाद को तिदत्साहित करना होगा। सबसों के दुर्भ्पव हार 
से मिर्बलों की रक्षा की ही जानी घाहिए। 
प्रगसी धारा में भाक्रमण के विरोध में सामूहिक सुरक्षा का धाग्रह किया गया 
है। उससे प्रगस्ती धारा में समुद्रों की स्वत्तम्त्रता का उल्लेख है ; प्रौर प्रंतिम घारा 
में राष्ट्रीय मीसि के धाधन के रुप में बल के प्रयोग को त्यागने की प्रावध्यकता 
पर जोर दिया गमा है । हम किसी भी राष्ट्र को इसमी छाज्षित प्राप्त महीं करते दंगे 
कि यह प्रपमे पड़ौधियों के गिरुद्ध प्राक्ममणात्मक मुठ छेड़ सके । इसे फ्रियास्बित करने 
के लिए कई उपाय छोज मिकासने होगे : सम्मेज्नन-पठति, भ्राथिक, सामाजिक, 
यौदिक स्‍प्ौर स्‍भारिसिक रचनात्मक कार्य, प्रस्तरराष्ट्रीम विवादों के शास्त्रिपूर्ण 
निपटारे की स्पबस्था, विद्यमान प्रधिकारों में मध्यस्थता ठारा परिवर्तन के लिए 
ब्यवस्पा, पास्त्ास्‍्त्रों में सर्वतोमुखी पटोती झौर प्राक्मण के बिदद सामूहिक 
प्रतिरक्षा के लिए प्रमावी तैयारी की स्पवस्था। युद्ध के बाद का काश बिश्व के लिए 
स्वास्थ्य-साभ का काल होमा, भौर बिजेताभों को शक्ति को प्रपसे पास धरोहर के 
शूप में रखना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य-साम क्षीघ हो सके । 
वे प्राघारभूत सिद्धास्त, जिनके भमुसार नई सम्यता की रूप-रघना होनी 
आहिए 'दि टाइम्स' के नाम भेमे मए एक पत्र में प्रस्तुत किए गए हैं, जिसपर 
कोटरबरी भौर यौक के भारक शिप्षर्पों, फी चर्च फैडरस कौंसिल के मीडरेटर भौर प्रेट 
बिटेस में रोमन कैथोलिक चर्च के ध्ष्यक्ष बैस्टमिस्टर के भाकंबिएप के हस्तादार 
हैं। वे सिद्धान्त ये हैं: है 
(१) प्ब राष्ट्रों को स्वाथीत रहमसे का पध्चिकार | 
(२) निःसस्जीकरण | 
(३) भन्तरणपष्ट्रीय समझोर्तों की गारंटी करने के लिए सौर जब प्रावश्यक 
हो, उनका पुरनिरौक्षण (रिविद्न) करने प्रौर उन्हें ठीक करने के,लिए कोई 










धर्म की प्रेरणा भौर नई विश्व-ब्यवस्था १०१ 


मस्याय-विधान-सम्बन्धी संस्था ! 

(४) राष्ट्रों के निवासियों भौर प्रस्पसंस्यकों को स्पाम्य मांगों का यथा- 
प्रावक्षक समंजन (मैठ-बिठाब)। 

(५) जनता भौर शासकों को सार्पमौम प्रेम से प्रेरित करना 'बाहिए। इस 
झ्राधारभूत सिदधान्तों के साथ पर में पांच सिद्धांत भौर छोड़े गए हैं : 

(१) पम्पत्ति भौर जायदाद की स्‍झत्यघिक प्रसमागता समाप्त कर दी जाती 
घाहिए | 

(२) प्रश्येक घच्चे को शिक्षा प्राप्त करमे का समान भवसर मिसमा चाहिए। 

(६) छामाणिक इकाई के रूप में परिवार को घवाए रखने का प्राक्वासम 
दिया जाना नाहिए। 

(४) मनुष्य के देनिक कार्य में दैवीय पुकार की मावना फिर स्थापित की 
जानी घाहिए। 

(५) पृथ्वी के साधमों का उपयोग समस्त मानव-जाति के स्िए किया जाना 
घाहिए भोर बतमान तभा भाषी पीढ़ियों की प्रावश्यकताभों का समुत्रित स्याम 
रखते हुए किया जागा भाहिए। 

सोवियत क़््मम्ति के २५ थें वाधिकोत्सव के प्रवटसर पर मास्को सोबियत के 
सम्मुश्ञ माषण देते हुए स्तासित मे युद्ध-उद्वेश्पों की घोषभा की : 

“इटली प्ौर जर्मती के गठपन्धन के कार्यक्रम की ये विक्षेपताएं कही जा 
सकती हैं---जातीय विद्वेप, चुने हुए (परमात्मा द्वारा) राष्ट्रों की सर्बोचक्चठा, 
दूसरे राष्ट्रों के राण्यक्षेत्रों को हषियाकर उन्हें भ्रधीन करमा, विजित राष्ट्रों को 
प्राधिक दृष्टि से दास वनामा, उनकी राष्ट्रीय सम्पत्ति का पंचम, भ्रणात॑त्रीय 
स्वाघीनता का विमाश, भौर सब जगह हिंटसरी प्ासन-पदहि की स्पापना । 
प्रग्रेड-सोवियत-पमेरिकर गंठमर्पन का कार्यक्रम है, जादीय भेदभाव की समाप्ति, 
राष्ट्रों की समानता भौर उनके राम्पक्षेत्रों की प्रलंध्यता, दास दमा सिए गए 
राष्ट्रों की स्वाधीन कराना प्रौर उनकी प्रमुता के भ्धिकार उन्हें वापस दिसाना, 
जो भी घासन-पद्धति ये चाहें उसे स्थापित करने का प्रधिकार, जिन देशों को क्षत्ति 
उठानी पड़ी है, उनको घाधिक सहायता भौर मौठिक समृद्धि प्राप्त करने में उनकी 
सहायता की जाए, प्रयातंत्रीय स्वाधीयठा की पुनः स्थापमा भर हिंटलरी प्तासन- 
पद्धति का विनाष्य ।” जरमंनी भौर जापाम की परामय के घाद सस की स्थिति 
सशक्त होगी घौर संसार की सुरक्षा के सिए यह प्रावश्यक है कि दान्ति-कालत में 
प्रमेरिका, रुस ध्रौद ग्रेट-ग्रिटेन की मित्रता संसार की मस्ताई के लिए हो, संसार 
पर प्रभुत्य जमाने के लिए महीं । यदि कोई ऐसा समझौता हुप्ता, जिसमें रूप भौर 
उसके घोषित उद्देष्यों का स्यास गहीं रखा गया, ठो उसका परिणाम एक भौर 

विश्वगुद्ध होगा, णो भ्ौर भी सतरनाक दष्याप्रों में सड़ा जाएगा। इस का जातीय 


रैब्ड धर्म भौर समाज 


भेद-माव का प्रभाव एएिया के सोगों को ठथा संसार की भन्प रंगीन जातियों को 
बहुत प्रधिक प्रभावित करता है। 

यदि हमें बिजय के बाद फ़िर मूख, मय भौर निराध्ता क्षी भोर क्षौट जाता 
हो, तो युद्ध को जीत लेना मर पर्याप्त महीं है। यह तो प्रकाश भौर प्रग्पकार के 
छीच पल रहा संभर्प है, सच्ची संयर्मित सम्यता की उपसस्पि भौर उच्च धाना- 
शाहिगों द्वारा प्रसम्यता में गापस सौट जामे के बीघ संभर्ष ; मो वानाशाहियां 
मानब-जाति को तब तक मारकीय पराधीनता में रसेंगी, जब तक कि वह भवनत 
होते-होते पतन के उस स्तर तक नहीं पहुंच जाती, जहां पहुंचकर वह पन्त में समूलत 
मष्ट हो जाएगी। 

हम इस समय एक युग की समाप्ति पर शड़े हैं प्रौर भव संसार फिर युद्धदयूर्य 
काल के ममूने पर महीं सीट सकेगा। यदि इस युद्ध में भ्रपणा जीवन बलिदान करने- 
वाले युवकों की प्राधा्ों के ध्राप फिर गिध्वासपात से किया थाना हो, यदि इस 
युद्ध को मानव-जाति के कस्‍््याण की धाणा से घूस्य एक भौर युद्ध म॒ बनाना हो, 
प्रो हमें संसार को बेयम्तिक एवं सामूहिक स्वार्य के दुष्प्रभाग से मुक्त करमा 
चाहिए। राष्ट्रों को प्रपने कुक ल्‍्मों के सिए सज्जित होना चाहिए । संसार का उम्तत्त 
करने का मार्गे पदचात्ताप का ही है। इस कास के रक्‍्तपात भौर भ्म्यवस्पा में 
से एक उत्कृष्टतर युग का प्राजिर्भाव हो सकता है। यदि भानग-समाज को एक 
सजीव वास्तविकसा के झप में कार्य करमा हो ठो कैयल किसी राबनीप्षिफ या 
भ्राधिक संसठस से काम भ चसेमा । यह एक हरीर-रघना है, संगठम गहीं। यह 
एक सजीव प्रौर वढ़ती हुई वस्तु है। इसके प्रस्दर प्ारमा का एवास फूंका जाता 
घाहिए | मामव-समाज को विश्व की धृजनघीलस प्रात्मा की एकता में सिष्ठा की 
कौर एक प्र्थ में बन्घुस्व (साथीपन) की भ्रमिम्पक्ति समना होगा। प्रत्येक मास- 
यीय ढांभे में एक प्मर मह्त्वाकाक्षा विधान है, एक सार्वमौम चेतमा, जो सपने- 
आपको सीमित मर्नो भौर विभफ्त भहू भावों में प्रकट करती है। केबल सत्य की ही 
विजय होती है, भस॒त्य की सहीं ; भाहे हमपर कुछ भी क्यों त बीते, सत्य की स्योति 


बुझेगी रहीं । 
प्रयातंत्र को गत्बरता 

प्रजात॑त्र इस नंतिक शिद्धास्स की, कि मनुष्य का सच्चा उद्देश्य उत्तरदा मिस्व- 
पूर्ण स्वतंगता है, राजनीतिक प्भिम्पक्षित है। कट का, विक्यात नैठिक सिद्धास्त 
कि “मानवठा को, चाहे बह-ुम्हारे प्रपने देह में हो या किसी दूधरे के देह में, 
सदा साप्प सासकर ही कार्य करो, केडस एक साथम माम कर महीँ” प्रजातंत्रीम 
विश्वास का सूप्रजद्धीकरण है) सिद्धास्सठ: प्रजातंत्र मै तिक है, भोौर इसौसिए सार्व- 
मम है| स्वयं जोगस की सीमाभों के भतिरिक्त इनको भौर कोई सीमाएं महीं हैं। 
ब्यास कहता है, 'ेसब प्राणी सुझ्ती हों; सब परम पानस्द प्राप्त करें; सब भ्ते 

है 


धर्म की प्रेरणा भौर नई बिक््व-स्पवस्था श्ग्प्‌ 


दिन देखें; कोई मी दुःश म पाए।”* स्सेक ने भपनी कबिता 'डिथाइन इमेज 
(दिग्प प्रतिमा) में प्रकारण ही यह पद्य गहीं लिखा : 
बयोकि सबको मानवीय शप से प्रेम करना ही चाहिए, 
भसे ही वह रूप मूतिपूमक में हो, या सुर्क में मा यहूदी में ; 
जहाँ दया, घाम्दि भौर करुणा का मिवास है 
वहीँ मगवाम का भी सिभास है। 
प्रजातंत्र का उदेद्य सदेव समूचे समाझ का हित होता है, किसी एक वर्गे या 
समुदाय का हिस नहीं! सव स्यक्षितयों को, चाहे उनका भर्म या जाति झुछ भी बयों 
न हो, एकमात्र उनकी समास मानवता के भाघार पर राजनीतिक समाज में प्रहण 
किया जाना चाहिए। समाज के सदस्य प्रस्येक वयस्क व्यक्ति को समाज की 
राजनी विक सत्ता में समाम भाग प्राप्त करने का प्रधिकार है। जब हम कहते हैं 
कि सम मनुष्य समान हैं, तो हमारा प्रभिश्राय यह होता है कि सब मनृष्य परम 
मूस्म (ऐग्सोल्यूट वैल्यू) के केन्द्र हैं। हम यह नहीं कह सकते कि प्पने सक््यों को 
पूर्ण करने के लिए संभावित साधम के रूप में हमारे भम्दर धो पूर्ण मूल्य है भौर 
दूसरे सोगों में केवल स्युत्पप्त (गौण, प्रमौलिक) प्रौर साघनार्मक (सहायक) 
मूल्य है। जहां सक हमारे साधमारमक मूल्य का प्रइन है, हम भसमान हैं। क्योंकि 
हमारी क्षमताएं झलसग-पभसग हैं, इसलिए हम पभंस्तग-पभ्रसग कार्य भपना सेते हैँ 
जिन्हें हम भलग-भप्तग कोदि की सुचारुता के साथ पूरा करते हैं। परन्तु सामाजिक 
संघटम में प्रस्येक व्यक्ति को स्थान मिलना चाहिए । मनुष्यों की समानता के विपय 
में विवाद ठास्बिक भौर साधनाए्मक मूर्स्यों में प्रम्तर न करमे के कारण होता है। 
प्रपने तात्विक मूल्य की दृष्टि से सब ब्यक्तित समान हैं, परस्तु भ्पने साधमात्मक 
मूल्यों की दृध्टि से प्रसमान हैं । प्रमातन्‍्त्र जनता का दासन केबल्ल इस भर्ध में है 
कि जनता में समाज के सव सदस्य भा जाते हैं । प्रजातम्त्र भ्त्पसंस्पकों या प्रस्प- 
संस्यकों के मतों के दमन का पूर्णठमा विरोधी है। यदि कहीं प्ल्पसंस्पकों का दमन 
होता हो मा उनतषा मुंह बन्द किया जाता हो, तो प्रजातग्त्र निरंकुछता (प्रत्याचार ) 
बन जाता है । 
सभ्‌ ४३ १ ईस्गो पूर्व में पैरिक्सीश ने 'प्यूनरल भौरेधन' (प्रन्स्येप्टिमापण ) 
में प्रजातंज की अपनी घारणा का स्पप्टीकरण किया है। “हम प्रमातम्त्र इसलिए 
कहसाते हैं, बर्योकि हमारा प्रशासन कुछ थोड़े -से सोगों के हाथ में नहीं, भपितु वहुत- 
से सो्गों के हाथ में है। प्रपने बेयक्ठिक विवादों में सब मनुप्य बगनूम के सामने 
इरावर हैं, परन्तु छोकमत के सम्मुख उन्हें सम्मान दिया जाता है, यह उनफे पद 
के कारण नहीं, प्रपितु उनके गुर्णो कै का रण ; भौर कोई नागरिक चाहे कितना भी 


२. सच समफ्निः सन्‍तु से छन्‍्तु निरामवार। 
छर्व मद्राक्षि पश्फसु मा करिनद दुःखमाग्मवेत्‌ ॥ 


१०६ धर्म प्रौर समाज 


गरीम, कितना भी दीन, भौर कितना भी भप्रसिद्ध क्यों न हो, परन्तु इसके कारण 
उसे, मदि उसमें मगर की सेवा कर पाने की मोप्यता है तो, सार्वजनिक जीवन से 
रोका नहीं जाएगा । एक झोर प्रगर हमें सार्वजनिक जीवन में स्वतग्वता प्राप्स है, 
तो दूयरी प्रोर प्रैयक्तिक मामसों में भी छुछ कम स्वतम्त्रता श्राप्त महीं है । इसरो 
भी बड़ी दात यहू है कि हम प्रपने पड़ोसी के प्रानन्द को देखकर भप्रसन्त महीँ होते, 
में हम उसे भाननद मनाते देखकर मुह ही सटका लेसे हैँ, जो मसे ही भ्रसहमति की 
हानिरहित प्रभि्यक्ति हो, किन्तु केवल इसीलिए वह कम प्रप्रिय तहीं हो जाती । 
पैयक्तिक भ्ौर सार्वजनिक मामसों में हम शिप्ट भ्राचरण करवे हैं। भो सोग सत्ता- 
रूढ़ हैं, उनके प्रति भौर कानूनों के प्रति हमारे मस्त में गहरे सम्मान शी भावना 
है ; गिदोषत: उम कानूनों के प्रति, जो पीड़ितों के साम के सिए यमाए गए हैं, भौर 
उन झतिशित कानूनों के प्रति, जो प्रपता उत्संधन करनेवाने को उसके सापियों 
की दृष्टि में कल्तंकित दना देते हैं।”! फिर भी घटमाप्नों के दक्षाव में पड़कर पैरि- 
ब्लीश को प्पने ही सिद्धासतों से म केवल विश्वसित होना पड़ा, अ्रपितु उनका 
खंडम तक करना पड़ा। ऐपन्स की सम्यता उन विप्लाससंस्यफ सोगों पर निर्मर 
थी, जो सागरिक नहीं थे, स्त्रिमों भौर दासों पर। पैरिक्सीज़ को इसने से सन्‍्तोप 
था कि ऐयन्स के सब त्ामरिकों को राम्य के शासम में माग सेसे फ्रा समाप्त 
अंबसर प्राप्त है भौर वे सब कानून के सम्मुस्त समास हैं । 

४ जुस्ताई, १७७ ६ की प्रमेरिकन स्वाघीतता की पोपणा में ये उच्च माव विश्ष- 
भान हैं, “हम इन स्पों को स्वतः सिद्ध मानते हैं कि सब ममुष्य समाते सिरने यए 
हैं; उनको उसके सिरगनहार ने कुछ ऐसे भणिकार दिए हैं, जिस्हूँ उससे धीना . 
महीं जा सकता ; जीबम, स्वाधीसता भीर भागन्द की प्राप्ति का भयत्न, इन पि- 
कारों में से दी हैं ; इस प्रधिकारों को सुरक्षित बनाए रसने के झिए ही मसुप्यों में 
सरकारें स्थापित की गई हैं भौर इन सरकारों को म्यायोचित धव्वियां शासित 
सोयों की सहमठि से ही प्राप्त दवोती हैं ; घोर जब कमी कोई घासम-्रणामी इन 
उद्देश्यों के सिए गिमाघकारी बस जाए, ठय पोर्गों को यह प्रपिकार है कि वे उसे 
बदल दें या उलाड़ फेक, स्‍भौर उसके स्थान पर एक नया शासन स्थायित करें, 
जिसकी मींदे ऐसे सिद्धाग्तों पर रखी गई हाँ, प्रौर जिसकी श्षक्तितयां ऐसे रुप में 
संघटित की गई हों, कि जो उम्हें (सोगों को ) ऐसे प्रतीत होते हों कि वे उनकी 
सुरक्षा भोर भ्रानस्द पर सभिकतम श्रनुकूम प्रभाव डाल सकसे हैं ।'" यदि हम 
इसमें से घर्म-विज्ञान के उल्सेस भौर इस भर्बज्ञातिक दाबे को, कि सब मनुष्य 
समान सिरजे गए हैं, मिकाप दें, तो हमें प्रजाठस्त्र का ध्ारमृत सियासत मिन्न 
जाता है: कि सब सोगों को स्व॒तन्त्र भौर सुली रहने का समाम प्रधिकार मिल्तमा 
चाहिए। इस भवसर की समानता में भौतिक साधमों के प्रधिषार की बात ममित 


“77३ क्परन वैसओ, 'पैरिक्वीय' (११४०), एफ ग११ 
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है। इसके लिए यह प्ावए्मक है सब मनुप्यों को, जिनमें नीग्रो (हस्शी ) भौौर स्त्रियां 
भी सम्मिप्तित हैं, ऐसी दशाभों में पहुचाया जाए, जिनके प्रभाव में सुस प्राप्त हो 
ही नहीं सकता । भाज सक कोई भी शासन दस सिद्धान्त को क्रियान्बित करने में 
सफस्त महीं हुभा । ऐघस्स का प्रजातंत्र दासता की प्रथा पर भाधारित था | मध्य- 
गुग में कृषपिदास-प्रथा थी। प्राम हमारे युग में उच्चतर प्रौर निम्नतर वर्ण हैं, ममी र 
झौर गरीब । यह बड़ी भयावह टिप्पणी है कि महान सम्यताएं दासता झौर भर्घ- 
दासता के भ्राधार पर सड़ी की गई थीं। यूनान भौर रोम में वहुत मड़ी संश्या दासों 
की थी। मध्ययुगीस फ्रांस भौर पुर्जागरित इटप्ती उन कुषि-दार्सों के सहारे सड़े हुए 
से, घो कृपक के कप में भूमि के साथ बंधे हुए ये घौर जिन्हें फेवल जीवन-निर्वाहू- 
मात्र का प्रपिकार प्राप्त पा। झाधुमिक सम्यता की पृष्ठभूमि मी दरिद्रता, गन्दगी 
झौर कठिनाइयों (तंगी) की ही है। 

१७८६ की फ्रांसीसी राज्यज्ष्॑ति ने घिचार के वाघावरभ पर प्रमाव डाला ; 
झौर प्राज, कम से कम सिद्धान्त रुप में, इस बात को भ्रस्वीकार कर पाना भस- 
स्मव है कि गरीबों भौर भज लोगों को भी स्वतंत्र भौर सुछ्ची “रहने का प्रभिकार 
है। फ्रसीसी राग्य-क्ास्ति द्वारा सोकप्रिय बनाए गए प्तीम सिद्धान्सों पर टिप्पणी 
करते हुए सज़की भादमी का कहना है कि स्वाघीनता का प्रर्य है, “मैं जैसा भाहूँ, 
कर सकता हूं ; समानता का पर्थ है, “तुम मुझसे कुछ भपिक प्रध्छे नहीं हो ; 
भौर भ्रासुस्व का प्र्य है, “जो कुय तुम्हारा है, यदित्रह मु घाहिए, दो वह मेरा 
है।” इस प्रकार सोचमे का परिणाम भराजकता, मष्यम-कोटिता (प्रौसत दर्गे की 
अच्छाई), पौर हस्सक्षेप हुमा है। 

“कम्युनिस्ट मेनीफंस्टो' ऐसे व्यक्तियों के समाज के प्रादर्श का समर्थन करता 
है, जो परस्पर इस दंग से संपटित हुए हों कि “प्रस्येक का स्वर्तत्र विकास ही सबके 
स्वतंत्र विकास की क्षर्त हो ।” 'मैनोफैस्टो' बय सम्पत्ति के उचित वितरण का भ्राप्रह 
करना बित्तकुस ठीक है। इसके लिए इस प्रष में भ्राधिक समानता की, कि किसी 
सी व्यवित की धाय भनन्‍्य किसी भी स्यक्सि गी भाय से प्षिक न हो, शावप्मकता 
है या महीं, यह एक भ्रसग प्रइत हूँ । प्राथिक व्ययस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें 
सथ मनुष्यों को स्वंप् भ्ौर रुखी जीवन वितामे का भ्रवसार मिस सके। प्रजातस्त्र 
कै--मैतिक मूल्यों के र्प में, एक भ्रच्छे जीवन की कल्यता के रूप में--परव्मक्त 
भूल्य को सुनिदिष्ट (ठोस) भस्तर्वस्तु द्वारा मरा जाना चाहिए। प्रात्मा को 
साकार होना द्वोगा । मतवान का समान प्रधिकार उस महत्त्वपूर्ण सत्य का बाह्य 
चिह्लमाज है, जिसे हमें प्रपमे जीयन में प्राप्द करना होया । राजनीछिफ प्रजासंच 
का उद्देश्य है हिः राजनीतिक ससा के सम्यन्ध में मनुष्य के भधिप्ार को माना जाएं। 
सामाजिक प्रजातंत्र बा उहेंप्य यह है कि सब सोगों को समाज के सारमों में समान 

भाग प्राप्स करने में समर्थ बनाया जाए । 


श्ण्ष पर्म भौर समाय 


दीसता भौर कष्ट मनुष्य को तमी ऊंचा उठाते हैं, जबकि वे स्वेक्छा से प्रपते * 
ऊपर सादे गए हों। ,बो सोग यह कहते हैं कि दरिद्रता कस्ताकर की सबसे बड़ी 
प्रेरक शक्ति है, उन्होंने स्वयं इसकी सीद्र भ्यपा को कमी प्रपती प्राए्मा में भ्रतु- 
भव नहीं किया । जब हम कठोर परिश्रम ध्रौर घोर दरिद्रता की दघ्ा में रह रहे 
होते हैं, उस समय हमारी झनेक प्ारिमक उन्नति की घंमावताप्रों को पतपने का 
झबसर नहीं मिसता । जो ज्ञोग भत्यधिक मीड़-मरे मकानों में, गम्दगी प्ौर बीमारी 
के बीच, मूख भौर सर्दी से कष्ट पाते हुए णीबन धिताते हैं, सम्मवष है, उनमें सहि- 
ध्णुवा भौर त्याग को गिरक्त अनोचित भावना उत्पस्त हो घाए, परन्तु बे समाज 
को कुछ सृजनात्मक देन नहीं दे सकते। रोगछुस्त शरीरों शौर मिराश, विफल 
जीवनों का कारण गरीबी भी है। सम्पत्ति की भसमानताएं वासता-प्रषा की ही मांति 
सामाणिक व्याधियां हैं। प्ररस्तू के इस विभार के विषय में, कि पूर्ण जोबन के लिए 
महू भाव्यक पछर्ते है कि मनुष्य को जीवम के सिए प्रावश्यक वस्तुएं इतनी काफी 
मात्रा में प्राप्त हों कि वह मनोजगत्‌ की वस्तुभों की साथना निश्चिम्त होकर कर 
सके, बहुत कुछ कहा जा सकता है।* मसे ही भाधिक बस्तुएं जीबन का महान सक्ष्य 
नहीं हैं, फिर भी थे भ्रपरिहायं (जिनके बिता काम न चसे ) साथत स्‍बदय हैं। मार- 
तीय कृषि मर्त हरि ने ्रपने 'नीठिस्नतक' में दरिदृता के कारण होमेवासे नैतिक 
पतन का गर्भ इस प्रकार किया है: “सब इसिद्रि्या वही हैं, काम भी थे ही हैं, बुद्धि 

भीवही पहलसे जैसी प्रद्स है, वाणी मी वही है ; फिर भी धन की गर्मी से घूम्प मनुष्य 
मानों क्षण-भर में ववज्ञकर कोई भौर ही बन जाता है।”* यदि मतुष्य को भपने 





३० सर भाभेर क्किश्वर काउच का कथन है, “गत राठ्पम्दी के गारइ बढ़े कमियों में से भौ 
विश्वविषाणयों के झादमी ये | फन्‍्तु राष्ट्र के सय में इमारे लिए यह गड़ी भ्रसम्मालजमक बात 
ई-मह निरिकत है कि हमारे राष्ट्रमंह्श के किसी शोष के कारण इन दिों किसी गरोग कमि को 
बनपने की छरा भी गुंडाश्शा महीं है भौर म पिछले दो सौ साकों में रही है । मेरी बात मानिए-- 
और मेने भपने पिथुरे इस बर्षो कया बढ़ सास झगमग ३२० प्राभमिक गिध्यकत्रों का ध्यान से 
निरोशण करने में लगाया है--कि इम प्रजात॑त्र दो परादे झितमी टींग हंस, परम्तु रम्लेंड में 
एक गरीब बाप्तक उससे भ्रपिक कुछ इपरा महीं कर सकता, मितनी कि कोई टेक्‍स्स के दास का 
धृप्र महाम कूतियों का सुजन करनेम्राप्ती बौद्धिक स्वतंत्रता हारा, अपनी डासत्ा से श्डार घने 
को भाशा कर सक़ता क | !!--झान दि भार झाफ राश्किंग! 

४. तानोरिियात्पि सकलथानि धरेव कर्म, सर बुद्धिरप्रतिदता बदन धरेग, 

प्रशेप्पणा विरद्वितः बुुपःस प्ल़ लम्पः चेन मबर्नीति विशित्र मेतत्‌ | 

बस्पास्ति बित्त सर मरः अर्बापः सबबित्तः स मत्ताम्‌ गुटब० 

स॑ एव बक्‍्प्म सास इर्शनीबः शरहें गुया: क्रास्यममासवम्ति! 
बर्सा्ट शा से शुचना रू:जिए, “पैम्म संसार में सक्‍से मइज्तपूर्णट बस्तु है । कई स्वास्थ्य, बल, 
प्रतिष्य, उद्ारकक और सौन्दर्य का प्रतीक है, जैसे इसका अमाद रोग; दुष्कता, लाडिया, मीफश् 
आर कुरूपता का मत्रीक है। सका एक गुल, जो सबसे दोटा नहीं दे, पद है कि बह मीच शोगों 
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गौरष को बनाए रखना हो, निर्दाध चसना-फिरमा हो, उदार, स्पष्टबादी शौर 
स्वाधीम रहना हों, ठो उसके लिए स्पूनतम भाधिक सुरक्षा भ्रत्यावप्यक है। भी रूख - 
यैल्ट मे दिसम्बर १३६४० में प्रपनी क्षाम की गपशप' (फायर साइड टाक) में कहा 
था, ऐसे प्रजातस्त्र की रक्षा करने के लिए कदापि नहीं कहूँगा, जो वदसे में राष्ट्र के 
प्रत्येक स्पक्ति को भ्रमाों भौर कष्टों से रक्षा नहीं करता ।” किसी मी स्वस्थ सामा- 
जिक मोजतना में सबके प्रति प्रस्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी स्वीकार की जानी 
चाहिए। परम्परागत स्यक्तिबाद ब्यक्ति के सामाजिक उत्तरदाथित्वों का यभेष्ट 
भ्याम नहीं रखता। यदि हम यह सममे हों कि जो वस्तुएं हमें प्राप्ठ होती है, उत- 
पर हमारा बिता दर्द प्रधिकार है भौर उसके बदले कुछ भी तुल्य वस्तु देने की 
हमारी जिम्मेदारी गहीं है, तो यह हमारी बड़ो मूल है। हम प्रपनी स्वठन्त्रता को 
केवस समी जियाम्वित कर पाते हैं, जव हम ऐसे सदस्यों के झुप में कार्य करते हैं, 
जिनकी एक-दूसरे के प्रति डिम्मेदारियां हैं। इसके बदसे में समाज हमारी रक्षा 
करता है प्ौर प्रपमे प्रयस्नों से हमें सुरक्षित रखता है। श्री बिल ने, प्रधान मस्त्री 
बसने पर, प्पने पुराने विद्याक्य हैरो के विद्याधियों के सामने मापण देते हुए कहा था 
कि जय युद्ध समाप्त हो जाएगा, तब “हमारा एक यह भी उद्देश्य होना भाहिए कि 
पमाज में ऐसी स्थिति साने का यत्न किया णाए, जिसमें बे साभ भौर पिक्षेपा- 
घिकार, जिसका स्‍ामम्द भ्रम तक केवल कुछ थोड़े-से लोग उठा रहे पे, समूचे राष्ट्र 
के मनुष्यों भौर युवकों में कहीं भधिक विस्तृत रुप से बट जाएं।” बर्तेमाम व्यवस्पा 
में गे साम भौर गिशेषाधिकार एक छोटे-से दर्ग तक सीमित हैं ; यह्‌ गर्ग रम्स 
या विवाह या सांम्ठे हितों हारा परस्पर संवद्ध है ; इसमें केवल कुछ ही सगे लोग 
प्रबेष कर पाते हैं, जो कि इस चुने हुए समुदाय में सम्मिसित द्वोमे का प्रवेघ-पत्र 
भारी घगराशि द्वारा खरीदते हैं । 

लगभग सभी देशों की भ्राधिक स्थिति में एक मयावह्‌ एकरूपता है। जनता 
का एक बहुत छोटा-सा प्रस्पसंस्पक वर्ग साम उठाता है, भौर बहुत बड़ी ममसंस्पा 
कष्टों भौर पराशितता से, प्लौर उसके फसस्वरूप होनेवासी शारीरिक श्ौर मान- 
सिक प्रस्वस्मताप्ों से पीड़ित रहती है।१ समाज के वर्समान संगटन में उस्तप्ति के 


कप उतना दी मिस्वित रूप से बरबाद कर देता है, झितना कि यह भेष्ठ पुस्षों को सपल भौर सगौरष 
बसाता है |! 

२. ऋ(रस्की से तुशना कीमिए, “संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंक्षया संसार की अनसंस्या 
की बुछ् ६ प्रतिरात है । पर संसार की ४० प्रतिशत सम्पत्ति ढसके पास है |” फिर भी, झैसा कि 
सजबेल्ट ने स्वयं स्वीकार किया, राष्ट्र का एक दिशाई माग ऐेसा हैं, जो म्यून-योप्य का शिकार 
है, शिसके पास यदेष्ट बस्तर नहीं ध्जर जो भवमानदीय दराग्भों में जीबन विता रहा है । 'मोडर्न 
को ऑपरेशन एण्ड प्राश्बेट प्रौपरीः में बीयल ओर मीन्स ने गत्यया है कि संयुक्त एज्व भमेरिषा 
समाज का लगमग ४० प्रतिरात भाग, प्रमादो रूप से, दो इसार से भी कम लोगों के दाव 

| 
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भवसर की समामता की मांग का प्र्य है--सामाजिक दृष्टि से पनुत्तरदायी 
स्वामित्त की समाप्ति भोर सामूहिक उत्पादन के डपकश्णा का भियंत्रण | स्वामित्व 
के तथ्य के साथ हुक्म चलाने का प्रषिकार भी छुड्ा हुभा है भौर भ्रभिकारी तपा 
भधीनस्य के सम्नग्ध विकसित हो जाते हैं। मासिक-वर्ग को प्रधिक ऐशवर्य श्रमिकों 
की पराशित स्थिति का लाभ उठाने के कारण ही प्राप्त हुप्ा है, टीक वैसे ही जंसे 
कि पुराने सामन्तीय कुसीम वर्ग को या दार्सों के स्वामी भ्भिजात वर्ग (प्ररिस्टो- 
कसी ) को भपती शजित इृषि-दार्सो या दासों के प्रतिरिकत श्रम से प्राप्त होती वी। 
राजमीपि में 'घन की शकित' घान्ति के लिए सबसे वड़ा संकट है। मुनाफे के सिए 
उत्पदन के स्पाम पर भ्रव उपयोग के सिए उत्पादय होता चाहिए। यह सक्षम 
सामूहिक निदेशन (हाईरैक्शत) द्वारा किया जा सकता है। झत्र कामगर भौर 
किसान पूंजीपतियों को मेर से नौथे गिर पड़नेवासी रोटी के भ्रबार से, उनके 
दयापूर्वक दिए गए दान से, जैसे वृद्धायस्तरा की पेशर्नों, स्तास्प्प प्रौर बेकारी के 
बोर्मो, न्यूनतम बेतनों सै, सस्तुष्ट नहीं हो सकते । यदि पूंजीपति उत रायनीतिक 
उपकरण को सोड़ते का प्रयत्त करते हैं, जिसके द्वारा प्रापिक एकित का हस्ताउसरण 
हीता है, तो उससे एक प्रत्पाक्रमण को उत्तेजना मिलती है। साम्यवाद (कम्यूनियम ) 
मानवीय उत्तरदायिरवों से घूस्य सम्पत्ति की संस्था पर एक प्राजमण है। किसी भी 
समाज के जीवित बचे रहने के लिए भपने-भाषऊो परिषस्तपिद्तिपों के प्रतुकूत डाल 
सेने की जो प्रक्रिया प्रत्मावप्यक है, वहू इस समय प्रापदजनक झूप से धोमी पड़ गे 
है। मिस समय इतिहास तीघर वेग से रपट रहा है, उस समय पुराने शरपों से धिपटे 
रहने का कोई साभ भहीं है। यदि हम ऐसा करेंगे, ठो हम वह जाएंगे। प्रसह्म प्रम्याम 
और प्रमर्यादित दुष्कर्मों को देखते हुए निषचरेप्ट वने रहमा धनैतिक है। उस भभागे 
मनुष्य की प्रपेक्षा, जो जीवस के सिए संयर्ष में एक झोर पटक दिया गया है, सोगों 
के मत में उस पक्षी के लिए प्रभिक दया है, जिसके पंश्त टूट गए हैं भोर जो भव 
उड़ सहीं सकता हमारे कानूमों भौर संस्थामों मे उन्हीं सोगों को संरक्षण प्रदान 
महीं किया, जिन्हें उसकी सबसे घषिक पश्रावश्यकता है। बे मजदूरी कमानेवार्सो 
(बेसतजीथियों) को मँसीं ही मजबूत बेडियों में जकड़ कर रसते हैं, जैसी कि दार्सों 
के पांवों में झा सगार हथौड़े से ठोककर जकड़ दी जाती भीं। थे बड़ी सूद्ष्मता से 
सक्तवाों भौर घनवातों के प्रधिकारों का निश्पण करते हैं, भ्रौर मिर्धनों तथा 
नि्बशों के प्रपिकारों के प्रति उदासीन (मिरपेद ) रहते हैं। दे प्रभागों के प्रति 
मिप्ठूर भौर शिषुप्रों के प्रति भर्पास्प रहे हैं। कुछ संगेदनणील भोर गूषम माग- 
बीम प्रकृतियों को ऐसी समाज-म्यवस्पा की चार-दीवारियों में घोयेपम भौर यंत्रणा 
के सिवाय कुछ दिसाई महीं पड़वा, जो स्थतःस्फूर्वेता का गसा पटिने में, स्वप्तों का 
उपहास करते में घीर झातम्द को बुमा देसे में ही विश्विष्टठा प्राप्त किए हुए हैं। 
प्रार्मा की कम ही.ममोदश्षाएं ऐसी हैं, जो उम मौदघाों की प्रपेक्षा प्रधिक 
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विकसित करने योग्य हों, लिनमें हम प्पनी दुःखी प्रौर किकरतंध्य विमूढ़ मानब-जासि 
के प्रति श्रद्धा रखते हैं। इन मनोदणापों द्वारा एक समुदाय को ताह्विक मावना 
की पृद्धि होती है। यदि हमारा प्रजातन्त्र स्वस्थप्रश्ञ है, तो हम एक ऐसी सामाजिक 
रचमा के प्षिए प्रयत्न फरेंगे, मिसमें इस बात का मिएलय रहे कि सथ वयस्फों को 
काम मिसेगा भ्रौर भविष्य के लिए निद्िचन्सता रहेगी, सव बालकों को भ्रपती 
विक्षेष क्षमताप्रों के सिए उचित शिक्षा मिलेगी, जीवम के लिए भ्रावन्‍्यक भौर 
सुविध्राजमक वस्तुझों का वितरण बिस्तृत किया जाएगा, वेकारी के कप्ट के विरद्ध 
सब रक्षम-ठपाय किए जाएंगे पौर प्रास्मविक्मस को स्वतन्त्रता रहेगी । 
प्रजातन्त्रीय मनोमाव ने, जो कि फ्रांसीसी राण्य-तरयन्ति के साप सक्षिय हो उठा 
था, पमानतावादी भाकांक्षा उत्पन्न की, जो शी ध्र ही उतनी ही प्राधारभूत (महत्त्व- 
पूर्ण), सब मनुष्यों के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने की भाऊांक्षा से सम्मिस्तित हो 
गई । इस प्रकार प्रजातस्भ युद्धप्रिय हो गया भौर वह न केवल उनके प्रति ईर्प्पाछ् 
हो उठा, जो सम्पत्ति, सत्ता भौर प्रतिष्ठा के प्रानुव॑ धिक भधिकारों का उपभोग 
कर रहे थे, भपितु उमके प्रति भी, जिन्होंने स्वयं भपनी ऊर्जा प्रौर उच्मम से जीबन 
को कुछ कम प्रतिभाषाली सोग्गों की प्रपेज्ा भधिक सामदायक घनप् सिया था । 
बर्योकि घम भौर ससा का सांप है, इसलिए धम, भाहे वह पूर्वजों से उत्तराषिकार 
में प्राप्त हो भौर घाहे वह स्यवित के भपने प्रयत्न से उपाजिस हो, प्राक्ृमभ का 
सक्ष्य बम गया। झसी कांति मे, जिसका उद्देश्य विज्षेपा धिकारों भोौर सम्पत्ति की 
असमानताओों को दूर करना भा, समर प्रकार के कार्यों के लिए इस भाषार पर 
समान पारिअ्रमिक या अतिफस देने का परीक्षण किया कि ये सब काम समाज के 
छ्िए भरयावश्यक हैं ; परस्तु यह परिश्रम सफल महीं हुमा । कम्युनिस्टों की 
यह सूबित, “हूर एक से उसकी छक्षितियों के भनुसार (कम) लो, प्ौर हर एक 
को उसकी प्रावप्यकताप्मों के सनुसार (प्रछिफरा) दो” सही प्रपों में समानता 
स्थापित नहीं कर पाई । कुछ एक कट्टर सिद्धाम्तवादी उत्साही लोगों को छोड़कर 
शेष मामूसी सोगों ने मरसक परिश्रम करमा ठन्‍्द कर दिया । जब हपः कम पौर 
भ्रधिक कठिनाई झोर मूल्योंबासे कार्यो का प्रतिफ्त समान मिसता रहा, तब तक 
सो्गों को इस बात का प्रलोमन रहा कि मे हल्के, ग्म परिश्रम के काम करके ही 
सस्तुष्ट रहें । परिणाम यह हुआ कि काम में ढोल भा गई । इससिए फिर परिगर्तत 
किया गया धौर इस समय यहां बेतत इस प्रनुपात में हैं कि समाज के प्रति बी गई 
सेदाप्रों की कठिनाई कितनी है प्रौर उनका मूल्य कितना है । इस प्रकार फिर पंतर 
स्थापित हो गए है ; गर्मोकि जिन शोर्यों को भ्रधिक पेसा मिलता है, उनके हाथ में 
झधिक झणव्ित प्रा जाती है भौर उनके साथ प्रपे्ाकृत प्रभिक भादर का बर्ताव 
किया झाता है। इस प्रकार वर्ग-मेद उत्पस्न हो जाते हैं। कुशल संचासकों की 
भौकरणाही, भौदोपिर भर्थम्पवस्था के सक्षम प्रौर महत्वाकांक्षी प्रवस्पक श्रमिक- 
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वर्ग का मियंत्रण करते है; भान्तरिकबर्ग में प्रविष्ट होने के लिए तीब प्रतियोगिता 
घुरू हो जाती हैं। दूसरो से भागे बढ़ जाने की उतावसती-मरी महृत्वाकांदा, प्रन्ष 
धावेदा, घूर्तता, गंदारपन तथा झन्य मातवोम स्थमाव की हुबंसतापों को पतपने का 
घवसर सिल जाता है। परम्परागत भभियास-वर्ग या पूंमीपति-वर्स का स्थान एक 
संशगत नौकरक्षाही से सेसी है। ईर्ष्या भौर विद्वेप की माववाएं, जिनके लट्ष्य पहुसे 
शाजा प्रौर कुतीतवर्ग, पुरोहित भौर पूंजीपति होते थे, प्रत कमिस्सरों भौर 
तानाप्माहों को कोर मोड़ दी जाती हैं। कानून यनाकर हम प्रकृति की प्रसमानता 
की भोर मूकाय को समाप्ठ मह्दीं कर सकते । किसी भी समाज में एक इृत्याश्मक 
सोपाभतस्ञर (एक वर्ग के ऊपर दूसरा, फिर उतके ऊपर तीसरा वर्गे इत्यादि) रहता 
है। जिनके हाथ में दगित है, वे उसको समाज की सेवा की भाषना से प्रपसे हाथ 
में बनाएं रस सकते हैं। बर्गह्वीव समाज भ्रम्प्रावह्वारिक है ; भौर यदि उस घर 
(महनेगासे ) वर्ग को, जिसके कि हाथ में शक्ति है, उस शाम्ति का उपयोग ठीक 
भावता से करना हो, सो गह वाद्म मियंत्रणों पर निर्भर म होकर प्रान्तरिक परि- 
प्कार पर निर्मर है। मदि सत्ताघारी प्तोगों में बिना की भावता का विकास 
मरना हो, सो वह भाय में समानता स्थापित करने के प्रयत्त द्वारा महीं किया जा 
सकता । केवस भर्ठी शिक्षा, भ्रौर धार्मिक झन्सःकरण के सजग नियस्त्रण द्वारा 
ही सता के भ्रभिमान भौर बिशेषाधिकारों के धुद्समोग को रोका जा सकता है। 
परिवर्तन की प्राव्यकठा बस्‍्तुप्रों की उसरी सतह में महीं, भपितु मानब-प्रकृति 
के मूल पाघाएं में ही है ( राग्म को सच्ची धम्पतता का सापन बनना होगा भौर 
उरी भपने सदस्पों को सामाजिक उत्त रदायित्व की एक विसकुल नई घारणा की 
पघिक्षा देगी होगी । यदि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम धामिक धनुधासन 
में विष्वास रखते हैं, ऐो हर्मे कश्चर और भावुक हीं समस्त जाता चाहिए। 
प्रजातंत्र फा समय मह है कि भामूल प्राधिक प्रौर सामाजिक परिवर्तम घांसि- 
पूर्ण भौर प्रद्दिसात्मक रीति से किए जा सकें यद्दि न्यास के सिए प्रजिन्षम्ध्य माँगों 
और उनके विषद्ध सुदड़ प्रतिरोषठ के बीच देर ठक तसाव बना रहे, तो कांति भावष्पक 
हो जाती है। मागर्सबादियों को विषवास दो चुका है कि प्रजातंत्र जब सम्पत्ति के 
अ्रधिकारों पर कोई प्रबल प्रतिबन्ध सगाता भाहेगा, तब सम्पत्ति के स्वामी प्रजात॑तर 
बी इइछा के सामने भुकने से इनकार कर देंगे। मा्सवादियों का कथस है कि 
घान्तिपूर्ण प्रौर प्रच्ातस्तात्मक रौति से मई प्राघिक स्पशस्पा की रचना कर पाता 
असम्भव है। कोई भी समाज-मस्पबस्था भपने बाद भानेबासी समाज-व्यवस्था 
के लिएप्रतिरोध किए बिता स्थाम प्ासी नहीं करती | इतिहास हमें पही घिसतवा है 
कि सामाजिक स्पबस्पा केवस बसपूर्वक सत्ता पर झभिकार करके भौर वर्गे-संभर्प 
द्वारा ही बदली जा सकती है। संयुगत रास्य प्रमेरिका जैसे सम्य प्रजातस्ज में मी 
दाता की प्रथा को गृह-युद्ध के दिना समाप्त महीं किया जा सका | “जब भी कभी 
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डिसी पुरामी समाज-ध्यवस्था के पेट रो कोई मई समाज-म्यवस्पा जम्म सेने को होती 
है, तद केवल 'दाकिति' (बल-प्रयोग) ही दाई का काम करती है। केवल भर्गे-संघर्ष 
भौर हिंसाएमक कप॑त्ति द्वारा ही समाजवाद के सिए मार्ग साफ हो सकता है। परंतु 
रूसी प्रौषध प्रपने प्रभ्रजात॑त्रीय स्वरूप, प्रपती हिंसा भौर भघी रठा के कारण सफल 
न हो पाई। झसी सरकार धस-प्रयोग पर ग्राधारित एक ऐसी तानाझाही (अ्रषि- 
सायकसंत्र) वन गई, जिसपर कानूनों, परम्परागत नियमों या सममौ्सों का कोई 
भी बन्यम नहीं या। हिसास्मक क्रान्तियां क्रोध के उन्माद में की जाती हैं। वर्म- 
बिद्वेप एक महाम प्रेरक शक्ति के रूप में कमी सफल गहीं हो सकता | भौपिक दक्ति 
कोई नैतिक सर्क महीं है। हमें यह सोचमे की भ्रावस्‍्यकता महीं है कि गरीबों का 
सदुगुर्णों पर एकाधिकार है; प्रशासन की क्षमता, संचासन की मोग्यता, भौर मि:- 
स्वार्थ भक्त उसमें है, बब कि घनिकों को सब कल्पनी य दोर्ों का, सूकबूक के प्रमाव, 
स्वार्थपरता भौर प्रष्टाभार का मरपूर माग मिला है। उन दोनों के रुख मूलतः एक 
जैसे होते हैं। वे दोनों ही सम्पक्ति की समस्या को सर्वोच्च समभते है । कम्मुनिस्टों 
प्रौर पूंजीपतियोँ में एकमात्र प्रंर सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में है, कि पह 
सम्पत्ति का स्वामित्व ब्यक्तितमों के हाथों में रहे या सामूहिक भियंत्रण में रसे। 
प्राधिक जिपयों को प्रमुखता देने के बारे में दोनों का रुस एक ही है। 
सापारणतया यह समझा जाता है कि प्रयातंत्र की कार्म-पद्धतियां मन्‍द भौर 
प्रपब्पयपूर्ण, ब्यर्थ की प्रड॑मेदाजियों से मरी प्रौर बाबा स्‍झ्ादम के प्रमामे की 
(पुरानी ) होती है। क्लो सोग इस प्रस्यायपूर्ण समाज को समानता पर भाषारित 
ढांचे में रूपान्तरित करमा चाहसे हैं, उस्हें मय है कि संसदीय क्रियाविधि द्वारा सो 
प्रायश्यक परियर्सम करने में घहुत सम्वा समम॒ सग जाएगा। इससिए हमारे पास 
प्रतिक्रिया के हिस में दक्षिणपंथी दामाशाहिय॑ां हैं प्रौर समाजपाद के हित में बाम- 
पंथी ताताघाहियां । 
प्राज वड़ी-यड़ी प्रात्मिक समस्याएं दांघ पर हैं। बौद्धिक घोर मेतिर दृष्टि से 
हमारा संसार एक प्रमाप गते के किनारे पर खर्त रहा है। यदि कोई प्रजातन्त 
सुश्चिक्षित हो, उसमें कल्पनामयी दृष्टि प्रौर नैतिक साहस हो, तो बह बिना हिंसा 
के सामाजिक ऋ़ान्ति कर सकता है। प्रजातंत्रीय जीवन-पदि कोई मिसर्ग (प्रकृति) 
फा नियम नहीं है। यह ऐसी विकासात्मक प्रकिया भी नहीं है, कि नो, यहां कहीं 
भी मानव-प्राणी प्रपने मनुष्यस्व का मूल्य समझने सगते हैं, बहां प्रपने-भाष स्थापित 
हो जाती हो | यह तो एक बहुमूल्य स्वस्व है, जिसे प्रशुद्ध लोगों ने युगों के संघर्ष के 
घाद प्राप्स किया है, भोर जब मनुष्य इसके प्रति निरपेक्ष हो जाएंगे, तो यह फिर 
संघरार युग में सो जा सकती है। मह एक बिचार है, कोई प्रणासी महीं ; प्रौर 
हमें इसकी वड़ी सावघामी के साथ रक्षा करनी चाहिए, विशेष रूप से ऐसे समय में, 
जबकि यांजिक सम्पता की बढ़ती हुई गति बड़ी संस्या में प्रभीमस्पता को जर्म दे 
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वर्ग का निमंत्रण करते है; प्रान्तरिक्षर्म में प्रविष्ट होमे के क्‍्लिए सीब् प्रतिमोगिता 
शुरू हो जाती है । दूसरों से प्रागे वड थाने की उत्तावसी-मरी महस्वाकांक्षा, प्रसव 
प्रावेश, घूर्तता, गंवारपन तथा झन्य मानवीय स्वभाय की दुर्वसताप्रों को पतपमने का 
पवसर मिल जाता है। परम्परागत प्रसिजातस-वर्ग या पूंजीपति-वर्म का स्थान एक 
सद्चकत मौकरशाही से लेती है। ईर्प्या भौर बिदेप की भावनाएं, जिमके सक्ष्य पह्से 
राबा भौर कुमीनवर्ग, पुरोहित भौर पूंजीपति होते थे, प्रव कमिस्सरों प्रौर 
तानाषाहों की भोर मोड़ दी बाती हैं। कानून वनाकर हम प्रकृति की भसमानता 
की प्रोर झुकाव को समाप्त महीं कर छकते | किसी भी समाल में एक हृत्यात्मक 
सोपानतम्ज (एक बर्ग के ऊपर दुस रा, फिर उसके ऊपर सीसरा बर्ग इत्पादि )रहठा 
है। जिनके हाथ में घब्त है, वे उसको समाग की सेवा की भाषना से प्रपमे हाथ 
में बनाए रण सकते हैं। वर्गहीन समाज प्रग्प्रावहारिक है ; भौर यदि उस तरस 
(बहुनेवासे ) बर्ग को, जिसके कि हाथ में धर्ति है, उस इागित का उपयोग ठीक 
भावमा से करना हो, तो वह बाह्य नियंत्र्णों पर निर्भर न होकर पक्‍्रास्तरिक परि- 
व्कार पर निर्भर है। यदि सत्ताधारी लोगों में विनद्भत्ता की मावंता का विकास 
करना हो, तो वह प्राय में समामता स्थावित करने के प्रयत्त द्वारा नहीं किया जा 
सकता । केवल प्रष्छी धिद्ता, प्रौर धामिक प्रन्त:फरण के सघग भियन्प्रथ द्वारा 
ही सत्ता के प्रभिमान भौर बिशेषाणिकारों के वुरुषयोग को रोका जा सकता है। 
परिवर्सम की प्रावष्यकता वस्तुप्रों की ऊपरी सतह में महीं, भ्रपितु मानग-प्रकृति 
के मूल भाषारों में ही है। राम्प को सच्ची सम्यता का साथन घसता होगा पौर | 
उशे भपने सवर्स्यों को सामाजिक उत्तरदायित्व की एक विक्कुस नई घारणा की 
थिक्षा देनी होगी । यदि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के सिए हम भामिफ भ्रमुणांसम 
में विध््यास रखते हैं, तो हमें कष्चा भीर मावुक नहीं सममय जाना चाहिए! 
प्रजातंत्र का साय यह है कि भामूस प्रा पिक भौर सामाजिक परिवर्तन शाधि- 
पूर्भ प्रौर भहिसास्मक रीति से किए जा सके | मदि स्याय के सिए भ्रविलस्मम मांगों 
भर उनके बिरुद्ध सुदुड़ प्रतिरोध के बीच देर तक तमाव घना रहे, तो फ्ंति प्रावप्यक 
हो जाती है। मानर्सवादियों को विश्वास हो चुका है कि प्रयातंत्र जब सम्पत्ति के 
अधिकारों पर कोई प्रबस प्रतिबन्ध सगामा बाहेगा, तब सम्पत्ति के स्वामी प्रयात॑त्र 
बी इच्छा के सामने झुकते से इमकार कर देंगे। माक्संबादियों का कपन है कि 
दात्तिपूर्ण भौर प्रजातम्त्रात्मक रीति से नई प्रारपिक स्यवस्था की रपना कर पाना 
पझ्रसम्मब है। कोई मी समाज-म्पजस्था प्रपने शाद भ्रातेबासी समाज-म्मबस्पा 
के शिएप्रतिरोप किए बिना स्माम सासी महीं करती। इतिहास हमें पह्ठी सिखाता है 
कि सामाजिक ध्यवस्पा केवल असपूर्वेक पता ५२ सपिकार करके धौर बगे-संभर्ष 
द्वारा ही बदसी जा सकती है। रामुषत राज्य प्रमेरिका जैरो सम्प प्रजातस्त्र में भी 
दासता की प्रथा को मृह-युद्ध के विसा समाप्त सहीं किया जा सका । जब भी कमी 
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डिसी पुरानी समाज-थ्यवस्था के पेट से फोई नई समाज-य्यवस्था जम्म लेने को होती 
है, तन केवल 'दगित' (बस-प्रयोग) ही दाई का काम करती है। केवस यर्ग-संभर्प 
झौर हिंसात्मक क्रॉन्ति द्वारा ही समाजवाद के सिए मार्ग साफ हो सकता है। परंतु 
रूसी प्रीषध प्रपने प्रप्रणातंत्रीय स्वरूप, भपनी हिंसा पौर भघी रता के कारण सफस 
न हो पाई। रूसी सरकार बस-प्रयोग पर भ्राघारित एक ऐसी तानाझाही (प्रघि- 
नायकतंत्) वतन गई, जिसपर कानूमों, परम्परागत सियमों या समझौतों का कोई 
भी बन्धत महीं था। हिसारमक क्रास्तियां फ्रोध के उन्माद में की जाती हैं। वर्ग- 
विद्वेष एक महान प्रेरक शवित के रूप में कमी सफल महीं हो सकता । मौतिक शक्ति 
कोई नैतिक पक नहीं है। हर्मे यह सोचने की भ्ावस्‍््यकता महीं है कि गरीबों का 
सद्गुर्भों पर एकाथिकार है; प्रशासन की क्षमता, संघासम की योग्यता, भौर निः- 
स्वार्थ भक्ति उनमें है, जब कि धनिकों को सब कस्पनीय दोंपों का, सु मब़ू रू के भभाव, 
स्पार्पपरता भौर भ्रष्टाचार का भरपूर माग मिस्ता है। उन वोनों के रुस मूसतः एक 
जैसे होते हैं। वे दोनों ही सम्पत्ति की समस्या को सर्वोच्च सममसे हैं। कम्युनिस्टों 
और पूंजीपत़ियों में एकमात्र भंतर सम्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में है, कि यह 
सम्पत्ति का स्वामित्व भ्यक्ष्ति्मों के द्वार्यों में रहे या सामूहिक मियंत्रण में रहे। 
प्राधिक विपयों को प्रमुखता देने के बारे में दोमों का रुख एक ही है। 
सघाधारणतया गह समझा जाता है कि प्रजातंत्र को कार्य-पद्धत्तियां मस्द भौर 
भ्रपस्ममपूर्ण, स्पर्ष की प्रड्ंगेब्राजियों से भरी भोर भाबा प्रादम के जमाने की 
(पुरानी) होती है। मो श्ोग दस प्रम्यायपूर्ण समाज को समानता पर प्रापारित 
दांपे में रूपान्त रित करता भाहते हैं, उन्हें मय है कि संसदीय फ़ियाविधि हारा तो 
पावदयक परिवर्तन करने में बहुत सम्बा समय सग जाएया। इससिए हमारे पास 
प्रतिक्षिया के द्वित में दक्षिणपंपी ठामाश्चाहियां हैं भौर समाजवाद के हित में बाम- 
पंषी पामाघाहियां । 
प्राम पड़ी-वड़ी भात्मिक समस्याएं दांव पर हैं। बौद्धिक घोर नेतिक दृष्टि से 
हमारा संसार एक प्रमाप गे के किनारे पर इस रहा है। यदि कोई प्रदातस्त 
सुशिक्षित हो, उसमें कह्पनामयी दृष्टि प्रौर नेतिक साहस हो, तो वह बिना हिंसा 
के सामाजिक क्रान्ति कर सकता है। प्रमात॑त्रीय जीवन-पद्धति कोई भिसर्ग (प्रकृति) 
फा निमम महीं है। यह ऐसी विकासाटसक प्रक्रिया भी महीं है, कि जो, जहां कहीं 
भी मानव-प्राणी प्रपने मनुष्यस्व का मुल्य समम्ने लगते हैं, वहाँ प्रपने-भाष स्थापित 
हो जाती हो। यह तो एक बहुमूल्य स्वत्व है, जिसे प्रचुद्ध लोगों ने युगों के संभर्ष के 
बाद प्राप्य किया है, भ्ौर जम मनुष्य इसके प्रति मिरपेक्ष हो जाएंगे, तो यह फिर 
प्रंधकार थ्रुग में स्नो बा सकती है। यह एक विघार है, कोई प्रणास्ती नहीं ; भ्रौर 
हुमें इसकी बड़ी सावघानी के साथ रक्षा करनी घाहिए, विधेष रूप से ऐसे समय में, 
अबकि यांभिक सम्पता की बढ़ती हुई गति बड़ी संख्या में प्रधीनस्मता को जम्म दे 
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रही है । सुधार की प्रजातंत्रीय पद्ध वियां भय न्ति की स्थितियों को संभाल सकती हैं। 
ऐसी किसी भी प्राभिक प्रणासी को समाप्त कर देना चाहिए, जिसमें कामगर के 
स्यम्तिस्त की उपेदा की यई हो, या जो झुछ थोड़ें-से सोगों के स्वाम के सिए काम- 
गर को झात्मनाशो प्रमाव या भ्रष्टाचार की प्रोर से जानेवाप्ती मेकारी का शिकार 
यनमे देती हो। संसार की प्राधिक अस्तुर्भों का समुचित गितरण किया णाना 
चाहिए, क्योंकि भ्राधिक साधम उन्‍्तति के प्रदसरों को शरीद सकते हैं। सम्पत्ति के 
संजय पर बहुत भ्रधिक प्रतिबरध सगा दिए जाने चाहिएं, भौर सम्पत्ति के विषय में 
प्रत्येक ब्यक्ति के प्रति सब सोगों की जिम्मेदारी स्वीकार की जानी घाहिए। ऐेमर 
गासार में से-मेच्र द्वारा संचित की गई सम्पत्ति भौर किसान द्वारा भ्रपने सम से 
मिमित सम्पत्ति में भ्रम्तर है। इसमें से पिछली को थे प्रधिकार है, जो पहमी को 
सहीं हैं। छत्र सेलिन ने १६२१ की “नई भाधिक नीति” जारी की, तब उसने झ्ाधिक 
जीगम को बैयक्तिक सब रम्म (उत्तम) हारा ही फिर प्रपने पैरों पर खड़ा किया | - 
प्राय को सेवा के प्रतिफस के रूप में माना जाना भाहिए, सम्पत्ति से उत्पन्न होमे- 
वासे किसी पविन्न प्रधिकार के रूप में नहीं । 
इस युद्ध में ब्रिटेन प्रौर प्रमेरिका के साथ रुस के मिल जाने से कम्युमियम 
(साम्यमाद) के रूप भौर प्रन्तर्वस्तु में प्रयातंत की दिक्षा में कुछ परिबर्तेत होगा। 
वर्तेमामकाली न कम्मुनिरम प्रपेक्षाइत्त भ्रधिक गम्मीर प्रौर सस्तुसित है भीर प्रजा- 
तग्ज की रक्षा के लिए, कभ से कम सिद्धान्त में तो, तैयार है। स्पावहारिक दृष्टि 
पे यह सफस नहीं रहा, इसका स्पष्ट कारभ यह है कि साम्यबादी सिद्धास्त में 
प्रजातन्त्र के लिए कोई स्थान महीं है। प्रजातस्त्र की साम्मदादियों द्वारा की गई 
प्राप्तोषनाएं ससी क्राम्ति के बाद के दिमों की बस्तु हैं। स्वयं मार्स ने प्रजा॑तीय 
सिद्धान्त की प्रामाणिकता को स्वीकार किया ; मास वादी पार्टी का नाम ही 'सोप्तस 
डैमोऔटिक पार्टी (समाजबादी पजातंत्रीय दस) था; भौर उसका चर ए्य था कि 
प्रजासंभीय पद्ध तियों हारा सामाजिक फ्रमम्ति उत्पस्त की जाए। प्रजाठन्त्रीय मत- 
दान का भधिफार मिल जाने से कामगरों को प्रमुसत्ता का एक महत्त्वपूर्ण भ्रंध प्राप्त 
हो जाठा है भोर उन्हें वास्तविक राजनीतिक सत्ता मिस जाती है, जिसका उप- 
योग वे राज्य की उपकारी गतिविधियों को बढ़ाने के ल्लिए करते हैं। इस दिया में 
किए गए प्रयत्न यदि प्रफस हो जाएं, छो उससे प्रांति की प्रेरणा रूम हो जाती है| 
प्र-पूंजीवादी प्रजातन्तर राजमीतिक शक्ति को सम्पत्ति से छीम सेता है भौर उसे 
स्यश्ति में सिहित कर देता है। 'कम्युनिस्ट मेनीफैस्टो' में कहा यया है कि “डगम- 
गो की क्रांति में पहला फदम है--भमिक-बर्ग को ऊंपा उठाकर शासफन्मर्स 
बसाना, प्रयातरप की विजय ।” जब समिकल्तर्ग ही घ्रासग-तर्ग दन जाता है, तग 
ऋस्ति राजनीतिगः प्रयंगति गन जाती है (प्रभात उसको प्राषघ्यकता ही नहीं. 
रहती) । मार्क्स मातता है कि शाम्दिपूर्ण पाम्ति भी सम्मव है। बह घिशता है, 
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"किसी दित कामगरों को राजनीतिक सर्वोचक््चता णीतमी ही होगी, लिससे श्रमिकों 
का एक मया संगठन स्मापित किया जा सके ; उन्हें उस पुरामी राजमीतिक प्रणाल्ती 
को, जिसके द्वारा पुरामी संस्थाप्रों को सहारा दिया मापा है, नष्ट करता होगा।''* 
परन्तु मेरे कपन का यह प्र॒प॑ महीं निकाला जाता चाहिए कि इस उद्देप्त्म को पूर्ण 
करने के सिए सापन सब जगह एक जंसे ही हंगे। हमें मालूम है कि विभिन्न देक्षों 
को संस्थार्भों, प्रधाप्रों भौर परम्पराधों का विज्ेव रूप से ध्यान रखना चाहिए ; 
प्रौर हम एस बाठ से इसफार नहीं करते कि ऐसे भी कुछ देश हैं, जैसे इंग्सेंड प्रोर 
प्रमेरिका, जहां कामगर लोग घ्वान्तिपूर्ण साधनों से प्रपने उद्देष्य को पूर्ण कर पाने 
की पाशा कर सकते है।' क्षमन्ति के पथ पर खलने से पहसे हमें प्रजातस्त्रीय क्रिया 
(गतिविधि) की सब सम्मावनाप्रों को क्‍प्राजमा कर देख लेना चाहिए। कम्युनिस्म 
का हिंसा, भ्रधर्म, मिरंकुणता भौर व्यक्षित के दमत की प्रणासी के साथ प्रमिन्त 
सम्बन्ध समझे की कोई भावष्यकता भहदी है। कम्युनियम ने धर्म पर चोट इसलिए 
की, बयों कि धमे प्रपने क्षासनफर्ताभों के रूप में भ्रनिवायंतः बहुत सतर्क भौर भप्रनु- 
दार था, पुरानी ब्यवस्था के साथ बिपटा हुप्रा या, प्रौर पुराने भ्रधिकारों की रक्षा 
के झ्लिए प्रयत्तशील या। जब माकसंवादी कहते हैं कि “रार्प सूझकर फड़ जाएगा, 
तलब उमका मतलय यह होता है कि “किसी दूसरे वर्ग को भपने झ्रणीन बनाए रखने 
के लिए हिसा के संगठन के प्रथों में यह 'सूसकर मड़ जाएगा।” 
यदि राजनीतिक प्रजातंत्र को एक भाधिक प्रजातंत्र बममा हो, जो हमें मैतिबर 
प्रौर भाध्यात्मिक प्रजातन्त्र की स्थापना की प्रोर ले चले, तो हमें मनुप्यों फो उस 
घद्चाफी प्रोर घुलाना चाहिए, णो सप्राण प्रजातंत्र के मूस प्लोत में विद्यमान है। हर्मे 
पस्ोों को यास्त विकता, प्रकरृठि भौर मानवीय अआातुभाव की जिम्मेदारी के बिपय 
में शिक्षित करना होगा । यह एक मया मतोविज्ञाम है जिसे हमें विकसित करमा 
है। यह कोई सिद्धास्तात्मक ज्ञान गय विपय महीं है। यह बुद्धि की शिक्षा की प्रपेक्षा 
हृदय भौर कल्पना की क्षिक्षा श्रधिक है। यह एक नई मावना या भाचार की शिक्षा 
है। फ्राम्तिका री समस्या को प्रावश्यकता से प्रधिक सरस रूप में देखता है। संसार 
की सुराइयों को ब्यक्ति के प्रात्म से बाहूर की बस्तु मामा जाता है। यदि घुराई 
फहीं सशरोर (मूठिमान) है, तो वह दूसरे सोगों में, वर्ग या जाति में, समाज या 
राष्ट्र में, है। पंत्रजात , मप्तीनरी ) के भ्रतिरिष्त प्रस्य किसी वस्धु में परिवर्तन महा 
किया जाना है। परम्तु हमें उस यंत्रणात का उपयोग करने फी उपयुगत मनोदन्ना 
उत्पप्त करनी होगी। हमें प्रजातंत्र का विकास एक ममःौप्थितति के श्प में, एक 
जीवन-शैली के रूप में करमा होगा। बिश्व-भ्रातुत्व का जन्म केवल उम्ी हो 
सकता है, जब हम पहले भपने धन्दर संघ-माब उत्पभ्न कर सें। मही पर्म के करमे 
का काम है। 
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हिन्चू सम्यता 

जहां प्रत्य सम्यताएं नष्ट हो मईं, या उन परिवतेनों में विसीम हो गईं, जो 
पिछले पांच हजार वर्षों के कास-प्रवाह में होते रहे, वहां भारतीय सम्पता, मो 
मिस्र भौर पेंदीसोन की सम्यवा्ों क्री समफासीन है, भव भी कार्य कर रही है। 
हम यह महीं कह सकते कि यह प्रपमी मंजिल पूरी कर चुकी है या प्रद इसका भ्रम्त 
मिकट है। मारतीय जीगन के कुछ पहलुझों को देखकर ऐसा प्रतीत हो सकता है 
कि भारत मृत माम्यदार्भों भौर ज्षीभ होती हुई परम्पराभों का देश है। परन्तु हमारे 
यहां क्रास्ठदर्सी प्रारमाएं हैं, जो इस क्षीभता पर से पर्दा हटाने के सिए भौर सीभे- 
सादे सत्योंकी फिर दृढ़ता से धोपणा करने के सिए कटिमबद्ध हैं। इससे उसकी 
जीवनी धाकिदि का पषा सता है। उम सोगों की दृष्टि में, क्िमके मत में उप्तति की 
भारणा उन प्रमगिमत परिवर्ततों के रुप में ही गमी हुई है, जो प्रनन्‍्त परम्परा में 
एक के पीछे एक भाते-जाते हैं, भारतीय संस्कृति का डटे रहना एक ऐसा तत्त्व है, 
जिसके स्सप्टीकरण की प्रावश्मकता है। किस विजित्र सामाजिक कीमियागरी से 
भारत मे प्रपने विजेताभों को बदा में कर सिया भौर उस्हें रूपान्तरिव करके प्रपना 
श्रारम भ्रौर सार ही घना लिया ? इतने सामाजिक देशान्तर गमनों (प्रवर्सनों) में, 
उपशबपुषर्तों प्रोर राजनीतिक परिवतेंनों में, जिन्होंसे भय समाज का झप ही 
बदल डाला है, बह कैसे सगभय ज्यों की स्पी बनी रही ? इसका क्या बगरण है कि 
उसके बिझेता प्रपती भाषा, भपमे विच्वार भौर प्रघाएं उसपर साद पामे में सफल 
नहीं हुए ; गदि पोड़ी-बहुद सफलता मिली भी, तो डिसकुस छिछसी पौर उसरी 
इंस बी ? मारत को झपने इस जीगम-उद्देष्य में जो सफलता मिली है, बह बल के 
प्रयोग से या श्राक्रमणार्मक युर्णों के विकास से सहीं मि्ती। क्या मारद घौर जीय' 
श्र च-क 
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के भाग्य प्रकृति के उस सामान्य नियम के दुष्टाम्त नहीं हैं, बिसके द्वारा तलवार 
जैसे दोतोंवासी स्याप्र जातियों के सदस्य तो घटकर बहुत कम रह गए हैं, जबकि 
प्रतिरोध न करनेवासी मेड़ें बहुत बड़ी संस्पा में सुरक्षित बची रही हैं ?_ 

हिन्दुत्व किसी जातीय तष्य पर प्राधारित महीं है। यद्यपि हिन्दू सम्पता का 
मूल्त वैदिक भारयों के प्राध्यात्मिक जीवन-में है भौर उसके मूल के चिह्न भमी तक 
शुप्त नहीं हुए है, फिर भी इसने द्रविड़ों तथा महां के भन्‍्य निवासियों के सामा- 
जिक जीगम से इतना कुछ प्रहण किया है कि प्राघुमिक हिस्दुस्‍्व में से वैदिक भोर 
दैदिक-भिन्न तल्वों को सुसमप्रकर प्रश्नय-मसग कर पामा कठित है। इसके माष्य 
बहुत जटिस, सूदम पौर प्रविज्छिप्त होते रहे हैं। जिन विभिन्न समुवायों से हिन्दू 
भर्म को प्रहण कर सिया था, बे प्रपने प्रासपास के समाज के स्तर तक उठ प्राए, 
उन्होंने हिम्दू पर्म की भावना की शिक्षा सी, इसके रंग में रंग गए भौर इसकी 
उप्नत्ति में योग दिया। रामायण भौर महामारत महाकार्ष्यों में हिन्दू प्रावर्शों के 
प्रसार का बर्णेन है, हालांकि उनमें इतिहास के तथ्य किम्यदन्तियों की घुंघ में छिप- 
से गए हैं। जब सक यह प्रसार भारत के प्रधिकांश मागों में प्रमावी हो पाया, तब 
तक बेदिक मान्यताप्रों की दुनिया ही बहल चुकी थी। यज्ञ भेसी पुरानी संस्थाप्रों 
की भिन्‍दा होने लगी थी भौर मग्धि-भावना का एक नया स्वार वातावरण पर 
छाता जा रहा पा। हिन्दुत्व का क्षेत्र उस भोगोसलिक प्रदेश सक ही सीमित नहीं 
है, जिसे भारत कहा जाता है। प्राचीन काप्त में इसका प्रभाव '॒म्पा, कम्बोडिया, 
घावा और बाजी तक फैसा। ऐसा कोई कारण नहीं कि जो इसके पृष्बी के बूरतम 
मार्गों कुक फैसमे में बाधक हो। भारत एक परम्परा, एक भागना, एक प्रकाश है। 
उसकी मौधिक भौर प्रारिमक सीमाएं एक गहीं पृथरू-पृपर्‌ हैं । 

हिन्दुस्थ विघार भौर महृत््वाकांक्षाों का एक सजीव भौर स्वयं भीवत की 
गतियों के साथ गति करता हुमा उत्तराधिकार है ; एक ऐसा उत्तराधिकार, जिसमें 
मारत की प्रस्येक जाति ने भपना सुस्पष्ट ध्ौर विशिष्ट योग विया है। इसकी संस्कृति 
में एक छास तरह की एनन्ता है, यद्यपि बहू एकता जांच करमे पर विभिन्न रंगों 
प्ोर भभादों में शिलीग हो जांसी है । यद्यपि मतद के भरुणोदय कास से ही एकता 
का स्वप्न इस भूमि पर मंडराता रहा है, भौर मैताशों की कस्पना में प्राता रहा है, 
किर भी मतभेद पूरा दरह समाप्त नहीं हो पाए हैं। मारतीय समाज की बत माम 
दणा को सुभपरने के शिए, समय के महस्व के उपयुदत इसके जीवन को सपा एप देमे 
के सिए हमें इसकी प्रारमा को, जो हमें उत्तराथिकार से प्रपमे खूम में मिस्री है, वन 
प्रपौकिक प्ाद्यों को, उम बस्तुप्फमों को, जो हमारे पस्तित्व की गहराहयों में घिरं- 
तन संभावनापरों के रुप में पड़ी हैं, नये सिरे से खोज सिकासता होगा । हमारी मान्य- 
ठाएं नही बदसती; परन्तु उस्हें म्पकत करने के दंग प्रौर सापन बदल जाते है। भारत 
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तक पहुंचना है। यह है मोक्ष या भभिबेतना (सुपरकांधसनेस ) के प्रकाप्त में मुक्ति । 
सह परम पुरुषार्थ है, जीवस का सर्बोच्छ लक्ष्य; भौर हस तक पहुंचने का साधन 
भर्म है। मोश या भुक्ति को यहीं भौर भभी, इस पृथ्बी पर ही, मामवीय पम्बरन्धों 
द्वारा, प्राप्ठ करना है। यदि भाध्यात्मिक विद्यारों को विशमी होना हो, तो वे केवल 
संस्थाप्रोधा मुर्त होकर ही विजयी हो सकते हैं। मे गम्भीर विधियां, जो किशोरा- 
मस्भा की प्राप्ति को, विबाह के प्राशीर्वादों को, भौर मृतकों की भ्रस्त्येष्टि को 
प्रतिञ्र बनाती हैं, सारतः पूजा की क्रियाएं हैं। इस दृश्य जगत्‌ की प्रत्येक बस्तु 
प्रदृष्प बास्तविकता की प्रकाशक घन सकती है । हम जिएने भी कर्म करते हैं, वे 
सब ईश्वरोस्मुल जीवन के प्रति शिर्देश के कारस पबित्र हो जाते हैं। 


धर्म की धारणा 


जिन सिदधान्तों का हमें प्रपने देनिक जोबन में भौर सामाजिक सम्बस्पों में 
पाप्तम करना है, वे उस बस्तु हारा नियत किए गए हैं, जिसे धर्म कहा जाता है। 
यह सरम का जीबन में मूर्ते एप है, भौर हमारी प्रकृति को भये रूप में ढालने की 
शब्ति है। 
जीवम के इतिहास में मामवीय-मस्तिप्क एक नवीन सृध्टि है। इसमें प्रपसे- 
प्रापको परिस्थितियों के भनुकूछ डास लेने की एक विशिष्ट क्षमठा है | इसके हारा 
मशुष्य प्रमुभव से भौर भ्रपती स्मृति में भरे पार्ठों के मंडार से सीख पाने में समर्थ 
होता है। मामवीय इतिहास प्रीर प्राकृतिक इतिहास में प्रस्तर यह है झि इनमें से 
पहुला फिर से छुरूमही हो सकसा । निम्मतर प्राणियों की ज्ातिमा प्रपने बंश-परंपरा 
से प्राप्द उपस्कर (उपकरण, साधम) द्वारा ही या तो बची रहती हैं पा समाप्त हो 
जाठी हैं। बे सीख बहुत ही कम पाती हैं। कोहूसर तथा प्रन्म विज्ञानबेत्ताधों ने यह 
अताया है कि घिम्पांडी भौर प्रोरंग-ठताव का मसुष्य से भेद सुद्धि के कारण नहीं, 
भ्रपितु स्मृति-शगित के कारण है। पशु जो भी जीवन विताठे हैं, उसे मूखते जाते हैं 
भौर प्रदुमव से बहुत ही कम काम करते हैं। भ्राज का बाप ठीक बसा ही है, बँस्ा 
श्रय से छः हुडार ब पूर्व का शाब था । उनमें से प्रत्येक बाथ भ्रपना जीबस ठीक 
इस प्रकार प्रारम्भ से ही घुरू करता है, जैसे उससे पहले कमी कोई बाप हु भा ही 
नहीं । परंतु मनुष्य प्रपने भ्रतीव को याद रसता है भौर उसका उपयोग वर्तमान में 
आरता है।नीद्से का कथन है कि मगुप्य सबसे संबी स्मृति-यक्तिबासा प्राणी है। बह 
स्मृति ही उसका एक भनोशा खजाना है, उसका वैधिष्ट्य-्योतक बिझ्लू हैं, विसेषा- 
घिकार है। उसके जीवन में सहज-प्रगृत्तिक प्रधिभावमों की पूति प्रधिगत (प्राप्त 
मी हुई) ध्रादगों से होती रहती है। प्राकृतिक झीलों के ऊपर एक मानसिक ऊपरी 
डांसा थोप दिया जाता है। मनुष्य एफ ऐसा प्राणी है, जिसे सिलामा-सड़ाया जा 
सबदा है पौर जो समाज द्वाए निमंत्रित रहता है। हमारी बैश-भूपा, हमाए पान- 
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पाद भौर हमारा रहन-सहन सब सामाजिक उपर्ें हैं, जिन्हें हमसे प्रक्षिणण द्वारा 
प्राप्स किया है। हमारी सहूजबुत्तियां सुधट्प (जिसे किसी मी रूप में दाला जा 
पके) कच्चा मास हैं, भौर हमारी संस्कृति खाका झौर पद्धठि प्रस्तुत कर देती 
है। हम वियेक या सहजवृत्ति से बसनेवाले कम भौर प्रादत से घसनेवाप्ते प्राणी 
प्रधिक हैं। हमारा भाषरण मानवीय स्वमाव के मूल मनोवेयों का परिणाम नहीं, 
प्रपितु कृतिम मानसिक कारणों का परिणाम होता है। प्रमा की हमारे कार्यों को 
मिय॑त्रिस भ्ौर मर्यादित रखने की क्क्ति सार्वमौम है। हमें भ्स्था बता देने की 
उसकी दागित इतनी भभिक है कि सहसा विश्वास भहीं होता । हम उन प्रन्यायों 
या क्रतापों को देशकर चकित रह जाते हैं, जिन्हें हम प्रमाभित करते हैं या जिसके 
साथ हम सहमत हो चुके होते हैं। यदि हमें जोरबार सुम्प्रथ दिए जाएं भौर उन्हें 
मैसिक बामा पहमा दिमा जाएं, जिससे हमर्में सहमति की ममोवृत्ति उत्पन्त हो जाए, 
तो हमसे कुछ भी करवाया जा सकता है। दास-प्रया, शिक्षु-हत्या, पर्म-परीक्षण- 
समितियां (धामिक फ्रर भ्यायालय ), जावूमरमियों को जीछे-जी जलाता, सबके 
स॒ब किसी समय मानबीम गौरव के घ्लिए सम्मानगीय माने जाते थे, जैसे कि युद्ध 
भाज मी माने जाते हैं 
बर्म की धारणा के भन्‍्तगंत हिस्बू उन सब प्रनुष्ठानों भौर गतिविधियों को से 
पाता है, जो मानवीय जीवम को गड़सी भौर बनाए रखती हैं। हमारे पृथर्-पृपक्‌ 
हित होते हैं, विभिन्‍न इष्छाएं होती हैं प्रौर बिरोधी स्‍्रावश्यकताएं होती हैं, जो 
बढ़सी हैं प्नौर धह़ने की दक्षा में ही परिवर्तित भी हो जाती हैं। उन समको धेर- 
भपारकर एक समूभे रूप में प्रस्तुत कर देना धर्म का प्रयोजन है। धर्म का सिद्धांत 
हमें प्राध्यात्मिक बास्वविकताओं को मास्यता देमे के प्रति सबंग करता है, संसार 
पे विश्कत होने के द्वारा रहीं, प्रपितु इसके जोवन में, इसके ब्यवसताय (प्र्थ )प्रौर 
इसके झानन्दों (काम) में प्रास्‍्यात्मिक विस््यास की नियन्वक दावित का प्रवेश 
कराने के द्वारा । जीवन एक है भोर इसमें पारसौकिक (पवित्र) प्रोर ऐहिक 
(सांसारिक) का कोई भेद नहीं है। भगित प्रीर मुक्ति एक-दूसरे की विरोधी नहीं 
हैं।' धर्म, धर भौर काम साथ ही रहते हैं ।१ देमिक जोबन के सामात्य स्यग- 
१. कुशना क्ौमिए ः महापरिनिवाण तम्ज, 
मु गृहुमिष बर्म शद्मुमत्र सुप्पदम्‌, 
अर्मभेकामई बिप्नहर निर्राणकारशम्‌ । 
2. इस प्रश्न का कि, 
पमरचार्थश्त्र क्यमश्च परस्पविरोधिनः 
एप निरयबिस्द्धानां कथमेरुज सद्॒मः ः 
यह उच्त दिया गया है, 
चद्ा भर्मरच भायो बच पररफ़दशामुगो 
का बर्मोबेकामानों त्रयाणामपरि सहम्ः 
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साय सभ्चे प्रों में भगवान की सेवा हैं। सामाम्य कृत्य भी उतने ही प्रमागी हैं 
बितनी कि सुमिर्यीं झी साधना । हिन्दू तपस्पा को यहुत ऊंघा नहीं बसाता प्रौर 
म जीवन के सुर्लो के निष्प्रयोगन परिस्याग की ही बहुत प्रशंसा करता है। क्षारी- 
रिक कस््याण मानवीय कस्माण का प्रस्यागश्यक धंग है।' प्रामन्‍्द भच्छे जीवन का 
एक भंग है। भानन्द इ्द्रियग्राह्म भी है भौर भात्मिक भी । घुप का प्रामन्द पैसा, 
संगीत सुनता या कोई माटक पढ़ना, इन्द्रियग्राह्म प्रौर भ्राश्मिक दोगों ही हैं। 
प्रानन्द पभ्रपने-प्रापमें कोई निन्‍्दनीय वस्तु नहीं है। 
इसी प्रकार भाधिक उपादान (साथन) भी मातव-जीवन का एक प्रस्याग- 
हयक तस्व है। सम्पत्ति में स्वतः कोई पाप नहीं है, ठोक बसे ही जेसे परीयी में 
स्वप्त: कोई पुष्य नहीं है। किसो स्पक्षित के भ्पनी सम्पत्ति को बढ़ाने के भ्रयर्नों को 
घुरा महीं कहा जा सकता ; पर यदि झिसी एक के सम्पत्ति जमा करने के प्रम॑स्‍्तों 
से दूसरे स्लोयों को स्‍भ्राधिक या मैठिक हामि पहुंचती है, तो प्रवश्य यहू प्रष्म उठ 
झड़ा होता है कि क्या ऐसे उपायों से ऐसी सम्पत्ति एकभित करना, जिसके परि- 
जाम एसे हों, मत्ता है या महीं ? हिस्दू प्राचारणास्त्र (संहिता) का प्राग्रह है कि 
उद्देष्य वेयक्तिक साम न होकर समाज-सेवा होमा चाहिए। जीवम के विभिन्त 
मूर्स्यों की साथना समाम रूप से होनी घाहिए; एक को गवांकर दूसरे की नहीं।' 
मवशभूतति हमें वताता है कि “दर्शत का ज्ञान इसीक्षिए प्रभ्छा माना जाता है, पर्मोकि 
उससे सरय का ठीक-ठीक मिष्थय हो माता है ; सम्पत्ति की इच्छा केवल इससिए 
गरी जाती है कि इससे सामाजिक, भ्रापिफ भौर धामिक कर्तम्पों भौर जिम्मेदारियों 
को पूरा करमे में सहायता मिस्तती है ; प्रौर विवाह को इसलिए भन्छा माना जाता 
है कि यह उत्तम संतान उत्पन्न करने का सापन है” रघुव॑श् में कालिदास भी उन्हीं 
पुरुषों को भादर्श मागता है, “जो सम्पत्ति का संत्रय दाम करने के सिए करते थे, णो 
सरपमभाषी रहने के लिए पोड़ा बोलते ये,जो यश के सिए बिजय करमा चाहते ये, भौर 
हो सन्वात के सिए धिवाह करते थे ।'”* हपसे प्रपेक्ता की जाती है कि हम पूस के 
प्रत्पेक कण को मघुर मघु थमा डार्से ९ कूसा पोर संस्कृति, बाणिग्प प्र उच्ोग में 


१- रारीर धर्मसरेस्ई रची प्रवत्नतः । 
३. अर्माथेकामः सम एव सेख्यर । 

यो हि पर्यसक्तः स बनो रुफपः। 
है- ते प्रोभिवास्तत्व दिनिश्चयाव भूरिशते शारक्तमाहिकन्ते 

एप्यप पर्ताष व करमंणेबन रापमझयाप हपोक्सायुः । 

-माखतीमाबद १४. 

४. क्यागाव संमृतार्थशसां सत्याय मिलभाजियाण, 

स्रासे विशिगीयूर्या प्रश्मकै सुइमेषिनाम /--१-७ 
%. सपुमत, पार्षित एज: ! 


हिन्दू घर्मं १२३ 


देश की उम्नति बहुत हो चुकी थी। दिल्‍ली के प्रणोक-स्तम्म में जिस इस्पात का उप- 
योग किया गया है, उसकी विश्लेपताएं प्राज मी संसार के इस्पाव-ठद्योगों के छिए 
झ्रादचरय की बस्तु हैं। सम्पत्ति भर झानस्द घर्मपरायणता पौर पूर्णठा के विरोधी 
नहीं हैं। यदि उनकी साधना केवल उनके भपमे लिए की जाए, सो ये ठीक नहीं हैं ; 
पर यदि उरम्हें भात्म-कस्माण प्रौर सामाजिक हित के लिए स्वीकार किया जाए, 
हो पे प्रयप््म ही ग्रहण करने योग्य हैं। 

घर्मे दाग्द प्रनेक र्यों की वृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। यह “पु” घातु से (बनाए 
रखना, वारण करना, पुष्ट करना ) * थना है। यही वह मानदण्ड है, जो विदव को 
घारण करता है, किसी भी वस्तु का वह मूस तत्व, जिसके का रण वह गस्तु वह है। 
जैदों में इस शब्द का प्रयोग घामिक विधियों के प्र्भ में किया गया है। छान्दोम्प 
उपनिपद्‌ में धर्म की तीन दालापों (स्कत्धों) का उल्सेश किया गया है, जिमका 
. सम्बस्ध गृहस्प, ठपस्वी, ग्रद्माचारी के क॒र॑ध्यों से है।' जब तैक्तिरीय उपभिषद्‌ हमसे 
धर्म का ग्राचरस* करमे को कहता है, तव उसका प्रभिप्रायं जीवन के उस सोपाम 
के कर्तेम्पों के पालन से होता है, मिसमें कि हम विधमाम हैं। इस प्रर्म में “पर्म' 
श्वम्द झा प्रयोग मगबद्गीता भ्रौर भनुस्मृति, दोनों में हुप्रा है। एक बौद्ध के लिए, 
धर्म बुड़ धौर संघ, या समाज, के साप-साथ 'जिरत्न! (तीन रत्न) में से एक है। 
पूर्वभीमांसा के भ्रमुमार धर्म एक बांछनीय वस्तु है, जिसकी विशेषता है प्रेरणा 
देना ।* घेक्षेपिक सूत्रों में छघम की परिभाषा करते हुए कहां गया है कि जिससे 
प्रानन्द (प्रभ्युदम) प्रौर परमानन्द (निःश्रेयस ) की प्राध्वि हो, वह धर्म है।* प्रपने 
प्रयोगन के शिए हम धर्म की परश्मिपा इस प्रकार कर सकते हैं कि यह भारों वर्णों 
के प्रोर चारों प्राथर्मो के सदस्यों द्वारा जीवन के भार प्रयोगों ( पर्म, धर्ष, काम, 
मोक्ष) के सम्वस्ध में पालन करने योग्य मनुष्य का समूचा कर्तेस्प है। जहां सामा- 
जिक व्यवस्था का सर्याच्घि सक्य यह है कि भनुर्ष्यों को भाष्यात्मिक पूर्णता भौर 
पबित्रता की स्थिति तक पहुंचने के प्लिए प्रशिक्षण दियाजाए, वहां इसका एक 
प्रत्यावश्पक सथ्य, इसके सांसारिक सक्यों के कारण, इस प्रगगर की सामाजिगा 
दक्षाों फा सिकास करना भी हैं, जिनमें जन-समुदाय नैतिक, मीधिक भौर वींदिक 
जीवम के ऐसे स्तर तक पहुंच सके, जो सबकी मलाई प्रौर धान्ति के भनुकूस हो ; 
क्योंकि ये दणयाएं प्रस्येक स्पविस को प्रपने जीवन प्रौर क्‍्रपनो स्वतस्त्रता को प्रधि- 
काधिक वास्सबिक बनाने में सहायता देती हैं। 


१० हुलना कीमिए : भारणात ब्ममिस्याएुः बमेश बिदृताः प्रजा? | 
२. श्ञयों बर्मरकश्वा: ।--१-२३ 

है. पर्म खर ।--? ११ 

४. चोदनाहएयाओओं गर्म: । 

५ यनोम्युरवनि्ेषतसिद्धिट स बर्सः । 


श्रर धर्म भौर समाय 


धर्म का मूल सिद्धान्त है मामदोय भारमा के गौरव को प्राप्ठ करना, जो 
भगवान का मिवास्स्थान है! “सब धर्मों का घर्बेस्कीकृत भूस सिद्धान्व यहू शव 
ही है कि परमात्मा प्रत्येक जीवित प्राणी के हृदय में मिवास करता है।”* 'समफ 
सो कि धर्म का सार यही है पलौर फिर इसके भ्रमुसार प्ाचरण करो ; दूसरों के 
प्रति वैसा स्पबहार मत करो, जैसा, तुम महीँ चाहते कि कोई तुम्हारे साथ 
करे ।”* “हमे ट्स्रों के प्रति ऐसा कुछ सहीं करना भाहिए, जो मदि हमारे 
प्रति किया जाए, सो हमें प्रिय सगे । यही धर्म का सार है; रेप सारा बर्ताव 
तो स्वार्थपूर्ण इच्छाप्रों से प्रेरित होता है ।”? हमें हसरों को ्रपने जैसा ही घम- 
भता चाहिए। “जो प्रपने मन, वचन पौर कर्म से मिरन्तर दूसरों के कल्याण में 
सगा रहता है भौर जो सदा दूसरों का मित्र रहता है, भो जाजसि, बह पर्म को 
ठीक-ठीक सममता है। सय प्राणियों के प्रति मत, वचन भौर कर्म द्वारा प्त-ददेष, 
सख्ावना भौर दान, इन्हें सबके सिए भावश्यक गुभ" बताया गया है। स्वतंगता 
यथा मुक्षिस प्रनुप्तासन द्वारा ही होती है।९ दूसरे धम्दों में, हमारे सामाजिक जीवम 
को इस इंग से चलाया जामा भाहिए, जिससे उसके प्रत्येक सदस्य का एक ब्यगित 
के रुप में जीमे का, काम करने का स्‍प्रौर जीवन में उन्नति करने का भपिकार 
प्रमादी रूप से स्वीकार कर सिया जाए। यह पवित्र की मई गतिबिधि है। स्यग्ति 
के जीवन का सार उसे सामाजिक प्रनुप्ठानों से परे से जाता है, हासांकि उसे उस 


« भगडाम्‌ बासदेबो हि सेमूतेप्कार्पितः 
पतम्बार्म हि सबेस्ब मूल बर्मस्प रारइतम्‌ । 
« भयतरं पर्ममर्द्व मुत्या चैवाषधार्बताम्‌, 
भारममः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ 
छुबना कोमिए : झापर/म्द ; ग्रार्मबद्‌ सर्वभूदानि यः पश्षति स पस्पति। 
३. मे ता परस्य सम्प्रदृष्यत्‌ प्रतिकूच् पदास्मन: 
एब सामासिक्रों भमः कामाइन्यः प्रदर्तपे । 
४. सर्देगं यः सृदम्निस्व॑ सर्ेपों क्र हिते रत 
कुमस्या मनस्र बाया, स बर्म बेद आमले ।--शाम्दिपर्ण १६१-६ 
साथ ईी हुशना कीजिए, 
सर्रपरज्रमपी गीता सर्ववेदमओों हरि, 
सर्भनीर्मनसी गंगा सर्बदर्मम्पी दया। 
४५ भप्रोा ३4: नेपु क्या मनसा पिया, 
भनुप्दरत दामे घर सता बर्म: समातमः । 
« वैदस्तोपशिपर सस्यें, सत्वस्योपनिषर इमः, 
इमस्थोपमिमस्मोद:, पता सरोनुरासनम्‌। 
स्पथ दी तुचन्प कोश, 
माई शत: प्रतिरापामि किम्बिर दर्म आर्र दावृतस्येह् गेसि, 
युझा अप सदर बरीय न मानुगद फ्रेटलरें हि ढिग्वितू | 


० 


््र 


रस 


हिन्दू धर्म श्र 


प्रगुष्ठानों की भी प्रावश्यकता है। सामाजिक जीवन हमारी मवितम्पता में एक 
गति है, प्रन्तिम छोर नहीं । इसकी दष्या सदा दनाव भौर गति की ही रहती है। एक 
इस प्रकार का प्रविराम प्रयस्त चसता रहता है कि किन्‍्हीं भी दी हुई दशाप्रों के 
सम्बन्ध में प्रस्तिस्व के साम।न्‍्य स्तर को जितमा संमव हो, प्रधिक से प्रधिक ऊंचा 
उठाया जाए। हिन्दू धर्म हमारे सम्मुख मियमों प्लौर विभियमों का एक कार्यक्रम 
प्रस्तुत करता है प्रौर यह भनुमति देता है कि उनमें निरन्तर परिवर्तन किया जा 
सका है। धर्म के मियम भमर विचारों के मरणधीस दरीर की भांति हैं, घौर इस- 
सिए उममें परिवर्तम किए जा सकते हैं। 
चरम के न्नोत 
धर्म के ज्रोत ये हैं: (१) थुति या वेद, (२) स्मृति प्रौर स्मृति को जाममे- 
वार्सों का ब्यवहार, (३) धर्मात्मा सोगों का प्राघरण, भौर (४) स्पक्ति का प्रपता 
प्रस्तः-करण ।१ 
बेद हिन्दू पर्म का मूछ प्राघार है।* वेद के ध्म्द सरल, महत्त्वपूर्ण भौर 
प्राचीस हैं ; वे श्रद्धा भौर मजित से, विषवास भौर निश्चय से भरे हुए हैं । उनमें 
मनुष्य की शापबस प्ाशाएं भौर सान्त्वनाएं पनीमूत हैं। उन ऋषियों को गम्मी- 
वा को हृदमंगम कर पामा भी कठिस है, जिनके होंठों से पहले-पहूस मह प्रार्थना 
मिकली थी, “प्रवास्तविकता से हटाकर मुझे वास्तबिकता की शोर से घलो ; 
प्रग्थकार से हटाकर मुझे प्रकाश की प्रोर से घन्तो ; मृत्यु से हटाकर मुझे घाश्वत 
प्लीयन की भोर से घसो [/ धैदिक सूबितयां प्रपती स्यंजना की धृष्टि से प्रनन्त 
हैं।" हारीत का रूम है कि श्रुति के प्रन्दर्गत वेद भौर सम्षर दोनों ही हैं ।* हिस्दू 
धर्म के भन्तर्गत कुछ सम्प्रदाय ऐसे भी हैं, जो वेद को प्रमाण नहीं मानते । मेघा- 
प्विधथि कहता है, “इस प्रकार सब विदेधी सम्प्रदाय, जैसे भोजक, पंचरातिक, 
मिम्नंस्ध, भ्रमर्थबादी, पाणुपत शथा प्रन्य सम्प्रदाय यह मामसे हूँ कि भहापृरों ने 
झ्रौर उन विशिष्ट देशताप्तों मे, जिम्होने उन मतों का प्रवर्तत किया, उन मर्तों में 
निद्दित सत्य का सीधे प्रत्यक्ष शप से ज्ञान प्राप्त किया है प्रौर उसका बिभार है कि 
धर्म का उद्गम बेद महीं हैं।”९ 
चेदों में धर्म का कोई सुम्पवस्थित विवरण महीं है। उममें प्रादयों की प्रोर 
१ गैदो:रिलो बमंमूर्त, रमृतिशीलि ने तरिदाम्‌ , 
आजारस्नैब सापूनां भा्मनस्तुप्टरिग 'बर। 
२० भुठिप्रमाथको धर्म: |--दवारीत 
३. भसतवो मा सद गमय, ठमसो मा स्योतिगेमग, मृस्योर्मा भमृत॑ गमय । 
४. झनन्ता बे बेदाः। 
2४- युठिस्च ट्विबिका, गैदिकी ताखिको अ । मनु को टोड़ा में कुस्कक द्वारा बद्रत, २-१ 
द. ले बेदमूहमप्ि बर्मम्‌ अमिमन्दन्ते |-सनु पर टीकय, २-६ ) 
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संकेस हैं प्रौर कुछ स्यवहारों का उस्सेख है। घ्राजरण के उदाहरणों से भिन्‍न, मिमम 
प्रौर भावेश स्मृतियों पौर पर्मथारस्त्रों में प्राप्त होते हैं ; स्मृत्ति भौर पर्मश्चास्त्र 
ध्यवहारत: पर्यायबात्री ही हैं। स्मृति का धरदार्थ उस वस्तु की भोर संकेत करता 
है, नो वेदों के भ्रध्ययन में निष्णात ऋषियों को याद रह गई भी । स्मृति का कोई 
भी नियम, जिसके लिए कोई पैदिक सूत्र डंडा डा सके, बेद की ही भांसि प्रामा- 
णिक बन जाता है। यदि कहीं भरुति भौर स्मृति में विरोष हो, तो बहां खुति को 
प्रामाणिक स्वीकार किया जाएगा ।* 

जिस इंग पे भनुक्नासित (प्षिप्ट) लोग प्राघरण करते हैं, बहू भी भर्म का एक 
स्रोत्त है।* यह प्ाशा की माती है कि भछ्ते ममुर्प्यों का व्यवहार शास्त्रों के प्रादेशों 
के प्रनुकून ही होगा प्रीर इसलिए ठसे भाजरण के सिए पय-प्रवर्शधक माना गया है। 
यह भावश्यक सहीं है कि मसले ममुप्य प्रमिवाममं रुप से ब्राह्मण ही हों । मित्र मिश्र 
भसे धुर्दों (सभ्प्रद्) के स्पवहार को प्रामाणिक मामता है। वस्तिष्ठ के कपनामुसार 
उन्हें निःस्वार्ध होना चाहिए ।” स्थानीय प्रयाप्रों (रिवार्जों) को प्रामाणिक माना 
गया भौर उसका समाबेद सदाआर में कर सिया गया। याज्बल्तय का कयन है, 
“यदि कोई बात स्मृति-सम्मत भी हो, पर स्ोग उसे बुरा सममठे हैं, तो उसके 
पनुसार स्‍भाचरण महीं करना घाहिए।”* मृहस्पति मे घोषणा की कि “प्रस्मेक देश, 
जादि भौर कुटुम्व की चिरकाल से भसी प्रा रही प्रमाप्मों या परम्पराधों को ज्यों 
का एपों बनाए रकना भाहिए।”' यदि किस्हीं जातियों में बहुपतित्व की प्रया प्रच- 


१- शारत्रदीपिका। १-३०४। शुमारिल लिखता है, “क्योंकि से रमृतियां म्रनरीय रचति" 
ताप्ों से निकल्ली हैं, भौर वेदों की मांदि राश्वत महीं हैं, इसलिए रम्हें स्काप्परमाण नहीं माना 
मा सका । मनु को रमृति या झन्‍्म शोगों की स्मृति डसके रपवितारों के रमरण पर ऋ्राभारित 
है; भौर रमर॒ए थी प्रामाशिकरा उसके मूल झोत की सत्यता पर निर्मर है । बरिश्वामतः डिसी भी 
एक स्मृवि को बेदों को मांठि सक्‍तः प्रमास नहीं माना जा सकता | फिर भी क्योंकि इम ऐसे हैं 
डि वेदों में निप्णाप म्रशिष्ित पुस्षों डी एक भविच्चिम्न फरम्फा उम्हें प्रमाण मानती झाई है, 
इसलिए इम उन्हें एक्म भ्षिरसतीय कशकर भस्वीक्षत महीं कर सकते | शसीशिए उसड़ी 
विश्ससनोयता के मित् सें प्रनिश्षितता का स्पद सस्पस्न हो माठा है ।!---त्क्वार्तिर! 

५० मद्ामारत में एक शलोड़ है, शो प्रायः उदुत किया जादा है : 
तरोप्रतिष्डः ऋुतनों विमिन्म नेकों मुनिर्यस्द मर्त प्रमणम्‌+ 
पर्मस्‍्प ह््ल मिट ग्रवा्याँ मशजनों ग्रेन ततः स पम्बाः | 

३. भश्नमाममा--१-९ 

४. भारजाबन, १००-२ ; जौघावत, १-४३ 

४« १०१४६ 

६. २-१६-३१ | तुलना कीजिए, 
देशभर्मोन्‌ आाविषमांसू बुदूपर्मारच राम्सकलसू+ 
पाषाशध्यणक्मीरव रास्तेरिमत्‌ उक्हान्‌ मतुर। 


5 ,मतणृति, २२६० 
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लित थी, तो हिन्दू ध्षासकों मे उसमें हस्तक्षेप नहीं किया | मये जीते हुए देश के 
विपम में अर्भा करते हुए माशवस्वय कहता है, “उस देश में चाहे जो भी प्रपाएं, 
कानून भौर रीति-रिवाज प्रचलित हों, राजा को चाहिए कि उनका पालन पहले 
की ही भमांधि होता रहने दे ।* परस्तु बहू प्रथा भ्रनैतिक या सोकहित-विरोपी म 
होनी घाहिए | वहु सदाआर के भ्रनुकूल होनी चाहिए । गौसम का कथन है कि 
देशों, जातियों भौर कुदुम्यों के भाचरण के नियम, यदि श्रुति-बिरोभी न हों तो, 
प्रामाणिक हैं ।' समाज जिस दस्तु को मी प्रपमा लेता है, उसे भपने विचार भ्ौर 
कर्म के प्रमुख झाद् के भनुरूप दाल लेता है। 
सेष्ठ स्यक्तित्यों के स्पवहार के साप-साथ “प्रश्छे प्रन्तःक रण को भी धर्म का 
एक सझ्लोस स्वीकार किया गया है।? याशगस्क्य ने उस वस्तु का उस्सेख किया है, 
जो प्रपने-भाषको प्रिय सये भौर सावधान विज्वार से उत्पन्न इच्छा हो।* यह प्रगु- 
झासित भ्यवित का भ्रन्त:करण है, किसी उपसे स्पणित के मन की मौज महीं । जिस 
भी वस्तु की हृदय स्वीकृति देता? हो, या मिसकी प्राय सोग प्रशंसा करवे हों,' वह 
धर्म है। ममु हमें वह कार्य करने को कहता है, जिससे भाग्तरिक स्‍भात्म को (प्रम्त- 
राह्मा को ) तृष्दि होषी हो ।* जो बात मुम्तियुक्त हो, उसे स्वीकार करना चाहिए, 
फिर चाहे वह किसी दासक ने कही हो, या किसी तोते ने । पर थो वात युग्ति युक्त 
प हो, बह चाहे किसी बृद्ध मे कही हो, या स्वयं मुनि शुकदेव ने, उसे प्रस्वीकार ही 
किया जाना चाहिए ।* 
संकट के समय कर्तष्य के नियर्मों में प्रपवाद की भी प्रनुमति थी । भावश्यकता 

किसी नियम को नहीं देशती, भौर प्राण-रक्षा के सिए स्‍भ्रापदम के मियमों के प्रन्त- 
गंद किसी भी प्रकार का प्राघरण करने की छूट दी गई है। बिश्गामित्र के साममे 
ऐसा प्रवस॒र भाया या, जब उसे प्राण यचाने के सिए छुत्ते का मांस चुरावा स्‍ग्राव- 
दयक हो सया था भ्रौर उसमे इस चोरी को यह कहकर उचित ठहराया कि जीवित 
रहना मरने को प्रपेश्ा प्नष्छा है। पर्मानुझूछ जीने के सिए पहले यीबित रहता प्राष- 
हक है।* श्रुति सर्वोष्चि प्रमाण है ; उसके धाद महत्त्व की दृष्टि से स्मृति या ममुध्य 

» १ै*१४२-३४४७ 

देशश्यतिकुझभमोस्पास्नावकैरबिस्डा: प्रमाधम्‌ | 

- झात्मसन्‍्दुष्यि ।--ममु, २-६ 

» स्दस्त् ल प्रियमातमनः सम्मक्‌ सेकस्‍्पजः कामो | ९-११; याजवस्‍्कय, १-६ 

« इदयेमाम्बमुह्यतः । मनु, २-१ 

- ये झार्याः प्ररोसम्ति ।--विश्वा मित्र 

. ४-१६१ 

« सुक्तिशश्ते बच्चो प्रा बान्लादपि शुकाद्पि, 


शुक्तिदीस बचरदाउवे बृद्गदपि शुकादपि। 
६. भीविर्द मरणाद भ्रेदो बौजन्‌ बमंसबाप्जुयाद्‌ । 


मुह है छा 7० + ० 


गा छू हू 
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द्वारा भमा सी गई परम्परा का स्थाम है ; यह उस सीमा तक प्रामाधिक है, बहां 
ठक यह बेद के प्रतिकूल नहीं है ; इसे प्रामाणिकता वेद से ही प्राप्स होती है। स्यग- 
हार या प्रथाएं (भाचार) भी विश्वसनीय हैं, यदि थे सुसंस्कृद सोगों द्वारा स्वीकृत 
हों। स्पक्षित का प्पना भ्न्तःकरण भी प्रामाणिक है । 

वेदों को हमारी सब प्रावष्पछताभों का पहले से शान महीं हो सकता पा भौर 
इसलिए हमें उन लोगों की बुद्धिमत्ता पर मरोसा करना होगा, णो वेदों की भावना 
से भन्ती भांति परिक्षित हैं। वैदों में प्रत्येछ कस्पता किए ला सकने योग्य मामले के 
सिए व्यवस्था महीं की गई है, भ्रपितु कुछ साघारण सिद्धान्त नियत कर दिए यए 
हैं, जिन्हें हम धपने विवेक भौर विचार के पनुसार सगे मामभ्षों पर भी शागू कर 
सकते हैं। परिपदों के, या विद्वार्नों की समाप्मों के मिश्यों को भी स्वीकार किया जा 
सकता है, यदि हमें यह पक्का विद्वास हो कि वे निष्पक्ष हैं। संदिग्प प्रीर विगाद- 
ग्रस्त मामलों के निर्णय भी उन्हीके द्वारा किए जाते हैं। मनु प्रौर पराशर से यह 
मियम बगाया है कि जब सतोगों की भादतों में महत्वपूर्ण परिबर्यम किए जाते हैं, 
सब परिषव्‌ युलाई जानी घाहिए। साधारणतया परिषद्‌ में सौ बुद्धिमान प्राह्मण 
होने चाहिएं, परस्तु संकट के समय प्रम्दर्द प्टि सम्पन्न भौर भजितेख्िय एक ब्राह्मण 
भी परिपद्‌ के रूप में कार्य कर सकता है।' 'स्मृत्तिषग्दिका' का मत है कि घामिक 
मनुर्ष्यों द्वारा चलाई गई परम्परा भी वेदों की भांति ही प्रामाणिक है!" मनू का 
कपन है कि यदि समितियां न युस्ताई जा सकें, तो एस श्रेष्ठ आाह्ाथ की सम्मति भी 
काफी है।” समाज के लिए विधान सताने का भपिकार केवल उन्हीं प्ोर्पों को है, 
जो प्रनुझासित हों, सब जोवों के प्रति सहृददय हों, बेदों मोर तर्क की पद्धतियों में 
जिप्पात हों, ध्यावह्ारिक बुद्धिवाले (देशकास विद्येपशः) हों, प्रौर मिप्कर्सक 
अरिज्र के हों | ऐसे सोम ही राष्ट्र के सभेतम मन धोर प्रस्त:क रण होते हैं। सामा- 
जिक प्रमाप (स्टेडई) सामाजिक विफास की स्वामाविक प्रक्रिया ठारा एकाएक 
स्वतः नहीं बन जाते । वे उन बैयक्तिक प्रारमाप्रों के, जो सृजनशीस प्रढिसा से 


१० मुनीनां भाष्मविषानां द्विमानां सक्षयाजिनाम्‌ , 
बरेद्रतेपु रमातानां एकोपि परिफ्र भवेत्‌ ।--पराशर, ८-३ 

मर मप्र को यमन का शासढ़ नियुक्त किया गया, तो कहा आता ह कि पैग्मर में ठससे 
पूष्ठा हि एके स,मने जो मामले पेक होंगे; डसका पे छा बह दिस तराइ करेग्य। मझर ने उत्तर 
दिवा, “मै सब मामहों का फैसला खुर्या कौ किताब (बुराम) के झनुस्ार करूंगा? परन्तु 
मदि खुदा की शिताव में ढस मिक्‍्य में तुम्दारे बब मदरान के लिए शुद्ध म सिस्य हो, तो [” 
“हब में खुदा फे दैगम्बर के निदर्रोनों के घमुस्परर कार्य करूगा।” “बर यदि निएरांश मी मे 
हों, तो [? “तर मैं अपसे मियेड़ के श्मुस्पर कार्य करने का बत्स कहगा !'--एडग्रस, हि 
अद्रप्फरान भोँछ रिशीक्स बॉट इन इत्वाज,? (१६३४) ए १४१ 

*« समपश्चाएि रगबूनं प्रषार्ण बेशबए मरेद्‌ । 

३० भमढः समपः प्रभापन्‌ | 
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सम्पस्त हैं, प्राष्यात्मिक प्रयस्‍्नों के परिणाम हैं। यच्धपि ऐसे छ्तोम सदा प्रस्पसंस्यक 
रहते हैं, फिर भी थे सामास्य कोटि के मनुष्यों पर प्रत्यक्ष सीधे श्ञाम देने की पद्धति 
द्वारा प्रभाव नहीं डालते, प्रपितु एक सामाजिक कवायद की पद्धति से कार्य करते 
हैं। सामान्य सोय यस्त्र की मांति एक ऐसा विकास कर बंठसे हैं, जिसे दे भपने-साप 
पहुस करके महीं कर सकते थे । 
हमें प्रस्पेक प्रसंग में भपने सद्दी कर्तम्य का निर्भय करना होता है। प्रापस्तम्य 
का कथम है, “मर्मे भोर भपर्म यह कहते महीं फिश्ते कि 'हम ये रहे' ; म देवता, न 
ग्रम्धर्य भौर म पितर ही यह बताते हैं कि यह पर्म है! भौर 'यह प्रभर्म है'।”+* 
हमें भ्रपमी त्कंबुद्धि का प्रयोग करना होता है भ्ौर परम्परा की यथोतित व्यास्या 
करमी होती है। हमें शास्त्रों को, उनकी संगसि (प्रसंग) को हृदरयंगस किए बिना, 
प्रास मीचकर भनुकरण नहीं करना चाहिए ।१ धेप्ठ सोग जिस बात की प्रष्नंसा 
करते हैं, बह ठोक है; भिंसकी थे मिन्दा करते हैं, वह गलत है।? यह बात श्रुति 
के इस प्रादेश के पनुकूछ है कि जहां यह सम्देह उत्पन्न हो जाए कि बया उचित है 
झौर बया भनुधित, वहां भर्मपरायण सोगों के गिच्षारों को प्रमाण मासना चाहिए। 
सिताक्षर का कथन है, “यदि कोई दात दर्स हवस प्रनुमत होने पर भी खोक- 
तिन्दित हो, तो उसपर भाचरण महीं करना चाहिए, बयोंकि उससे स्वर्ग का सुख 
नहीं मिसता।”* जहूं यह निदपयय करना कठिस हो कि उचित करतेम्य गया है, बहां 
जो ध्यवित भादिष्ट (मिर्भारित ) कर्तम्य का पास्तम करता है, उसे पाप नहीं छ्गता। 
जब एक बार यह निएनय हो जाए कि ठीक कार्य यह है, ठतथ हमें उसका पासन 
करना चाहिए। ध्यास हर्मे प्रोत्साद्वित फरता है कि हमें धर्म का पालन करना ही 
बाहिए, भसे ही उसके सिए हर्में प्रपनी समस्त सांसारिक इच्छारपोों का मप्चिदान « 
बर्यो ते करना पड़े, बाहे उसके कारण हमें कितने ही भीपण कृष्टों प्रौर दरिद्रता का 
सामना ग्यों मं करना पड़े, भौर भाहे उसमें प्राण जाने तक का भय गयों म हो ।५ 


१. सम धर्माष्मीं अरत झागां रब शति 7 ने देगसन्बगोट न पितर भागदते भर्य धर्मों भय 
झबमे एति।--१०-१०-६ 
३५ छुलना कीबिए, 
कक शपरजमाभिस्य न कर्ब्ये बिनिययंगः, 
सुक्तिदीने जिचारे तु पमेदानिः प्रशवोे /?--बहरपदि 
देश्किप भी के० बो० रंगलामी भारंगर लिसित 'राजब्म? (१६४१), पृष्ठ ११४ 
अपर्प बरेपदेश जे बेदशारत्रानिरोबिना, 
सस्तशेश्ञानुसखते स बर्म बेद नेतरः |-सनु, १२-१०६ 
« ये भाषाः क्तिपमार्थ प्ररांसन्ति स घर्म,, ब॑ यईन्ते सोपवम: | 
बे. हन्हन४ 
» न जातु कामात्‌ म सगाद्‌ मे लोग्यत्‌ 
बर्म स्पजेद्‌ अं।बितस्वापि देतोः। 


ख्न 


कहा 
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हारा घमा सी गई परम्परा का स्थान है ; यह उस सीमा सक प्रामाणिक है, अद्दी 
तक यह वेद के प्रतिकूल नहीं है ; इसे प्रामाणिकता वेद पे ही प्राप्त होती है। स्यव- 
हार या प्रथाएं (प्राार) भी बिश्वसनीय हैं, यदि ई सुसंस्कृत सोयों द्वारा स्वीकृत 
हों। स्पत्ित का प्रपना भम्त:करण भी प्रामाणिक है। 

डेदों को हमारी सव प्राबद्यकतार्भो का पहले से ज्ञान नहीं हो सकता था भौर 
इससिए हमें उन लोगों की बुद्धिमतता पर मरोसा करना होगा, णो वेदों की भावना 
से भसी भांति परिधित हैं। बेदों में प्रत्येश कस्पता किए था सकने मोग्य मामले के 
सिए ब्यबवस्था महीं की गई है, प्रपितु कुछ साधारण सिद्धाम्द सियद कर दिए गए 
हैं, जिग्हें हम प्रपने विवेक भोर पिचार के प्रमुसतार सये मामलों पर भी भाषू कर 
सकते हैं। परिंयदों कै, या विद्वार्मो की सभाभों के मिएरयों को भी स्वीकार किया बा 
सकता है, यदि हमें यह पक्का विद्वास ही कि ये निष्पक्ष हैं। संदिग्ध भौर विवाद- 
प्रस्त मामसों के निर्भम मी उम्हींके रा किए जाते हैं। मनु पौर पराघर ने यह 
निगम बनाया है कि जब सोगों की भादतों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं, 
तब परिषव्‌ बुलाई जानी घराहिए। सापारणतया परिपद्‌ में सी शुद्धिमान ब्राह्मण 
होगे चाहिएँ, परन्तु संकट के समम प्रन्तर्दृ प्टि सम्पम्त पौर जिवेन्द्रिय एक ब्राह्मप 
भी परियद्‌ के रूप में कार्य कर सकता है।' 'स्मृतिचरम्द्रिका' का मत है कि घासिक 
ममुर्प्यों द्वारा चसाई गई परम्परा भी बेदों की भांति ही प्रामाणिक है|" मतु का 
कभन है कि यदि समितियां न सुज्ताई जा सर्बे, तो एक भेप्ट बाह्ाग की सम्म्ि भी 
काफ़ी है।” समाज के लिए विधास शरसामे का भ्रभिकार केबल उन्हीं सोर्गों को है, 
जो प्रगुपासित हों, सव जीवों के प्रति सहृदय हाँ, वेदों भ्ौर दर्क की पदतियों में 
मिध्णात हों, ध्यायहारिक सुद्धिबाले (देघकास बजिशेेषशञः) हों, भौर निष्कर्सक 
पअरित्र के हों। ऐसे सोय ही राष्ट्र के सपेतम मन पौर प्रम्त:क रण होते हैं। छामा- 
जिक प्रमाप (स्टैंड) सामानिक विकास की स्वामाबिक प्रक्तिया द्वारा एकाएक 
स्वतः महीं बस जाते । वे उन वैयवितिक झारमापों के, जो सूजनधीस श्रध्षिमा से 


१० मुमीमां भाष्मबिपाना द्विजानां पहचाजिनाम , 
दैदफतेयु रमातानां एकोपि परिषद मवेद“वरग़रार/ ८१ 

अब मभद को जमन का शासक नियुक्त स्प्रि गया, तो कहा जाता है कि पैशखर में ठसमे 
पूदां कि उसके छमने जो मामले पेर होगे, उनका हे छला गह विस तरइ करेगा । मप्र मेगत् 
दिया, “मै सब मामलों क्य फैसता खुदा की किठाग जुरान) के घनुछार करूंगा! फरम्थु 
यदि सुद्दा की किताब में उस जित्रय में तु्यारे बक्मररोंम के लिए कुद मे तिश्य हो, हो [!' 
नह में सुद्रा के दैग्बर के निदरशोनों के झ्रमुसर कार्य करूसा |” “बर वदि निदर्रोन जी मं 
हों, दो (?? "ठग मै भपने बिरेक के झगुस्यर गार्ष करने का सन कद गा [-रकाझ, दि 
रिड्ंसभात भोंठ रिसीक्त बोट इन इल्वाम,! (१ ११४) पृष्ठ १४१ 

ए- समगरकरि सापूर्मा प्रस्य् बेरबर मतेत्‌ 

ह« घर्षबः समयःप्रमायम्‌ । 


हिम्पू चर्म १२६ 


सम्पन्न हैं, भाध्यात्मिक प्रयर्स्तों के परिणाम है। मद्नपि ऐसे छ्ोग सदा भल्पसंस्यक 
रहते हैं, फिर भी वे सामास्य कोटि के मनुष्यों पर प्रत्यक्ष सीधे शान देने फी पद्धति 
द्वारा प्रमाव नहीं डासते, प्रपितु एक सामाजिक कवायद की पठठि से फार्य करते 
हैं। सामान्य सोग मन्त्र की भांति एक ऐसा बिकास कर बेटे हैं, जिसे वे भपने-प्राप 
पहुस करके नहीं कर सकते थे । 
हमें प्रत्येक प्रसंग में प्रपने सही कर्तेब्य का मिर्णय करमा होता है। प्रापस्तम्ब 
का कथन है, “धर्म प्रोर प्रधर्म यह कहते सहीं फिरते कि 'हम ये रहे' ; न देखता, न 
गन्धर्द ग्रौर म पितर ही यह घताते हैं कि 'यह पर्म है' भोर “यह भधर्म है!।”* 
हमें भपनी परंबुद्धि का प्रयोग करना होता है भौर परम्परा की यथोषित भ्याश्या 
करनी होती है। हमें शास्त्रों को, उनकी संगति (प्रसंग) को छृदमं॑गम करिए बिता, 
झ्राश् सींचकर क्‍्रनुकरण नहीं करना चाहिए ।* धेष्ठ सोग जिस बात की प्रर्धसा 
करते हैं, बह ठीक है; जिसकी थे निम्दा करते हैं, वह्‌ गलत है।? यह घाल श्रुति 
के इस प्रादेश के भनुरूल है कि जहा मह सन्देहू उत्पस्न हो जाएं कि बया उचित है 
प्रौर क्या प्रमुचित, वहां धर्मपरायण सोगों के विचारों को प्रमाण मानना चाहिए। 
मिताक्षर का कथन है, “यदि कोई दात घमे द्वारा भनुमठ होने पर भी क्ोक- 
निन्दिस हो, छो उसपर पभ्राचरण नहीं फरना चाहिए, बर्योकि उससे स्वर्ग का सुख 
नहीं मिप्तता ।/* जहां पह निएजय करना कटित हो कि उचित कर्ष्य बया है, यहां 
जो व्यवित प्रादिष्ट (मिर्घारित ) कर्दस्य का पासम करता है, उसे पाप महीं ज्गता। 
जब एक वार यह निद्चय हो जाए कि ठीक कार्य यह है, ठब हमें उसका पाक्षन 
करना चाहिए। स्यास हमें प्रोत्साहित करता है कि हमें गर्म का पालन करना ही 
अएहिए, भले ही उसके छिए हर्मे प्रपती समत््त सांसारिक एचछा्ों का बलिदान « 
मर्यों त करना पड़े, आद़े उसके कारण हर्मे कितने ही भीषण कप्टों भौर दरिद्रता का 
सामना बर्यो न करना पड़े, भौर 'घाहे उसमें प्राण जाने तक का सय क्यों स हो ४ 


१- ने अमोषमी अरत आादां स्व इति । ल रेवसन्द्ो: ल बं 
भगमे शदि।--१-२०-९ १0७७७४५८ 
२. तुखना कीडिए, 
“कैकल शास्जमाभित्थ न कर्तंस्यो बिनिर्दग:, 
इुरिीन कप तु बमेइामिः प्रशवते ।४--नृहस्पति 
० बो० रेगस्प्मी आापंगर लिखित 'राजपमेर 
५2240: चअ॒ बेदशास्त्राविरोबिना, 2४ लक शक ११8 
यस्तकेंयानुसख्धते स बर्म बेद मेतरः |-भनु, १२-१० 
* ये भाषा: किख्रमाण प्रशंसम्ति स बम, य॑ गईल सोम, ] 
४. १-३० 
मे आातु कामात्‌ म सगात्‌ न लोमात्‌ 
बर्म स्वतेद अ/वितस्वापि देतो:। 
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मत हरि फहता है, “घर्मपरायण म्यम्ति स्पाय के पथ छे कमी विख्रप्तित महीं 
होते, चाहे दुनियादारी की दृष्टि से कुशल सोग उनकी प्रशंसा करें या मिन्‍दा करें, 
चह्टे उन्हें सम्पत्ति मिलती हो, या छितती हो, चाहे तुरन्त मृत्यु होती हो, या दीर्ष 
जीवम प्राप्स होता हो ।”*" 

घर्म के ये नियम, जिनका उल्लंधन करने से कानूती कार्रंगाई करता घाव- 
एमक होता है, व्यवहार मा पास्तबिक विधान कहलाते हैं। हिसू विधानशास्जी 
मैतिक छिक्षाप्रों भौर वैघानिक नियमों में भेद करते हैं ; एक हैं पामिक भौर मैतिक 
पालन के नियम (भाचार) झौर प्रायश्चरित्त करने के तियम (प्रायश्चित्त); भौर 
दूसरे हैं सकारास्मक शिवाम के मियम (स्यवहार) | माशबल्क्य-स्मृति में तीन 
प्रध्याम हैं : प्राचार, स्थवहार भौर प्रायश्चित्त । ब्पवहार या दीवानी कामूत--- 
पभ्र्थविधान--का सम्बन्ध विवाह, पृत्र गोद सेसे, बंटवारे भौर उत्तराधिकार से 
है। यह पहसे से भसी भा रहौ प्रयाप्ों पर भाभारिठ है। वृहस्पति का कपत है कि 
चार प्रकार के विधाम हैं, शिनका प्रबन्ध शासकों को करना होता है भौर संदिप 
माममों का निर्णय इन वियानों के भनुसार ही होना चाहिए; ये शियान हैं : वर्स 
या नैतिक विधान, ब्यवहार या दीवानी कानूस (प्र्धविधान), घरित्र या प्रपाएं 
भर राजणासम या राजा के प्रध्यादेश ।' भीवित्य सौर सामाम्य बुद्धि पर प्रापा- 
रिए नये घनाए गए वैधासिक मियम भी प्रामाणिक होते हैं भौर पे पहले से विद्य- 
मास कानूनों भौर प्रया्भो का प्रबकमण (प्लांघ जाता) करते हैं। हम विपामांग 
द्वारा मये विधान एनगाकर हिन्दू गिघास के नियमों को समाप्य कर सकते हैं या 
उनमें संघोपन कर सकते हैं । जादि भयोग्यता भ्रपतयत भिभियम (१५४९ का 
२१बाँ), हिम्दू विधवा पुमविगाह भ्रधिभियम (१८४६ का (शवों), विछ्लेष 
जिवाह प्रधिभियम (१८७२ का श्रा), जिसमें १६२३ में एक संशोपन भी हुप्ता, 
जिसके द्वारा भारतीय पत्ताक प्रधिनियम की शर्तों के प्रभुसार सिविस विवाह की 
स्यगस्था की गई है, घाये गिवाह बैपीकरण भ्रधिमियम (१६३७ का श्ध्जो), 
हिस्दू स्त्रियों को सम्पत्ति का ्रधिकार धधिनिमम (१६३७ का १८वॉा), जिसके 
ढ्रारा विधवाधों को मृत पति की सम्पत्ति में, उसके पुत्र के रहते भी, चत्तरापि- 
कार का हक दिया गया है, इस समरमे धर्म या विधान की ही मांदि विवध कर 
सकने ढंग बल है। गत शताम्दी की प्राठमीं दक्षाम्दी के उत्तरा्ध में भरी मेन में, 
जिसकी 'हिस्दू सौ एुच्ट यूसेज' पुस्तक पपने बिपय की प्रामाशिक पुस्दक बस 


३- निन्‍म्दु मातिनिपु्धाः पदि था शहुक्सु 
शष्मी समागिष्त्‌ पप्छतु ग्य यवेश्म | 
अपैय बा मर्यमध्तु वुयाख्तरे वा 
ब्याम्प्रापकः म्रगिक्‍्रतम्दि दरे मे भौयः। 

2. रुप 


हिन्दू घर्म ५, १३१ 


गई है, सिसा था कि हिन्दू विधाम रुद्ध प्रगति की एक ऐसी स्थिति में है, जिसमें 
केशल मृतकों की समाध्षियों में से भानेवाली ध्वतियां ही सुनी जाती हैं, प्न्य कोई 
महीं । मधपि विधाम-निर्माण द्वारा सथा प्यायासमयों फे निर्णयों के प्राघार पर बने 
विधाम (केस सौ) द्वारा कुछ थोड़ेसे परिवर्तन भव्य हुए हैं, फिर भी थी मेन 
का कथन झाज भी बहुत कुछ सरय है। जब हम हिन्दू विधि-विधान के स्यायोजधित 
सिद्धान्तों की झोर भ्याम देते हैं, तो प्राघुनिक दक्षापों में उनके प्रयोग में कुछ बैधा- 
सिक सुघारों की प्रावक्यकछा प्रतीत होती है। इन सुधारों को लण्डण्रः नहीं, प्रपितु 
एक सुम्पवस्थित रूप से किया जाना चाहिए । 


परिवर्तन के सिद्धान्त 


किसी भी जीवित समाज में मिरस्तर घने रहने की छवित भौर परिवर्सन की 
शाजित, दोनों ही होनी चाहिएं। किसी प्रसम्य समाज में एक पीढ़ी से सेकर दूसरी 
पौड़ी तक शायद ही कोई प्रगति होती हो। परिवर्तन को बहुत सन्‍्देह की दृष्टि 
से देशा जाता है भ्रौर सारी मानवीय उर्जाएं स्पिति को यथापूर्व वनाए रखने पर 
केम्द्रित रहती हैं। पर किसी सम्प समाज में प्रगति प्रौर परिवर्तन ही उसकी गति- 
निधि की जान होते हैं। समाज के लिए प्रन्य कोई वस्तु इतनी हानिकारक नहीं है, 
जितना कि विसीपिटी विधियों से भोर पुरानी पड़ गई प्रादर्तों से चिपटे रहमा, 
जोकि केदस उड़ता के कारण बची चली शझासी हैं। हिन्दू विचारपारा में प्रत्या- 
वए्पक परिबतनों के लिए स्थान रक्षा गया है। सामाजिक भामुबंधिकता में कोई 
उम्र स्यापात म पड़ना घाहिए, फिर भी पये दबावों, भ्रन्तविरोधों स्‍प्ौर गड़बड़ों 
का तो सामना करना ही होमा और उनपर विजय पानी होगी । यह ठीक है कि 
भ्रात्मा के सत्य समातन हैं, पर सियम युग-युम में बदससे रहते हैं।' हमारी 
झाप्तित संस्पाएं मष्ट हो जाती हैं। बे प्रपते समय में घूमधाम से रहती हैं भौर 
उसके याद समाप्त हो जाती हैं। वे कास की उपज होती हैं भौर काप्त की ही प्रास 
बस जाती हैं। परन्तु हम पर्म को इस संस्थानों के किसी भी समूह के साथ एक 
या प्रभिन्‍न नहीं समझ सकते यहू इससिए बसा रहठा है, बर्योकि इसकी छड़ें 
मानवीय प्रकृति में हैं भौर पह भपमे किसी भी ऐतिहासिक भूत रूप के समाप्त हो 
जासे के बाद सी बचा रहेगा । भर्म की पद्धति परीक्षणास्मक परिबर्तत की है। सब 
संस्थाएं परीक्षण हैं, यहां तक कि सम्पूर्ण जीबन भी परीक्षण ही है। विधान- 
निर्माता प्रपने परिबेस (घासपास की परिस्थिियों) से, यहां सके कि प्र 
दे उससे ऊपर उठने की कोशिप्त भी कर रहे होते हैं, दब भी भंपे-से रहते हैं। 
दिघानों धर संस्थाप्रों में पद्तितता या शिप्कूस्ंकदा की कोई मात महीं है। 
“पराशर स्मृति में कहा गया है कि सतयुष, भेठा, द्वापर भौर कलिमुग, इन चार 

१« पराराए, १-३३, युगरपामुप्तारतः १-१९, देखिए मनु १-६९ 


रै३२ धम पौर समाज 


युर्गों में क्रमशः मनु, गौतम, शंस-लिक्षित, प्रौर पराष्तर के भादेश्ष सबसे प्रधिक 
प्रामाणिक मामे जाने चाहिएं। एक युग के जिश्वा्सों भौर प्रवाभ्भों को हम दूसरे 
युर्गों में स्पागाम्तरित नहीं कर सकते | सामाजिक सम्वम्भों के गियय में नैतिक 
घारणाएं परम नहीं हूँ, भ्रपितु विभिस्न प्रगगर के समाज्नों भौर दशापों के सापेश 
हैं। मद्पि धर्म देश-काल-निरपेक्ष है, परन्तु इसकी कोई भी प्रम्तर्बस्तु परम भौर 
कासासीत नहीं है। मेतिकता में केवल एक ही बस्सु दाएतत है भौर वह है मनुप्प की 
उस्कृप्ट्सर होते माते की प्रभिसापा | परस्तु प्रस्येक विशिष्ट स्थिप्ति में यह *उस्क- 
ध्टदर' क्या होगा, इसका मिर्धारण कास धौर परिस्थितियां करती हैं। हम सामा- 
जिक झड्ियों को, उतके साथ जुडी सुनिदिष्ट परिस्पितिगों को ध्यान में रसे बिमा, 
मंच्ा उठाकर देद-कास-निरपेक्ष मियमों का प्रासन भहीं दे सकते | कोई भी ऐसा 
सुमिश्नित मामबीय गाय महीं है, णिसे ठर्गेंसंगत रूप से, जिन परिस्थपिियों में वह 
किया गया है, उसका विस्तकुल बिचार किए गिना, पूर्णठया सही या पूर्णतया गसत 
कहा जा सके । भ्राचरण के विभिन्न प्रकार सम्यता के विभिन्न सोपानों में इस प्रापार 
पर भच्छे या सुरे मामे जाते हैं कि वे मामवीय भानन्द में वृद्धि करते हैं या मापा 
डासते हैं। हिम्दू घास्णकार म तो स्वप्नदर्सी ही पे पीर मे ययार्थवादी ही। उसके 
पास प्राद्ष ये, किन्तु ये प्रादर्श प्रस्यवह्यं महीं थे । मे इस घात को स्वीकार करते 
थे कि समाज एक दामेः-शनैः होनेवाली उप्तति है। वस्तुएं मर जाती है भौर उ्हें 
हटाकर रास्ते को साफ कर देना होता है। प्रमर कासाप्तीत सत्य प्रपसे-भ्ापको 
जीवन की चिर-भावर्तनशीस मयीगता में प्रकूट करते हैं। बिशामेण्यर बत, यधपि 
बह रूढ़िबादी विभिन्न (ण्यूरिस्ट) है, गधत है कि समाज को भषिकार है कि बहू 
अनुपयुफ्स कामूनों को पस्वीकृश कर दे, भसे ही मे शास्त्रामुमत भी वगयों मे हों । बह 
गोन्‍्म्र्ति भौर गो-मांस-मदाण का उदाहरण देता है, जो किसी समय मान्य थे, पर 
जप्तके समय में सदोप मानकर प्रस्पीकृत कर दिए गए थे। इसी प्रकार प्रतीत में 
नियोग की प्रा पूर्भदया धेष थी, परम्तु भब वह ग्रवेध मानी जाती है। समय की 
प्रावश्यकताओों को देखकर बगमून बनाए जाते हैं भौर तह्म भी कर दिए णाते हैं। 
को प्ोग हिन्दू धास्त्रों के भाष्पकारों के बार्स से परिचित हैं, उस्हें मासूम है कि 
उम भाष्यकारों मे जो परिवर्तन किए, ये कितमे महुस्वपूर्ण ये । घासकों ने मी, जो 
दश्टितों की सहायता से कानूस बा प्रवरप घलाते थे, समाज शी सावश्यकताप्रों 
को पहुचाता प्रोर उसके धनुसार कामू्ों में परिदर्सस शिए | मीति विज्ञान शोर 
विपान सामाजिक विकास की किन्हों विधिष्ट प्रवस्षापों बे विचारों सौर दवियों 
के प्रतिधिम्थ होते हैं भौर स्पो-र्यों बे धर्म कै साप सम्बद्ध होकर एक सास तरह 
को पविजता प्राप्छ कर लेते हैं, तो वे परिवर्तत के प्रति घरयपिक प्रश्िरोपशीय हो 
जाते हैं। सामाजिक सभक हिरदु धर्म की मुख्य शिशेषठा रही है। ममातस पर्म को 


मानते का पर्ध स्थिर छड़ा हो शाना नहीं है। इसका प्रर्य है कि उसके धरयस्त सहृत्य 
नष्ट 


हिस्ू परम है ११३ 


पूर्ण सिद्धान्तों को प्रहण कर लिया जाए, भौर उनका भ्राषुमिक बीवन में प्रयोग 
किया जाए। सब रुक्ष्वी उप्ततियों में परिबर्सन में भी एकता सुरक्षित वनी रहती 
है। जब बीज पौधा बसता है भोर जीवाणु पूरा पुष्ट शिक्षु बमता है, तब उनमें 
झविन्प्रिप्न निरन्तरता बनी रहसी है। जव परिवर्तम हो मी रहे होठे हैं, वो वे परि- 
वर्तन प्रतीत महीं होते, क्योंकि बहां एक बनाए रखमेवासी एक झकित रहती है, 
जो गई सामग्री को मित्ताती झौर नियंत्रित रखती है। 'छाम्दोस्य उपभिषद्‌' में पिता 
म्मप्रोष (वट बृक्ष) वृक्ष के उदाहरण से “यथार्थ” (वास्तविक) के सक्रिय स्वस्प को 
स्पष्ट करता है। "यहां से न्‍्यग्रोम गृक्ष का फस से प्राप्रो ।” “यह से भागा हूं, ताठ!” 
“से फाड़ दो ।/ “फाड़ दिया, तात ।” “इसमें गया देल पाते हो 7?” “कुस भी 
महीं, तात ।” पिता मे कहा, “वत्स, जिस सूक्ष्म तत्त्व को तुम इसमें नहीं देख पाते, 
उसी उत्पसे यह विश्वास म्यप्रोष वृक्ष सड़ा है।”' वृक्ष का तत्त्व उस भवृष्य, 
किन्तु सक्तिय शक्ति में है, जिसके भ्रमाव में वृक्ष मुरका जाएगा शौर मर जाएगा। 
यदि धर्म के बृक्ष को सुरक्षित रखना हो, तो हमें चाहिए कि हम इस ध्रवृष्य घक्ति 
को जीवत की भ्रधिकाधिक बढ़ती हुई प्रभिम्यवितियों को स्यपस्पित करने भौर 
बनाए रछने दें। ८दि हमें प्पनी सामाजिक ध्यगस्था को छि्न-न्न महीं होने ऐेना 
है, यदि हमें प्रपने सामाजिक विचार को संगत या झंड-बंड नहीं बनने देना है, तो 
हमें उम घाहय प्रमुमर्यों को, जो हमपर प्रधिकाशिक प्रा-झाकर पड़ रहे हैं, सियंतरित 
करना होगा भौर उन्हें सार्यक बसामा होगा। पघर्म के सिद्धास्तों को, मान्यताप्रों 
के मानदंडों को मये प्रमुम्यों के दबाव में प्रौर उनके बाद भी घबमाए रक्षमा 
होगा। केवस तभी हमारे सिए संतुस्तित भौर समग्र सामाजिक प्रगति कर पाना 
सम्भव होगा | यदि हम पदप्तती हुई दक्याप्रों में मी उत्तराधिकार में प्राप्त संहि- 
तारों से ही चिपटे रहेंगे, दो उसका परिणाम गदि विमाष्य महौ, तो प्रस्पिरता 
पझ्रवष््य होगा। झाज हमें परिवर्तन करने चाहिएँ भौर हिस्दू पर्म को भम्वर्यस्तु को 
झाधुनिक दशाप्रों से सुसंगत बना ऐेमा चाहिए। हिम्मू समाज में गई दम्तियों का 
भ्रवेश, एक कृषिप्रथान देश का प्ौौद्योमिकीकण, विशेषाधिकारों भौर गुणों का 
पृषगकरण, हिन्दू समाज में भहिस्दुष्नों का प्रवेश, भौर विवाह तथा धर्म-परियर्तेन 
द्वारा जातियों का मिश्रण, स्त्रियों का उद्धार (कष्ट से मृग्ति ), ये कुछ ऐसे प्रप्त 
हैं, जिनके सम्दन्ध में उदार मावना के साथ विच्चार क्रिया जाता चाहिए। बैदिक 
युग में प्रार्म-ह्वम्दुप्तों से कहा गया था कि बे प्रमार्य भारतीयों, द्रबिड़ों, प्रारध्रों 
भौर पुप्तिम्दों को सामाजिक मास्यता दें। 'ऐतरेय ब्राह्मण'' में उल्सेस है कि प्रान्ध्र 
विष्वामित्र की सन्तान थे। उसमे स्पष्ट रूप से पोपया की कि प्रारप्त भायों के 
समकक्ष हैं। पुराणों में सिखा है कि विध्वामित्र मे एक मई सृष्टि री थो। बेर्दों 
३. इ-१० 
ए० ७-१८ 
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से हमें पत्ता चस्तता है कि ब्रात्यस्तोम यज्ञ! करमे के बाद ब्रारपों को धायों में 
सम्मिस्तित किया जा सकृता था। आरह पीढ़ियों के बाद मी उनकी पछ्षुद्धि के 
लिए व्यवस्था की गई है । हर्मे पठा महीं कि ये ध्रात्य सोग कौम थे ।" ते कोई एक 
भशग समाज थे, या केवस उच्च वर्णों के दे ही सदस्य थे, जो प्रपने प्राशिप्ट 
दरें म्यों का पालन करने में चूक जाते थे, इस विषय में केबस पनुमान ही किया: 
जा सकठा है। प्रधिक छोकप्रिय मत यह है कि वे यूमानी (यवम) भौर प्रसम्य 
(स्लेच्छ) थे | यूमानी भौर सीधियन लोगों ने हिम्दू घर्म को स्वीकार कर सिया था 
प्रौर तब-धर्म-दीक्षितों का सा उत्साह प्रदर्शित किया था। एक यूनानी उपराजदूत 
हीजियोडोरस विष्णु का भक्स (मागवत्त) हो गया था भौर उसने एक बप्मन 
मम्विर में एक स्तम्भ (गरड्ष्वज) छड़ा करवाया या।” हुण मी विष्भु के उपासक 
बन सए थे। प्रमेक बिदेशी भाक़रसणकारी यहां क्षत्रिय बनकर रहने समे। जब मुसल- 
मार्तों की विजयों के कारण हिल्दू मर-तारियों का सामूहिक झप से धर्म-पारेबर्तन 
होने लगा, देव 'देवस स्मृति' ने, जो ईस्वी सन्‌ की प्राठवीं शरताम्दी के परचातू 
किसी समय सिस्प में जिछी गई, उन्हें फिर हिस्दु धर्म में दीक्षित कर लेने को उचित 
कहरापा ।* जो छोग मुद में झंडी बना स्लिए गए थे मरा जिसका पर्मे-परिबर्तन 
कर दिया गया था या जिसका नये भ्रमंषासी स्निर्यों से सम्बन्ध हो गया था, उस 
सबको पसिष्ठ, भ्रत्रि प्ौर पराप्तर कै मतागुसार धुद्धि-उंस्का र करके फिर वापस हिंदू 
पर्म मैं लिमा जा सपा था। जिसे स्त्रियों का प्रपहरण किया गया हो भौर प्रप- 
हरभ की प्रवर्धि में जि गर्म रह गया हो, उनके सम्मन्ध में देशस का मठ है मि 
पशु के जन्म के बाद उन्हें झुद्ध करके फिर ग्रहण कर सिमा जामा भाहिए ; परन्तु 
जिषु को माता से प्रछग कर दिया जाना घाहिए, जिससे जाठियों का पपसा [वर्ण- 
संकर) न होते पाए । कप गोस्वामी भौर सनातन गोस्वामी मुसप्तमान थे, जो भैतन्य 
के धिप्प बन गए थे; उन्हूंनि मे प्पय धर्म गी बेतन्य-पूजा-पद्धति पर महत्त्वपूर्ण प्रंप 
छिसे । कद्दा जाठा है कि शिवाजो ने प्रपमे एक सेवापति को, जिसे बच्षपूर्कक मुसंल- 
मान बना सिया भया पा, भोौर यो दस साथ तक प्रपनो मुससमान परनी के साथ प्रफ- 


२५ कपस्यादत ११०४, १--श८ 
३. रॉहर हा बन है, *'प्रप़जबर भत्दखम संस्यरिमाशव भ्ंरातः आय धरे 
स्वम्ाबक एव शूद्र: इपमियायः 7 
३. इस शिक्रालेस पर जिएप् है, “देगपिदेश बाहुरेब के एस गरपष्कज का निर्माण, 6प* 
रिचाशसी, द्योम के चुत, परम बैप्ण१ ईीशियोधेरस मे करवा, जो मएन शणा ऐेरिबास्सिपस 
झय यूनाने एजदूत दनकर रास्यागत एच क राजा फ्गीपुर्र मागमर के वहाँ भाग बा। एस ढासौ- 
इप उस समप अपने रास्यकाश के ओएएगें दर में ठप भौर सर्मुझि के छाप शासन कर रदा ब्याह 
डे. मिर्हुपरे छुराप्तीने देढस मुनि सफमम, 
समेस्य पुनपः छर्ें दरई बम बनू 
अाबतन 32 इ४मीश रे कर्ष शटिसराप्तगंरा 
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गानिस्सान में रहा या, शुद्ध करके फिर हिन्दू बता लिया था। हास ही में मद्रास 
उच्च स्थामाप्तय में एक मामले में यह निर्णय दिया गया था कि ईसाई धर्म को छोड़- 
कर हिम्दू बना हुप्ला ब्यक्ति, मदि उसको जातिवासे उसे हिम्दू मामते हैं सो, हिम्दू 
ही मात्रा जाएगा, भसे ही भोपच्ञारिक रीति ऐे पुमः घर्म-परिवर्तन की विधि संपम्न 
न भी हुई हो।* 

नई दष्याप्तों का शोध के सिए नई स्मृतियां घनीं ; भौर म तो वेदों में 
भौर न प्रतीत की प्रथाझों में ऐसी बात है, जिसके कारण हमसे यह प्रपेक्षा 
की जाती हो कि हम उन्हीं पुरामी बातों से घिपटे रहें, जो कमी की जीर्चे-श्षीर्ण 
हो चुकी हैं। मेघातिधि कहठा है, “यदि भाज भी कोई ऐसा व्यगित होता, जिसमें 
उपर्युबठ योग्यताएं होतीं, हो प्रागे भामेवासी पीढ़ियों के लिए उसके बचन भी 
ममु तथा प्रन्य स्मृतिकार्रो के वचर्मों की ही भांति प्रामाणिक होते ।/' जिन स्ोयों 
को सरय का भान्तरिक शान है, बे ही सये प्रनुमर्वों को संभास पाने में भौर घर्म की 
घारणा करने की धक्ति को फिर मया कर पामे में समर्थ होगे । यदि दे परिवर्तन 
की स्वीकृषि देते हैं, तो सुरक्षा की भाजमा को घकका नहीं पहुंभेगा। उस दक्षा में 
सुघार भिमा किसी प्रतिक्रिया के प्रागे बढ़ सकेगा | भविष्य में तैयार की गई स्मृ- 
ठियां, जहां तक ये वेदों में प्रकट को गई भावना के मूल सस्यों पर प्राघारित होंगी, 
पूरी तरह प्रामाधिक मानी जाएंगी । कालिदास के क्षम्दों में, कोई पस्तु केवल इसी- 
सिए भभ्छी गहीं हो जाती कि गह प्राचीत है भौर म कोई गई रचना कैबस इससिए 
बुरी समझी जा सकती है कि वह नई है।? 

इस भाग्य-निर्णायक महत्वपूर्ण घड़ी में, जबकि हमारा समाज एक मार्महीन 
गहन बम बन गया है, हर्मे प्पने पूर्वजों के स्व॒र्रों के साथ-साथ सई स्व्मियों को भी 
सुनना चाहिए। कोई मी प्रपा सब कार्सो के सब ममुष्यों के सिए सामदायक नहीं 
हो सकती ।* यदि हम प्रतीत के तियमों से यहुत भ्रधिक चिपटे रहेंगे भौर मृर्तों का 
जीवित धर्म जीवितों का मृत थर्म घन पाएगा, थो सम्यता मर कर रहेगी। हमें 
डिस्क गयी परिवर्तन करमे ही होंगे ।* यदि कोई ध्वरीर था संगठम भ्पने मल को 

र््म्ो कृष्यस्वामी झायंगर ने कहा है कि किसी शांति की रपना और कश्याज 
पर प्रभाव शलनेबाले विफ्यों में स्॒र्य बद जाति दी सोच निर्यायक है; और यदि शाति ने स्वय॑ 
ही पुराती घारशाभों और प्रष्य्भों को स्वाय देना डचित समम्प्र है भौर नई बारसाभों भौर प्रषामों 
को अपना लिया है, मो किसी मी दरइ नेतिकदा के विस्द गएँ हैं, तो इस प्रषपर की नई प्रमझों 
का सम्मान किया जाना चाहिए । देखिए, इ डियन सोराक रिफ्योमेर, १६ सगत्त, १६३३ 

३. मनु पर मेदाविश्रि की टीका, २-४ 

है. पराणमिस्येष मे साजु सर्व, स ज्यपि काम्यं कल हक ! 

४. भ हि सर्बहितः करिचत्‌ भपचारः सम्प्रब्तते |--दागन्तिपंं, १३५६-१७ 

४. सुलना कीजिए, महामारत : 

तरमात्‌ कोन्ठेव विदुप्प धर्मोषमेबिनिश्पये 
बुड्धिमा्थाव लोकेरिमम्‌ बर्ितब्पं इत्पस्‍्मगा। 
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बाहर निकाप्तने की क्षवित सी पँठता है, तो वह मप्द हो जाता है। स्वतम्त्रता केवल 
धीवितों की ही वस्तु है । स्गंत्रता कौ भावता, भतीत का निराकरण नहीं करी, 
प्रपितु उसके वायदों को पूरा फरती है। जो कुछ सर्वोत्तम है, उसको यह सुरक्षित 
रखती है, भौर उसे एक गई जीवनी शक्तिद्वारा ख्यान्तरित कर देठी है। यदि 
पुरानी प्रधाप्रों को हो प्रम्तिम मान लिया जाए, तो वे सजीव भाजमा के लिए 
बैड़ियां बन जाती हैं। छामाजिक स्वतम्ब्ता की कीमत केवल धयाएवत जागहकता 
ही रहीं, भपितु सुजनणीस भावना का सतत पुनर्तवीकरण, प्ाएबत पहल (प्रगु- 
बाई), भौर प्रविराम सक्रियता मो हैं। जीवत यदि निरन्तर प्रपमे-प्रापको नये 
मये रूपों में ढासने के सिए प्रयत्नक्षीस न हो, तो वह जीवन ही महीं है। यदि हम, 
थो कुछ हमारे पूर्वंज कर गए हैं, उ0मे से ही सन्तुष्ट होकर बेठ रहेंगे, तो प्रपप्तय 
(छा) प्रारम्भ हो जाएगा। यदि हम बढ़ता प्रीर प्रासस्प के कारण, जिन्हें मप्य- 
मुगीत ईसाइयों ने घातक पार्षो में गिमा था, प्पनी संस्कृति की परम्परा को उस्तद 
करने के कठिस कायें से बधने कौ कोधिश करेंगे, तो उससे हमारी सम्यता को 
द्वानि उठामी पड़ेगी। पिछले कुछ समय से विभिन्‍न मार्गों में कहीं कुछ कम भौर 
कहीं कुछ प्रधिक, भावता की सामान्‍य घकाम के प्रशुम बिह्ठ दिलाई पड़े हैं। ये 
सोग भी, जो तर्क को भ्रधिक गोश्वपूर्ण बताछे हैं, भाजरण प्रपा के भादेशों के धनु- 
सार ही करते हैं। हम फिर बैंदिक युग की परम्परा्भों को प्रारम्म नहीं कर सकते, 
बयोंकि पैसा करने का भर्प इतिहास के सर्क से इतकार करना होगा। फिर, हम 
जिसकुल सये सिरे से इस प्रकार तो घुरू नहीं कर सकते कि जैसे भारत का कोई 
इतिहास ही गहीं रहा भौर मानो इसके मिदासी केवल विधार करने-भए मे प्रपमे 
स्वमाव को बदल सकते हैं। स॑मावमाएं बास्तविकठा की प्रकृति के भाभार पर 
टिकी होमी चाहिएं। सम्पता्ों को उसके प्पने भ्रनुमर्ओो की पद्धदि से ही जीना 
घाहिए। स्पकश्तियों की ही मांठि राष्ट्र भी दूसरों से प्रभुभव उपार महीं से सकते। 
दूसरे सोग हमें प्रकाण दिखा सकते हैं, परम्तु कार्य करने की दशाएं हमें भरपने इति- 
हास से ही प्राप्त होंगी। स्थायी फास्तियां केवल ये हो होती हैं, जितकी जड़ें भतीत 
में होती हैं। हम भपने इतिहास का निर्माण कर सकते हैं, किस्तु हम उसका निर्माण 
जय चाहें भोर जैसे चाहें नहीं कर सकते ; भ्रौर परिध्पितियां हमारे मनौमुकूत हाँ, 
यह भ्रावश्यक गहीं है। परिस्थितियां हो हमें दे दी जाती हैं। जो संस्ृति मृत- 
सी दीस पहुठी है, बहू भी जीवत से सर उठ सकती है, यदि उसमें दो-तीन ऐमे 
महान यदस्प हों, जो एक मई सजीव परम्परा का श्रीगभेश कर सक। शंतृति 
परम्परा है भ्रौर परम्परा स्मृति है। इस स्मृति का स्पायिरव सुजतसीख स्यक्तियों 
के शिए्सर भ्राविसत परतिर्मर है। जब कोई घं॑स्कृति सुमिददिप्ट भौद ठोस ही 
जाती है, ठो बह स्वामाविक मौत यरती है; पर धय उसकी परम्परा विश्पिस्त 
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हो जाती है, तो वह भ्रसामयिक मृत्यु की शिकार हो जाती है । 

प्रश्पेक समाज के इतिहास में एक ऐसा समय पाता है, जव, यदि उस घमाज 
को एक सजीव दक्तित के रूप में प्रपना प्रस्तित्व बनाए रखना हो पौर प्पनी प्रगति 
को जारी रसना हो ठो, सामाजिक ब्यवस्था में कुछ परिवर्तेस करना प्रावश्यक हो 
जाता है। यदि वह प्रमत्त करमे में भसमर्थ रहे, यदि उसकी झश्ति समाप्त हो चुकी 
हा भौर उसका पुरुषार्थ निःश्ेव हो चुका हो, तो वह इतिहास के रंगमंच से बाहर 
निकल जाएगा। हमारे सम्मुस सामाजिक परिवर्तन के सिए एक बहुत बड़ा प्रव- 
सर उपस्थित है। हर्मे मनुष्य-मिमित विपमसाझों भौर भ्रन्यायों को हूटाकर समाज 
को झुठ करना होगा पौर सब लोगों को बैयक्तिक कल्याण और विकास के लिए 
समाम प्रवसर प्रदाम करना होगा । यदि भाज वे सोग, जो हमारी संस्कृति में 
निष्णास हैं (धहुय्ुता:) भौर इसे वचाए रसने के लिए उत्सुक हैं, हमारे सामाजिक 
छंगठन में प्रामुस परिवर्दटम रर दें, तो वे हिन्दू परम्परा की भावना के भनुकूल ही 
कार्य कर रहे होगे। मारत में हम ससेट को पोछकर एकदम साफ मह्ठी कर दे सकते 
झौर न बिलकुल भनसिसे कागझ पर ही कोई मया सुसमाचार लिश समते हैं। 
सच्दी प्रगति वृक्ष की बृद्धि की भांति एक सावयव (सजीव) वस्तू है। हमें निष्प्राण 
सकड़ी को काट दैना होगा भौर निस्तेज प्रतीत को भी परे फेक देना होगा। हम 
प्रतीत में इतनी भधिक भार बदलते रहे हैं कि केवल परिवर्तम॑-मर से धर्म की भारमा 
प्रस्यवस्थित नहीं हो जाएगी । हमारी कुछ संस्पाएं सामाजिक स्पाय पौर प्राधिक 
कल्याण के मार्ग में दुर्जय याधाएँ वन गई हैं भोर हमें इन बाधाभों को हटाने के लिए 
यत्न करमसा होगा, झरणविश्वास को घनाए रलनेवासी ध्षक्षितयों के विरुद युद्ध 
करमा होगा भौर सोगों के म्नों को तया रूप देना होगा । इन दिनों में, जबकि 
जोवन की गति सीघ्रतर हो गई है, जव ज्ञाम यढ़ रहा है भौर महत्वाकाक्षाएं विस्तार 
पा रही हैं, हमें परिवर्तन करने ही होगे, भ्रन्यपा इसका प्रर्थ महू होगा कि हम एक 
निष्पाण भन्त तक प्रा पहुंचे है प्रौर सूजस की मावना को सो चुके हैं। 

मठ भ्पना कृत्य समाप्त कर चुकने के घाद भी णी रहे हैं। प्रव उस्हेने भम्य- 
यन प्रौर भ्रष्पापन, प्रेरणा भौर प्रकाश देना बन्द कर दिया है। पहस करने की 
शक्ति भ्ौर सुघार की भावना उनको छोड़ गई प्रतीत होती है। प्रधिक से श्धिक 
वे यह बहाना कर सकते हैँ कि वे प्रहानिकर भौर मनन-आर्पमा के बिश्राम-स्पाम 
हैं। यदि उनकी सम्पत्ति का उपयोग प्राष्यात्मिक भौर सौकिक छिक्षा के लिए 
किया जाता, तो देश की साधारण बौद्धिक स्‍पौर नैतिक दृढ़ता बढ़ी होती । वे इस 
बात को नहीं सममते कि परम्परा उन संस्थार्मों के बाद मी जीबित रहती है, 
जिसका कि बे सूर्त रूप होती हैं। 

हिम्दू भर्म को मबजीवन देनेवाले महापुरुष प्रायः प्रपने समय के सांमाम्य 


रैश्ष धर्म भौर समाज , 


जीयन का विरोध करते रहे हैं। वे प्रपमे भ्रस्तित्व द्वारा ही यह मांग फरते हैं शि 
सर्वप्रथम सिद्धान्तों की शोर सोटा जाए, सोचने गौर कार्य करमे की पडहियोँ में 
फ्ाश्ति की जाए; भोर एक बीरोचित संयतता भ्रौर एकाप्रचितता उपस्तम्ध की 
जाए। प्रपनी भारमा में नेछिक पौर भाष्यारिमक जीबन को फिर मया करके वे 
समाज-स्यवस्था के सुधार की गति को तीय करते हैं। जीवन जो कुछ सामग्री उसके 
सामने प्रस्तुत करता है, उसीके कपर वे नया निर्माच करते हैं। हिस्दू इतिहास में 
इस सवीकरण करनेबार्सो प्रौर इस विद्रोष्टियों से भ्रवल प्रेरक झगिति के रुप में कार्य 
किया है ; उन्हंनि भपनी बहुमूल्य ऊर्जाम्ों के प्रधिकांश का उपयोग जड़ता, भरप- 
विष्वास, प्रौर रूड़िवाद' के निष्माण भार पर विजय प्राप्त करने के स्िए किया 
है। पुरानी पड़ गई जीर्ण-शीर्श प्रया्धों की प्रबह्ेशना की उन यहुसंस्पक सोगों की 
सन्तुष्ट्ता को विधुभ्य करने के जिए प्रावश्यकठा है, जो गिजार भौर भरमुमूति के 
महुत पुराने (प्रप्रचलित) रूपों को सानते चसे भासे हैँ। ममुष्य के पौरव भौर 
स्वतंत्रता पर जो मया बल दिया था रहा है, दसकी मांग है कि समास-म्यगस्पा को 
एक नया रूप दिया जाए। 
अब क्योंकि हिन्दू कानून (विधान) संहितावट हो घुका है, इसलिए फोई 
ऐसा संगठम नहीं है, जो कामूस की स्थिति पर पुनविषार करे पौर उसमें परिवर्तन 
करे। भाष्यकारों द्वारी स्पाश्याएँ भ्रम की महीं जा रहीं। न्‍्यामाथीों द्वारा बसाए 
गए कानूनों की बहुत ही स्पष्ट मर्यादाएं हैं, जिनके कारण समाज-श्यवस्पा का 
प्रामूल पुनर्गठन होने की गुजाइश रहीं है। योड़ा-पोडा फरके बनाए गए गानूनों 
से इस नई दष्ा्तों का काम घसनेबाला गहीं है। धर्म तो एफ सपकीसा तम्तु है, जो 
बढ़ते हुए शरीर को वस्त्र की सरह इकठा है। यदि यह यहुत कप्ा हुपा हो, ठो यह 
फट जाएगा भौर परिणाम प्रन्धे र, श्रपाजकुता, पौर फ्रान्ति होगा | पदि यह बहुत 
डीसा हो, तो यह उप्तकाकर गिश देया (फिससा देगा) प्रौर हमारे पलने-फिरमे 
मे रुकावट डासेगा । यह धर्म समझदार सोकमत से मे छो बहुत पीछे ही रहता 
आहिए मोर म बहुत प्रागे ही। हमारे घर्म-मिरवास भपनी दाक्तति रो जुके हैं 
झ्रौर हमारी मंस्थाएँ प्रपती प्रतिष्ठा ; फिर भी भारत के भतीत बी घातया सजीव 
है भौर वहू हर भागे भ्रानेबासो पीढ़ी में भपने रहस्य की नये रूप में प्रकट करती 
है। जो सुझाव मैं यहां दे रहा हूँ, सम्मव है, उसमें से कुए पुरातस-प्रेमियों (समा 
तनियों) को भसे गे सगे; प्रामूछ्त परिवर्मनदादी शायद सो कि पैं प्ररयत्रिक 
हुदिबादी हूं । मैं तो बेजस वह बताने सगा हूं, जो मुझे हमारे समाज को पविप्तम्य 


२. सुफसा बीजिएं, बेझन : 'पंडकेसी प्रष्य को समय से आमे त पर्सरना उवना है गिच्ोम- 
बारी दे, जिकना दि सगाकरल, घोर जो कोल प्राप्तेन काश के हरि स्स्पपिक भाएए एफ हैं, मे 
शर्ये के लिप केदड उपहास के बाज होते है ।6 


हिन्दू पर्म - १३९ 
माँगें प्रतीठ होती हैं।* 
घामिक संस्थाएं 


भर्म उन्नति करते-करते मगवान के स्वरूप में पहुंच जाने की अहत्त्वाकांक्षा 
है। यह हमें भ्रात्मा की गहराई के साथ जीवन बिताने में सहायता देने के सिए है। 
भ्यान प्रौर उपासना ये साधन हैं, घिनके द्वारा मन, स्वमाव झौर थीवम के प्रति 
दस परिष्कृत होते हैं। प्यान का सक्ष्य सर्वोक्षद ईश्वरत्व है, थो गिसकुस सही भर्य 
में वर्भवातीत है। बह सब रूपों से परे है; कोई उसे भांखों से देख नहीं सकता ।* 
उसकी किसी भी घुमिदिष्ट या भनुमवगम्य वस्तु से तुसना महीं की जा सकती ।* 
हम केवल इतना कह सकते हैं कि वह प्रास्मा ही सबका क्षासक है, सबका स्वामी 
है प्रौर सबका राजा है।' 

परम्तु भगवान के सम्भस्ध में हमारा विच्षार मूर्तियों या थित्रों द्यरा बनता 
है। ऐसे सोग भोड़े ही हैं, गो परमारमा में गम्भीर बिश्वांस रखते हों भौर प्रपनी 
श्रद्धा के शिए कोई प्रतीक न सोजते हों । ऐसे भतेक सो्गों के सिए, थो सच्चे शाम 
को ग्रहण के लिए मानसिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं, शोकप्रिय प्रसो्कों का उप- 
योग करना पड़ता है । हमें उन छुटमेंयों को, जो विश्वास रखते हैं, जिनका यौद्धिक 
छ्षिदिज प्रपेक्षाकृत छोटा है, प्रप्रसन्‍न महीं करना चाहिए ; उसके भी भपने भ्पि- 
कार हैं ; प्रन्यया वे तो बिलकुल पंघकार में पड़े रह माएंगे। जो गुद लोग शजमधा को 
उसमाने के वजाय उसकी सहायठा करने के सिए उत्सुक होते हैं, वे दार्शनिक सरप 
को ऐसे प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिम्हें ममता समझ सके। सूक्ष्म सर्त्यो 
को पौराणिक कथापों का बासा पहना दिया जाता है। प्रतीकबाद भसीम का ससीम 
में दर्शन है। प्रतीक कोई भपने स्वभाव से ही प्रसीम को ससीम का विषय नहीं 
बना देते । बे ससीम को पारदर्शक बला देसे हैं, मिससे हम उसके यीच में से प्रसी म 
को देख सर्क ।* कोई भी मूर्ति सम्पूर्णनतया मगबान का स्पास गहीं ले सकती। यदि 


३: सुखूमाः पुरुपा: राजन सतत प्रिय्यादिनः 
अप्रियस्व न तभ्यस्प बकता भोता च्‌ दुर्लभ: |--रामायण 

१. म्‌ संप्शे तिफति रूपमस्व न चक्तुषा पस्यति कश्पमैनम्‌ । 

३. स 6स्य प्रतिमा भश्ि | 

४. स्बस्प बासौ, सर्वस्गेशयनः, सर्बस्थाविपत्तिः ।-नह॒दारएयद्र उपमिषद्‌, ४०४-२ 

५५ सिन्यु पाटी की सम्पता के प्रागेतिह्ासिक स्थानों की सुद्राई मैं ऐसी मुदरें निकली हैं, जिम- 
पर ममुष्चों ओर पशुभों की भाऊतिशं भंदित हैं। सम्मबतः उस काल में मानवीय और भतिमान- 
बोय सत्ताभों की पूजा प्रभलित थो झोर गेदिक झायों ने इसे उन्‍्हींते महथ किया । बैदिक देक्ताकों 
वा दर्यन मनुष्य-स्प-चारियों के दौर पर किया गया है । मे ध्यकारा में रहनेदाले मनुष्द[दिबोनराः) 
थे । भष तक बाद प्बोनतम प्रतिमा बाहुदेग भोर संदईय की है, मिपक्र कात २०९ईश्ी पूर्व 
मना णावा है। 


श्४० धर्मे पर समाज . 
वह बास्तबिकता का स्ान भनुदित रुप से से सेती है, तो उसका परिणाम यूर्वि- 
पूजा होता है। हि 
सब मू्ति-रचनाप्रों में प्रनिबाय रूप ऐ भुटि रहती ही है।* परन्तु त्रुटि कौ, कम 
या प्रधिक, कीटियां हैं। मूर्ति तो सर्वोच्च ईश्वरप्व का प्रतीक-मात्र है, शिसका 
उद्देश्य यह है कि वह बिस्तृत प्ौौर परम बास्तबिकता की मायता को बाग्रत करे। 
यह 'वास्दविक' (सत्‌) के उस सारमूत सर्प की व्यंजना कर देती है, थघो सब रूपों 
पे परे है! घिदम्बरम में मटराज क्षिव को समपित एक मन्दिर के पवित्रतम स्थान 
(गर्मयृह) में म तो कोई प्रतिमा ही है प्रौर म कोई प्लीर्पलेश ही। पूजा देवता के 
किसी सीमित मूर्त रुप को सक्ष्य करके नहीं होती, प्रपितु उस सर्वेध्यापी विश्याएमा 
को सक्ष्य करके होती है जो भस्प होते हुए भी सर्वरूपमय है ; जो सब ग्योतियों 
की फ्योति है। एड प्रंघेरे कमरे की सस्ती दीवार पर एक माला, को दृश्य भौर 
मूर्त है, 'भवृष्य' भौर 'प्र्मूर्त' के गसे में सटका दी जाती है। 'पद्रेंत सिद्धि के सैक 
मधुमूदन सरस्वती का कपन है कि भी साक्षात्‌ भगवान कृष्ण से उचघषर पम्प 
किसी वास्तविकता (तक्ष्य) को नहीं जानता ।”* 
देराक्सिटस कहता है, “जो स्यक्ति मूर्ति से प्रार्धता करता है, वह पह्पर की 
दीगार छे शकमज़ करता है ।” हम पत्थर से प्रार्थना नहीं करते, प्रपितु उस परपर . 
में शिसको मूर्ति भ्कित है, उस स्पगिस से, मनोवैज्ञानिक साम्सिध्य (विद्यमानता ) 
से, विश्वश्मित से प्रार्थना करते हैं। 
पूरे पक्ष का ध्यान पौर मूर्स पक्ष कौ पूजा करने का उपदेश दिया गया है। 
मनुष्य परमारमा के सम्मुख एक के पीछे एक पंजित में गुडरते हैं; हरएक का पता 
माम होता है भौर प्रपनी एक गिशिप्ट मवितण्यता होती है। परमारमा की मगुप्य 
के प्रति माया 'तु' करके होती है, 'तुम' करके महीं। एकान्त में सतुप्य सपते घारम 
के रहस्प को पहचामता है। भारमा के वरदान किसी दूसरों के हायों प्राप्त नहीं 
किए जा सकते । परमात्मा बय मिवास प्रस्‍्येक मातग-हुदय के प्रम्दस्तम गर्मगृह 
(मन्दिर-पर्म) में है। प्यान प्रपने सन्दर विध्मात परमारमा कौ पूजा है। 
ध्यान की पहली एर्त है पूर्ण ईमामदारी (सरलता )। हमें कम से कम ठएमा ईमा- 
भदार तो होता ही चाहिए, जितना डि प्रपनी दुर्ब तठाभों के रहते हम हो उसे हैं। 


आए राणा < बे 

१- हडना डोजिए, प्री रागस्दी के छड़मे प्रमस जो करों मैं छे €क, भारशक पेनिंटरस 
मै बदत समय बहले कद या, “भग्तिम भोर सररोपररि सय के सिधान झत्य सर शा छादामातर 
है। फिर मी प्रणेक सत्द अपने रूप में सप्झ है। झपते रदान पर बह बास्तविक़ दराओ है, मे 
हो डिसी अन्य स्दान इर बह जेडल हायामाज दो, क्पोंडि गइ हिसी झम्द हैअत़ इशारे की 
दाषा है; घौर धावा उसी पद्यर सपगी दादा दे, वैसे इदा्े हच्या पदा्प है।ए 

३. धूर्पेशुमसाएसप्ादरकिसिनेवाय्‌ 

हृष्यालर् गिमति तापमर्ट मे ने? 


हिन्यू धर्म शहर 


हमें उन यहानों के सके स्वरूप को समझता-सीखना भाहिए, जो हम साधारणतगा 
अपने सामने ही प्रस्तुत किया करते हैं। प्याम द्वारा हम जीवन की तुष्छतापों से 
झागे बढ़कर शाएबत, के साप्षिष्य छक पहुंच जाते हैं। ममुध्य जो कुछ सोचता है, वही 
होता है भौर हमारी प्रार्थना यह है कि हमारा सन श्रेष्ठ विजारों से मरा रहे।' शिन 
सोर्मो को प्रस्पक्त का ध्यान कर पाता कठिन प्रतीस होता हो, वे प्रपने स्वमाव के 
उपयुक्त रुप चुन सकते हैं। ये रूप कास्पनिक नहीं हैं, मपितु साधकों के कस्याण के 
सिए भारण किए गए भगवाम के ही रूप हूँ ;" भौर ये रूप प्रसय-कास तक बने 
रहते हैं ।' यदि वे खायाएं मी हों, तो भी थे ज्योप्तियों की स्पोति से पड़ने वाली 
छापाएं हैं। घामिक प्रतीक सत्य का वह प्रतीक है, जिसे श्रद्धासुभभों मे प्रपने मन में 
स्थाम दिया है। भदि यह प्रवास्तविक द्वोता, तो इस रूप में कार्य कर ही नहीं सकता 
था। मदि हमारी गम्भी रतम प्रात्मा ौर घार्मिक कस्पना में समेस्वरता (प्रमुरू- 
पठा) नहीं होगी, दो घामिक कल्पना हर्मे प्रमावित महीं कर सकेगी। यह प्रश्न 
वैज्ञानिक सरय का नहीं है स्पितु इसका बास्ता उस प्रास्तरिक सम्वन्ध से है, जो 
सतोकोत्तर बास्तजिकता भोर हमारे गहमतम भारम के बीच विद्यमान है ; इस प्रात्म 
को बस्तु या पदार्थ नहीं माता जा सकता । यवि भारमाएं इस सम्पन्ध को हृदयंगम 
करने के सिए उद्यत हों,तो सत्य प्रकट हो जाठा है। हिस्दू धर्म प्रत्येक प्रकृति (स्वभाव ) 
को उसकी प्रपनी दिशा के भनुरूस ही राह दिखाने का यत्न करता है,जिससे वह भ्पने 
पूर्णतम विकास तक पहुंच पके । मनुष्य के विष्वास में जो कुछ भी प्हजु (ईमानदारी 
से युक्त), सप्य प्रौर प्रेममय है, उसीर्मे ईक््वर की भागमा कार्य कर रही है। ईएवर 
सारे विश्व की बास्तविकता है, किसी इस या उस सम्प्रदाय का एक्ाापिकार ग्हीं। 
हिखू घर्म इस बात को पहचानठा है कि मानवीय प्रकृति की दे सझक्तियां, जो ईएनर 
का साक्षास्फार करेंगी, प्रसग-प्रसग व्यक्ितर्यों में प्रलग-भसय कोटि तक विकसित 
हुई होती हैं ; इसलिए इस ऊंधी चोटी पर घढ़ने के स्लिए भवष्य ही भगेक मार्ग 
होगे, भसे ही बे ऊपर पहुंचकर एक जगह मिल जाते हों। उपासना का भाष्यम 
मुस्यतया परम्परागत होता है मौर ऐतिहासिक संसगों से मशा होता है । इसे हमें 
बहुदेववाद के लिए छूट के रूप में देखमे की भ्रावश्यकता महीं है। ऐसी प्रमेक 
सत्तार्भों की, जो एक-दूसरे से स्वतस्त्र, प्रौर कमी-कमी एक-दूसरे की विरोधी भी 

१. तम्मे सनः शिवसेकश्पमस्तु । 

२३० मुप्तना कौजिए : 

बिम्मयर्याप्रमेमस्प निपुश स्य ररीरियः 
साषकार्ना हितार्बाय झझयो रूप कस्पना । 

३. भामूत सम्प्लर्ष स्थान भमृता हि म्म्यते ।--जिप्सुपुणण 

'निदृश्त! में (७-४) श्ारक कहृदा है कि विमिन्‍न देवत्य पड़ दो झारम के (एकस्पात्मनः) 
पौण सदस्य (प्रस्य्ठानि) हैं| 'बएऐ बद' (२-३०-४) इमें गताता है दि देवीय राकित्यों के झतग- 
झलग लाम डसही गठिशिभि के घेत्रों को प्यात में एज़कर (स्पाद विमागेन) एजें एर हैं। 


श्र बर्म प्रौर समाय 


मानी जाती हैं, उपासना, भौर ऐसी सत्तार्भों की, जो एक ही सर्वोच्च मात्मा के 
विभिन्न पक्ष समझी छाती हैं, उपासना में मूलभूत प्ातर है! महान ईसाई चर्षों 
की सस्तों की सूतियों (कै्ेंडरों) में प्रमेक सन्सों पौर देगदूतों का उस्‍्तेल है, फिर 
भी पे सम्प्रदाय एकेश्दरवादी है। पर, मूति-पूजा सामास्य सोमों के लिए चाहे किठनी 
भी प्रावश्यक क्यो म दो, किन्तु हिम्दू धर्म में उसे घटिया दंग की उपासना ही माना 
गया है। “मगवाम के साथ तादार्म्म सर्वोक्ष्य है ; उससे घटकर घ्यान की स्थिति है| 
उससे भी भीचे स्वोत्रों भौर मन्त्रों का बारम्भार प्राठ करने की स्पिति है; भौर सबसे 
निभ्रसी स्पिति याहा पूजा की है।'”१एक भत्य एसोक में कहा गया है कि "पूजा के 
प्रसंद्य कृरय मिस्तकर एक स्तोज के बराबर होते हैं; स्संख्य स्तोत मिलकर एक मंत्र- 
पाठके दराघर होते हैं; भऊंस्य मंत्रपाठ मिसकर एक घ्यात (समाधि ) के झ रागर होते 
हैं प्रौर भ्रसंस्प घ्यान मिसकर भगवान में सम हो जामे के बराबर होते है। हम भाहे 
किसी भी देवता की उपासना कर्मो न करें, वह मगवास का ही प्रमिन्त रूप होता 
है। "भौर हे गणपति, पैं छुमे नमस्कार करता हूं; तू ही सृष्टि कर्षा है, तू ही पर्ता 
है प्रौर घू द्वी संहर्ता है; तू ही शिश्चय से ब्रह्म है।'” यह पपबंवेद का कपम है। 
पिएग की माता के रूप में भगवान का सर्मो सच ईप्गरस्त के साथ तावारम्य स्थापित 
कर दिया गया है। (दोनों को एक ही मान शिया गया है।) “पुष्पारमार्भों के पर 
में हुम स्वयं ही समृद्धि हो; पापियों के पर में तुम दरिद्रता हो ; परिष्कृत मनजाते 
सोर्गो के हृदम में सुम बुद्धि हो ; सण्जमों में तुम भदा हो ; कुस्तीमों में छुम छग्जा 
हो ; देवी, तुम्हें हम प्रणाम करते हैं। तुम इस बिश्य की रक्षा झरो ।/” हम प्रपने 
चुने हुए प्रादर्श के रूप में भगवान की उपासना करते हूँ । शंकर (प्राधारयय ) महान 
झईववादी था, परम्तु बह 'रागित' का परम उपासक भी था। प्पमे 'सूत्र माप्य/ 
में बह लिखता है, “विधुरों के लिए भोर प्रतिदाहितों के लिए मी देवताधों की 
प्रार्थना भौर प्रसादन (प्रसप्त करना) जैसे विशिष्ट घामिक ढुरयों द्वारा शाम प्राप्त 
कर पामा सम्मय है।! वह बहता है, “स्पग्ति को धपमे लिए उपायना धौर ध्यान 


१. रत्तमों मरफ़सदादों ध्यानमावसु मण्पमः 
श्तुविश्पो5धमोमाशों बहिः पूजाउपमाबमः । 
» पूजाकोटिप्रम स्‍्तोज शोषकोटिसमों अपः 
अपडो टेसम॑ ध्पामं प्यानकोटि समो लयः | 
« ममशे पणपठये, लमेब कपल क््ोठ॒सि, स्वमैग बे बच बला5सि, 
समेष बेजल एतसि, खमेंब जेब फ्रत्विदर: अइस्प्रसित 
जे. या भी: श्वपं छहतिनां मरनेल्यचपमीः 
परणाममों इुतरिश! हदझेचु बुढिः 
मअद्य सर * कुखबनममषत्य शग्णा। हि 
ठां तो मद: एम बरिद्रत्तय दैशि विरेषण --आारुप्टेद पृराय 
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हि्दू धर्म श्र 


का कोई-सा एक झूप घुन सेना चाहिए, झोर उसपर तबतक दुड़ रहमा चाहिए, 
जब तक उपासमा के विषय के साक्षात्कार द्वारा उपासमा का फक्ष प्राप्त म हो 
जाए |” शंकर मे स्वयं भ्रपने सिए क्षमित' का रूप चुमा था प्ौर कुछ बड़े मर्म- 
स्पर्षी स्तोत्र रखे थे । उसने प्रमेक मठों की स्थापना झी, जिनमें से रू गेरी, द्वारका, 
जगम्नाथपुरी भोर हिमासय में ण्योतिर्मेठ मुख्य हैं । 

हिंदू धर्म का मुख्य उद्देश्य यह है कि मूर्ति-पूजा को घामिक मावना के विकास 
के एक साधन के रूप में, उस भगवान को पहचानने के साधन के रूप में चलते दिया 
जाए, जिसके मम्दिर सद जीर्वों के प्रन्दर बसे हुए हैं।९ “मागवत' में भगवान के 
मुंह से कहलवाया गया है, “मैं सब प्राणियों में उसकी प्रारमा के रूप में विद्यमान 
हैं; परन्तु मेरी विद्यमानता की उपेक्षा करके मर्य॑ मनुष्य मूदि-पूजा का ढोंग करता 
है।” जद तक हमें सर्वत्र भौर कहीं सी भगवान की उपस्थिति भनुभव करने की 
आध्यात्मिक परिपकक्‍्वता प्राप्त नहीं हो झाठी, ठब ठक हम मृध्ति-पुज्ा का भ्रव्ंदन 
कर सकते हैं। “प्रपना कर्तेम्य करते हुए मनुष्य को मूर्ति इत्यादि द्वारा मेरी पुरा 
केवल तब तक हो करमी चाहिए, जब तक बह मुझे प्रपने हृदय में, सब प्राणियों में 


१. सूत्त भाष्य, १-३-५६ ! शुललना कीमिए , “परमाप्मा स्वयं” प्लेटोमतामुबायी, मैक्सिमस 
आफ यगर ने कद्दा, “दस सबका, जो भी कुछ विद्यमान है, पिता भौर रचयिता है ; बह से मा 
आकारा से भी भविक प्रालीन है; कारू भोर शारगतता भोर झरितत्व के समरत प्रमाइसे मीबह 
बिशाकदर ह; कोई मो शास्त्रकार उसको नाम नहीं दे सकता ; कोई मी बायो उत्का रक्ष्णरण 
महीं कर सकती ; भौर किसी भी झांख से बइ देखा नएी सा सकता | परन्तु इम इसके तज्ज को 
जान पाने में भसमर्थ होने के कारण, उसका ज्ञाम पाने के लिए रालायित होकर प्वनियों और 
मामों और चित्रों को, स्वर्यपन्नों, धार्थद्धांत भौर जांदी की, बनस्पतियों भौर गदियो, परंतशिररों 
और प्रक बाराशों को सहायता लेते है; भौर झपनी दुर्शशता के कारख, संसार में जो बुद्ध भी 
पुम्दर है, डसका साम उस परमात्मा के स्वमाव के अमुस्पर रखते जाते है। टीरू >से, यैसे कि 
सांसारिर प्रेमों करते हैं। इनके लिए सपसे सुम्दर एस्ब प्रियतम था प्रियतमा का भुख दी बन 
डटदा है, परम्तु स्मृति के रिए बे एक बीया को, वा चोटे-से बछें को देसकर या शायद किसी 
कुर्सी, दौड़ने के मेदान को देखकर या संस्प्र की किसी मी ऐसी बस्तु को देखकर प्रसन्‍न होते 
है, सो प्रियतम या प्रिषतमा की बाद दिल्लाती है । भोर बया मे मूर्तियों फे सम्बन्य में कुद भौर 
विवेचन करके निर्खेव दू ! मत॒म्यों को केबल इतना जानना च्ाइप कि दिम्द (ईश्वरीय) बया 
६; भौर गस पद्टी सर कुछ है । बदि किसी यूनासी को फीटियास की शला को देखकर परमारमा 
का स्मरण दे! भाषा है, भोर किसी मिल्बासौ को पशुझों की पूजा करके, गिसी ध्म्प ब्यवित को 
मंदी की, भौर किसी झन्प को प्रम्सि की पूजा करके, तो इनके इस मतभेद के लिए मुझे कोई खेद 
महीं है ; केशल इतना जाहिए कि दे इन प्राप्त करें, बे प्रेम करें, बे रमरण रखे ।0--मैस्सिमस 
ऑफ शगपर, ८-६-१० | भंग्रेशों भनुगद थरौगिलगर्ट मेरे गाए: पफ्ाश्व स्टेजेश आफ प्रीर 
सिविलाएमेरान! 

२. मूफ्ात्मार्न कृल्नरल दम । 

ह. भा सरेंपु मूठेपु भूताम्म  भवृसितः 

है झवपाय मा मत्य: कुदते अर्चा जिश्म्दनाप्‌। ३-१६०१३ 


१४६ धर्म भौर एमाज 


सौम्दर्य भ्ौर रुवाश्ता के प्रति सहगवृत्तिक प्रेम विकसित किया जाना चाहिए। एपा- 
छर्को की प्रांखों के सम्मुख निरम्तर सुन्दर प्रतिमाएं रहनी घाहिएं। हमारी सुर्दर की 
पनुमूतति मन्दिर के भनुष्ठानों से सुप्स होमी चाहिए ; मन्दिर के प्रनुप्ठान का भयो- 
जन ही यह है कि बह मन को परमारमा के रहस्पमय सास्तिस्य के सिए तैयार करे। 
मम्दिएों में पूजा छुद्धतम ढंग की होनी घाहिए। फूसों भौर सुगस्पित घृप प्रादि की 
भ्रत्तियां घढाने की झनुमति दी जा सकती है, किन्तु पशु्धों की बज्षियों का तिपेध 
कर दिया जाना चाहिए। “ऋग्वेद' तक में यह कहा गया है कि स्तुति, सर्मिषा या 
पकाए हुए पनन्‍म की बलि भी (पशुभों के) वज्तिदान-जिततगी भज्छी है।' विद्वत 
मनुष्य पविन्न धर्म-बिधियों के प्रतिरिक्त प्न्‍्य किसी समय किसी भी प्राणी को कप्ट 
महीं पहुंचाठा ।' क्‍प्हिसा के सिद्ाम्द भौर साथ ही मांस-भक्षण से दूषित (पर्म- 
अष्ट) हो जाने के दृघ्टिकोभ के फप्तस्वरूप मिरामिप मोजम प्रपनाया यया। प्रतौक 
के प्रमाव भौर पैष्णव मत के प्रसार के फसस्वरूप बहुत-से सोग यह मानने छगे 
कि मांस न शाना पुष्य का कार्य है। भाजकस भारत की बहुत बड़ी जनतसंस्पा 
मे स्वेच्छा से मोस-मक्षाण श्यागा हुभा है, हास्तांकि उमके पूर्वज युगों तक मौसमोजी 
रहे हैं।' भाशिरकार, बस्तिदान का सिद्धान्त तो मही है मे, कि प्रपना सर्वस्य पर- 
माहमा को समपित कर दिया जाए, भोर भपना कार्य मगवा द को समर्पण की भावना 
पे किया जाए। 'मागवत' में कहा गया है, “भो ब्राह्मण, जो कर्म ईदवर, भगवास 
झौर ब्रह्म को समर्पित कर दिया जाता है, गह तीर्मो प्रकार के तार्पों से मुद्ित दिलामे- 
बाली पिक्षिस्सा है ।/! 

मन्दिर बहुत सम्दे समय देक संस्कृष्ति के केग्द रहे हैं। बसाकारों ते पपनी 
सर्वोत्तम कृतियां यहां समपित कीं, कवियों ने प्रपतो कबिताएं सौर संगीतर्शों से 
प्रपने गीत पहले-पहुस मन्दिरों में गाए भौर उसके बाद बे बाहूर की हुमिया में भाए। 
सुन्दरता के सब पतित्रीकृतरप हमारे भ्रम्दर धाएवत के प्रत्ति एक प्रमुमूति जगाते 
हैं। भरिदरों को जनता की संस्पा बनना चाहिए भर उनमें सबका प्रवेश हो सकना 
घाहिएू। जिन शोगों का जोयम-निर्वाह मम्दिरों से होता है, उन पंढों को, की प्राय: 
बहुत ही पर्॑स्कृत भौर धनसोसुप होते हैं, विदा प्राप्त वरमे के लिए भौर सुस॑सत 
बनते के लिए प्रोर्साहित किया जाता जाहिए। मसन्दिरों में पूजा का उपयोग 
ईइवर में विश्यांस बे बड़ाने के लिए, सौर मन दया पग्रायरण की परब्रित्रता को 





१- ८१६-॥ ८+१४-१५ ६-६ ए०४७ 

६, ऋू्पेसनु धरंसूधनि भग्पत्र दीतेमपः: ।-दाम्रेम्प झपनिक , ५-१४-१ 
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बढ़ासे के लिए है। मन्दिरों में कस्पाप्रों को समर्पित करने की प्रथा से यह झाणा 
नहीं की जा सकती कि वह मन को उचित दिक्षा में से खाने में सहायक होगी । 

अर में, बर्हा कि स्त्रियां प्रमुख मास लेती हैं, धर्म की मावना पारिवारिक 
पूजा द्वारा ठीक बसी रहती है। मम्दिरों ठया सामगिक रत्सवों में होनेवात्ती पूजा 
में श्लोगों की विशास भीड़ एकत्रित होती है । मागवतर क्षोग, सो प्रशिक्षित कपा- 
वातक भोर गायक होते हैं, पुराण ग्रन्थों की स्यास्या करते हुए गांव-गांव घूमते 
हैं ; प्राचार्य सोग, जो सपस्वी-संर्ों के भ्रध्यक्ष होते हैं, परम्परा को बनाएं ररूसे 
हैं भौर मवयुवकों को प्रणिक्षम देते हैं। हिम्दू धर्म का मुस्य सहारा फास्तदर्शी 
(पैगम्बर) शोग रहे हैं। वे न जाने कहां से भरा पहुंचते हैं भौर उनके पीछे किसी 
प्राधिकार (भषौरिटी) का समर्थन भी नहीं होता । भारत में, देश के प्रत्येक भाग 
में प्रौर उसके जीवन के प्रस्पेक कास में, उपनिषदों के ऋषियों भौर बुद्ध से लेकर 
रामकृष्ण परमहंस स्‍प्रौर गांधी तक, इस फ्राम्तर्दर्शियों की एक प्रटूट श्यूंक्षता (पर- 
म्परा) बनी रही है। 

झतेक उपबार्सों भौर राधजि-बागरणों, खान-पान के सम्बस्ध में विस्तृत विनि- 
यर्मों का प्रमोजन प्रारम-संयम में सहायता देना है। मनु कहता है, “मांस सामे, 
मदिरा पीने भौर मंथुन करने में कोई प्रस्वाभाबिक बात नहीं है, क्योंकि सभी 
प्राणियों को प्रयृत्ति इम चीजों की प्रोर होती है, परन्तु इनसे मभे रहने का फल 
बहुत प्रआ्छा होता है।”* महामारत का कथन है कि “इच्छाएं उपभोग से क्षांत 
नहीं होतीं, भपितु जैसे थी डालने से प्राय चमक उस्सी है, मैंसे ही वे भी भौर 
उद्दीप्त हो उठती हैं।'* हिन्दू मनीपी घर्म-विधियों (कर्मेकाण्डों) का उपयोग 
केवल भान्वरिक शुद्धि के साधन के रूप में ही करते थे । गौतम मे प्पने 'घर्म-सूत्र' 
में चासीस पवित्र घाभिक विधियों के प्रनुप्ठानों का उस्सेख किया है, जिन्हें किसी 
भी प्रन्छे मनुष्य को करना चाहिए, भौर कहा है, “ये हैं,घालीस पन्ित्र प्रनुप्ठान । 
झौर प्ब पाते हैं प्रास्मा के भ्राठ सद्मुण | ये हैं, सब जीवों के प्रत्ति दमा, धैर्य, 
घंतोष, झुधिता, सदुधम, शुम विचार, निर्मोमता, भौर ईर्ष्याशूस्पता (मिरसूयत्ता )। 
जिस ध्यक्षिस ने इन सब पविन्न भ्रनुष्ठानों को तो किया है किंतु जिसमें ये सदुगुण 
महीं हैं, बह ब्रह्म के साथ एकाकार नहीं हो सकता, वह ब्रह्म के स्ोक में महीं 
पहुंचठा ; परंतु जिसने इन पवित्र शनुष्ठार्मों में से केशल एक को किया है भौर 
जिसमें ये सद्गुण हैं, बह बहा से मिसकर एकाफार हो जाता है, भ्ौर उसके सोफ 


१. समांपमदये दोषो, स मपे मे व मेबने, 
प्रबृत्तिरेवा मृहनां, लिन किया महपला | 
३. स जातु काम: कामामों शाम्बति 
इजिपा कृप्सडामेंब मूव प्वामिषते +--३-७४-४६ 


श्थर्‌ धरम धौर प्रमाण 


सौन्दर्य भौर उदात्तपा के प्रति सहजबृत्तिक प्रेम विकसित किया णामा बाहिए। एपा- 
सकों की भांक्षों के सम्मुछ्त निरन्तर सुन्दर प्रतिमाएं रहनी चाहिएँ हमारी छुम्दर की 
भमुमूति मन्दिर के भनुष्ठानों से दृष्त होनी चाहिए ; मन्दिर के प्रनुष्ठान का प्रपो- 
जन ही यह है कि बहू मत को परमात्मा के रहस्पमय सास्विष्य के सिए तैयार करे। 
मम्दिरों में पूजा शुद्धतम ढंग की होनी चाहिए । फूर्सो भौर सुगम्पित पूप भादि की 
सक्तियां चढ़ाने को प्नुमति दी जा सकती है, किम्सु पशुभों की मल्लियों का मिपेष 
कर दिया जाना चाहिए । 'ऋग्वेद' तक में यह कहा गया है कि स्तुति, समिभा या 
पकाए हुए प्रन्‍्न की बसि भी (पशुभों के) पसिदान-जितमी प्रद्छी है।' विज्ञान 
मनुष्य पब्चित्र भर्म-विधियों के घतिरिक्त स्म्य किसी समय किसो भी प्राणी को कप्ट 
महीं पहुंचाता ।' भहिंसा के सिद्धान्ठ भौर साथ ही मांस-मक्षण से दूषित (पर्म- 
अपष्ट) हो जाने के दुष्टिकोण के फलस्वरूप निरामिप भोजन प्रपताया गया। भषोक 
के प्रभाव झौर वैष्मद मठ के प्रसार के फ़सस्वश्प बहुत-से सोग यह मानने छगे 
कि मांस मे खाना पुण्य का कार्य है। साजकल भारत को बहुत बड़ो णनसंस्या 
ते स्मेष्छा से मांस-भदाण ह्याया हुआा है, हाप्तांकि उमड़े पूर्वज गुर्गों छक मांसमोजी 
रहे हैं।? भाखिरकार, मलिदान का पिद्धाम्त ठो यही है मे, कि प्रपना सर्वेस्‍्व १९- 
मात्मा को समर्पित कर दिया जाए, भौर प्रपमा कार्ये मगगान को समर्पण की सावगा 
से किया जाए। 'मागपत' में कहा गया है, “प्रो ब्राह्मण, जो कर्म ईएबर, मगवान 
पौर इह्मा को समर्पिप्त कर दिया जाता है, वह तोर्सो प्रकार के ठापों से मुग्ति दिलाने- 
बाली चिकिए्सा है । ४ 
मम्दिर महुद प्तम्पे छमय तक संस्कृति के गेरद्र रहे हैं । कल्ताकारों मे प्पनी 
सर्वोत्तम कृतियां वहां समर्पित कीं, कवियों मे भपनी कबिताएं भौर संगीतजों ने 
प्रपने गीत पहले-पहस मन्दिरों में गाए सौर उसके बाद वे बाहर की दुगिया में प्राए। 
सुन्दरता के सब पविधोकृतरूप हमारे परदर ध्याएदत के प्रति एक प्रमुमूत्ति जयाते 
हैं। मन्दिरों को जनता की संस्था रनता चाहिए भौर उनमें सबका प्रवेध हो सगमा 
प्राहिए। जिन छोगों गय झोवन-निर्याह मग्दिरों से होठा है, उन पंडें को, जो प्रायः 
गरहुत ही पसंस्कत प्रौर धमतोसुप होते हैं, दिया प्राप्ठ करने बैः लिए पौर गुर्तरइ त 
बनने के छिए प्रोस्साहितद किया जाना अहिए। मम्दिरों में पूजा भा उपमोपष 
ईएवर में विश्वास को गढ़ाते के सिए, मोर मन तथा भावरण बी पश्रित्रष्ता को 
१. ९-२६-३ ८-१४-२० ६-१ ६-४७ 
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बढ़ाने के लिए है। मर्दिरों मैं कस्याशों को समपित करने की प्रथा से यह भाणशा 
सहीं की जा सकती कि वह मम को उच्चित दिशा में से जाने में सहायक होगी। 
घर में, जहाँ कि स्त्रियां प्रमुख भाग सेठी हैं, धर्म की भावता पारिवारिक 
पूजा द्वारा ठीक बनी रहती है। मन्दिरों दहथा सामयिक उत्सवों में होनेबाली पूया 
में ज्ञोगों की विशाल भीड़ एकथित होती है । मागवप्तर सोग, थो प्रशिक्षित कथा- 
वाभक भौर गायक होते हैं, पुरास ग्रन्थों की व्यास्या करते हुए गांव-गांव घुमते 
है; भात्रार्य सोग, जो तपस्वी-संधों के भ्रध्यक्ष होते हैं, परम्परा को बसाए रखते 
हैं घौर लवगुषकों को प्रशिक्षण देते हैं। हिम्दू धर्म का पुस्य सहारा ऋाम्तदर्शी 
(पैगम्बर) शोग रहे हैं। वे म जामे कहां से प्रा पहुंचते हैं भौर उनके पीछे किसी 
प्राधिकार (भ्रपौरिटी) का समर्थन भी महीं होता । मारव में, देश के प्रत्पेषर भाग 
में प्रौर उसके बीवन के प्रत्येक कास में, उपनिपद्दों के ह्विमों भौर बुद्ध से सेकर 
रामकृष्ण परमहूंस सौर गांधी पक, इन क्रास्तवर्शियों की एक प्रटूट प्ंससा (पर- 
म्परा) भनी रही है। 
प्रनेक उपबर्सो भौर राजि-जागरभों, खान-पान के सम्बस्ध में विस्तृत विनि- 
यर्मों का प्रयोजन प्रारम-संयम में सहायता देता है। मनु कहता है, “मांस खामे, 
मदिरा पीमे प्लोर मैथुम करने में कोई प्रस्वामतविक बात नहीं है, श्योंकि सभी 
प्राणियों की प्रवृत्ति इन बीजों की भोर होती है, परन्तु इससे बे रहसे का फल 
बहुत प्रत्छा होता है।”" महामारठ का कथन है कि “इच्छाएं उपभोग से क्षोत 
नहीं होतीं, प्रपितु जैसे भी डासमे से प्राग चमक उठती है, वैसे ही ने भी घौर 
उद्दीप्त ही उठती हैं।”' हिन्दू ममीप्री पर्म-बिधियों (कर्मकास्डों) का उपसोग 
केवस प्रास्तरिक पुद्धि के साथन के रूप में ही करते थे । गौतम ने धपने 'पर्म-सूतर' 
में भाप्तीस पत्र घामिक विधियों के भनुष्ठाों का उस्सेस किया है, जिन्हें किसी 
मी भच्से मनुस्य को करमा चाहिए, भौर कहा है, “ये है।चासीस पवित्र प्रनुष्ठाम । 
प्रौर भ्रव भाते हैं भारमा के प्राठ सदमृभ ! ये हैं, सब प्लीवों के प्रति दया, धैये, 
संतोष, छुचिता, सदुच्यम, झुम विभार, निर्तोभता, भौर ईर्प्याप्रृन्यता (मिरसूयता )। 
जिस स्पकित मे इन सब पवित्र प्रनुष्ठानों को दो किया है कितु जिसमें ये सदुगुण 
नहीं हैं, गह ब्रह्म के साथ एकाकार हहीं हो सकता, गदह ब्रह्म के सोक में महीं 
पहुंचता ; पर॑तु बिसने इन पवित्र प्रमृष्ठामों में से केबल एफ को किया है भौर 
जिसमें ये सदूगुण हैं, वह प्रह्म से मिलकर एकाफार हो जाता है, भौर उसके प्तोक 


१. स मासमदणे दोदो, न मे न च मैजने 
प्रबुत्तिरेषा मूद्यनां, निवष्यि महपत्ा । 
९. लू आतठु काम: कामाना शपम्दति 
इजिय कप्पणरमेंर मृप एबामिबफी ।--१-३४४०४६ 


रैएं८ धर्म धौर समाज 


में पहुंचता है।' सदमुष्त भाष्यातिमिक उत्कर्प के विषय हैं। मैतिक सदृगुर्ों का 
प्रम्यास समी को करना चाहिए ।* 

हीर्थयात्रा के भी मैतिक पक्ष पर ही डोर दिया यया है। “वीरमिभोदय” ने 
यह दिखाने के सिए 'महामारत' का उद्धरण दिया है कि जो स्यक्ति सोमी, कपटी, 
ऋर पौर प्रभिमामी है, तशा सांसारिक विधर्यों में फंसा हुप्ता है, बह तीर्यों में सवान 
करने से पवित्र नहीं हो सकता। बहू पापमय घोर भपुनि ही रहेया। केवल दरीए 
से मस धोकर ही हम पजित्र मही हो जाते ; भ्रांतरिक मप्तिनता से मुक्ति पाकर 
ही हम पवित्र हो पाठे हैं।? तीयंस्पान इसीलिए पवित्र हैं, क्योंकि गहां मगव्रिप्ठ 
ममुप्य निवास करते हैं।" कहा जाता है कि गंगा में स्तान करने से भुधित से 
पृणित पाप भी पुल्त जाते हैं ; परंतु “गंगा' भी तो धर्म के प्रवाह को ही प्रतीक है।* 
“महामारत' में कहा गया है कि “हे राजेपवर, सब थेदों को पढ़मे से था प्रण्िषत 
दौर्णों के शस में स्तान करने से उसका सोसहूर्दा भंश मी पुष्य गहीं होता, जितना 
सत्य मापण से होता है।?* साथ ही, “यह गिशान्त विदव परमात्मा का पवित्र 
मंदिर है ; छुद हृदय पपित्र तीर्थस्पान है ; भौर शाश्वत सरप प्रदश्यर धास्त 
है।”* धंघार-सागर को तरने का उपाय मैँतिक नियमों का प्रासत करना है। 
“दुघ्तरों की कोई बस्तु सत छीर्सो ; दूसरों की मावनाभों को घोट मत पहुंघामो ; 
सदा भमबाग का स्मरण करो ।/5 





हब्प 
३, पते सब्र ब्राह्मगापयारदास बमसावनम्‌ ।--भाइबत््तव पर मित्रएर की रौडा, ६१११ 
३० ओ रुग्पः पिरानःर रो दाम्मिकों विस्पारमकः+ 
सलौरेजपि स्नातः पापों भलिन एग छः । 
ने शरीरमशस्यागात्‌ मरे मरति निर्मत्र: 
मानी हु मले क्पमते भक्रमम्तः धुनिर्मोषः 
४० मधद्िबा: भागबपारतीपमंता: श्वपंविमो: 
दीर्पी टीगोनि र्वालेरपेस पदामृप् ।--मासश्त, १०१३-१० 
४- एप हि भरे: द्रगः शबपस्‌ ।--धम, “स्मृतिबम्दिकप! में इमूव 
६. सरीदानिगर्स्न सर्बतर्बाविग्रलम्‌ 
सःपस्वैज र राजेम्द सवा माइति शोध्रीम्‌। 
७. सुद्दिताजमिएं विश्व बजित्र रुश्मम-दरम्‌, पेहः सुनिर्म् होगे सर रापमनस्तम। 
साथ हो मएमारवः से होना बंदर! 
छाब॒तों दर्शन पुर तोरेमत्रा हि तप, क्रालिन इसे हैंएं सपः हाइुफपाणमः । 
माप्सोयध्ानि हीदानि म देवा: शृर्दिजामण, से एमन्‍तु हबामेम दरासारेग छाक्‍्बः | 
है, कस्एवित्‌ जिमपि मे इरुसीयस्‌ 
प्रमेशरपमद. मोइ कर्णीपस्‌ 
श्रैपो: प्दुपर्प स्मरथ्येन्‌ 
शीलगा फरगाल तरस । 


हिम्दू पर्म श्र्ह्‌ 


बेदों की पैतृक बस्ति श्राद्ध से भिन्न है, यद्यपि पितृयज्ञ का मूल। गही है। 
'गौतम'' घौर 'प्ापस्तम्ब'' में भाद-विधि का विस्तुत बिवरण दिया गया है। 
सीयी-सादी पितृ-यूजा का स्पान श्राद को दिया मया। कौन-कौन सोग भाद 
करने के प्रधिकारी हैं, वे निश्चित कर दिए गए हैं। फ्ले-पहल पूर्वर्जों की तीम 
पीढ़ियों छघक का भाद्ध किया जाता था, परंतु ममु के छमय से इस सूची में तीन 
पीड़ियां भौर जोड़ दी गईं। निकट के तीन पूर्वजों भौर उनसे पहसे के तीन पूर्वजों 
में भ्ंतर रक्ता गया है। मिकट के पूर्वजों को पिण्ड भर्षात्‌ खाद्य के गोले पाने का 
प्रधिकार है श्रौर उनसे पहले के तीन को पिण्ड का कुछ प्रंश पाने का ही हक है। 
मनु ले तो केवल पिठृपक्ष के पूर्वजों के सिए भाद् का विधान किया था, किंतु माश- 
यल्‍्मय भौर उसके भनुयाग्रियों ने यह निमम बनाया था कि मातृपक्ष के मी ठीन 
मिकटस्थ पूर्वजों को प्रपनी पुप्रियों के पुत्रों (दोहितों) से पिण्ड पाने का प्रधिकार 
है।” भादपूर्व्ों के प्रति भद्धा या सम्मान का कृत्य है। हम यह प्रदर्धघत करते 
हैं, कि हम उन्हें याद रले हुए हैं, उसका भादर करते हैं भौर उनकी भूस-प्यास 
मिटाने के ज्िए उन्हें प्रतीक के रूप में भोजन भौर जप्त प्रस्तुत करते हैं। यह दिवं- 
गतों के साथ +स्पना-प्रवण सम्मिसत का कृस्य है। 
यदि गोरदो। रा घाभिक कर्सय्य के रूप में विधास किया गया है, तो इससे 
केवल यही प्रकट हो. प है कि दाम्दियों से भसी प्रा रही परम्परा टूटी गहीं है। 
जब घिकारी के भ्रमणश्ील जीवम का स्पान कृपफ जीवस ने जिया, जब धन्त बटो- 
रगेवासे का स्थान प्रश्न उगामेवासे ने सिया, छब गाय, जो देनिक भोजन के सिए 
दरघ देवी थी प्रोर खेती की विविभ प्रक्रियामों में सहायता देती थी, कुटुम्म के सिए 
बहुत बड़ी सहामक घम गई। प्राज भी उन हिन्दु्भों में, जो निरामिष भोजी हैं, 
हूघ भ्रौर उससे बसे पदार्मों का भूल्य घहुत भांका जाता है। गाम को भानव-जाति 
की धाय माना जाने सलगा। बहुत प्रारम्मिक कास से ही गोरक्षा को धामिक प्रगु- 
मोदन प्रदान किया गया।* जब तक मारत की वहुसंस्या कृषि पर निर्मर बनी रहती 
है, भौर सेती मप्तीनों से महदी होने सगती, तव तक गो-रक्षा उपयोगी है । परन्तु 
इसमें धामिकता बगे कोई था रहीं है। साय पशु-बगत्‌ की प्रतीक है प्रौर उसके 
प्रति प्रादर का धर्य पशुनजगत्‌ के प्रति भादर है। प्रोर फिर भी प्राथ, भारत में 


१. १४ 
३. २ 
३. जब ५९ के पूर्वशें के सम्मान में झन्सयेप्टि करिग्रपं यवाविधि सम्पस्ल की जा घुहें, 
उतरे बाद मातुपक्ष के पूर्वजों को भी पिश्ड (भोजन फे गोरे) दिया ज्यना बाहिए [!--१-१४-२ 
४. हुलना कीजिए, चा्यश्य : 
आदी मादा गुरोः पएनी स्यझ्जी राजपत्निका, 
फ्नुर्भात्री दया पष्णी सप्ेदा मातरः स्मृतार । 


१५० भर्भ भौर समाज 


पशुप्रों के कर्प्टों के प्रति प्रापाणहुदमता भौर घिकार या वप्ति के लिए पु को 
हत्या प्रतियंजित रूप में विधमान है, चादे बहू हिन्दू पर्म की भावमा के छितसी 
ही प्रतिरूस क्यों न हो। बहुत-से हिम्दू राजा घोर हिन्द जनता इस सम्ब्य में 
जरा भी विन्दित प्रवीत नहीं होती । 
जाति (वर्ण) भोर प्रस्पुष्यता 
जातियों या बर्णों का विभाजन व्यक्तिगत इवभाष पर प्माभारित है," जो 
प्रपरिवर्तमीय गहीं है। प्रारम्म में केवल एक ही वर्ण था। हम सबके सब दराहाण 
पे या सबके सब धृद्ध ये ।* एक स्मृति के मूस पाठ में कहा गया है कि जव स्यगित 
जन्म लेता है, सब वह एूड्र होता है पौर फिर शुद्ध होकर वह प्राह्मश बनता है।” 
सामाजिक भायश्यकता्ों स्‍्ौर वैयक्तिझ कर्मों के भनुसार सोगगों को विभिन्न 
वर्णों में बांट दिया गया है। ब्राह्मण सोग पुरोहिस हैं। उनके पास मं सम्पत्ति 
(मायदाद) होमी चाहिए भ्रौर न पार्यकारी (घासम गो) दगिति। वे सोग 
दष्टा (ऋषि) हैं, जो समाज के प्रस्तकरणस्वस्प हैँ। दातिय सोग प्रशासरः 
हैं, जिनका सिद्धान्त है जीवन के प्रति सम्मान प्लौर घड़ा। बैद््य छोग प्यापारी 
गौर कारीगर हैं, शिल्प-कौशसवासे सोग, जिसका उद्देश्य है का्यपट्वा | घकुशत 
कामगर, धमिक वां, शूद्र हैं। उनकी भपमे गार्य में कार्य के सिए कोई विशेष एपि 
नहीं होती; मे बेगस भनुदेशों का पासम फरते जाते हैं झोर कुल कार्य में उतका 
सोग (देन) कैवस्त धंशमात्र ही होता है। वे निर्दोप मगोबेगों का जोवन बिताते 
हैं भौर परम्परागत रोतियों को प्रपदास हैं। उनका सारा भागग्द बिवाह प्रौर 
पिछृष्व की परिवारिक तथा प्रन्य सामाजिक सम्मन्धों की डिस्मेदारियों को पूरा 
करने में ही होता है। बर्णों के भ्रापार पर बसे हुए रामृष्ठ (यातियां) समाज के 
घांकृतिक, राजनीतिक, भाधषिक भौर घोधोगिक प्रनुमागों का कार्यभार रंभानने 
माली स्पावसा मिदर थेणियां धपिक हैं। हिम्द्र परम ने प्लायों को, ;2विड़ों को घोर 
पूर्द बी झोर गंगा बी पाटी में भरा भटकी मंगोस जातियों को पौर हिमालयसार 
से प्राकमण कए्मेवासे पाधिपत, सीधियन घौर हुप सोपी को प्पने बाड़े मे सीघ 
समा । इसमे घपते बाड़े में प्तेक प्रडगर के बिधिध सोगों गो सिपा घोर पर्म -परि- 
बर्तन करके हिंखू बमनेपासे सोगमों को यह छूट दी कि मे मये पर्ग मे रहते हुए भी 


१. सत्ताबिदों बाहक्‍यः स्थान पजिवस्यु रशेडिडः 
दमोणिकों सवेद बेक्मर गुयमास्वात गदता। 
३. दृह्राएश्शक उए०, १०११-१४ मेन, १०३११ बशाभागतर रो मी स्कखा बी तिए, 
र्श्श्ध्णर 
मे शयोरेरि बयोसां कर्ष दक्षमिर ब्गर 


ब्प्ल््या रे क्मरन्‍मिर्स पान । 
३- सजशा शब्ठे धाटः सस्को्टिंम डप्कों + 


हिस्दू धर्म (4, 


प्पने पुराने घर्मों की विधियों भौर परम्पराप्ों को बनाए रखें, यद्धपि उनके रूपों 
में सदेव कुछ म कुछ परिवर्तन किया गया । 'महामारत' में इन सम्राद्‌ मास्पाता 
से कहता है कि वह यावर्मों जैसी सब विदेशी जातियों को प्रार्यो के प्रमाव में स्ाए।* 
हिन्दू धर्म में उसके विकास के समी स्ट॒र्ों पर जातिभेदों की भाइचर्यजनक विधि- 
घवा रही है। 'ऋग्वेद' के काल में बिमाजन भागों भौर दार्सों के रूप में पा, झोर 
स्वयं प्रा्यों में कोई पक्के विभाग महीं थे। 'बाह्माण ग्रस्थों के कास में चारों वर्ण 
जन्म पर भाषारित प्रनम्य (सुकठोर) समूहों में विमक्‍्त हो चुके थे। ज्यो-यर्यो 
कसा-कौशर्सो की संख्या भौर जटिसता बढ़ी, स्यपों-स्यों पन््षों (पेशों ) के प्राधार पर 
जाएिगों का विकास हुभा। स्मृतियों मे भवगिनत जातियों का कारण भनुलोम भौर 
प्रतिस्तोम वियाहों द्वारा चारों वर्णों के परस्पर मिश्रण को बताया है। जब वेदिक 
झार्यों ने देखा कि उनके यहां भनेक जातियों और रंगों के प्रनेक कबीतों प्रोर 
श्रेणियोंवासी जमसंश्या विद्यमाम है ; ये कबीसे प्ौर श्रेणियां विभिन्‍न देवतापों 
भौर मूत-श्रेतों की पूजा करती हैं, प्रपनी प्रसदृष्ष प्रपामों भौर रहन-सहम की भादतों 
पर घसती हैं, भौर प्रपने कबीलों की भावनाप्रों से भरी हुई हैं, तो उम्होंने भौहरे 
वर्पीकरण को प्रपणाकर उस सबको एक ही समष्टि में ठीकु ढंग से सिठा देने का 
प्रयत्न किया । ये चार वर्ण मूल जातीय भेदों का भवक्रमण कर जाते हैं (उनसे 
ऊपर हैं)! यह ऐसा बर्गीकरण है, जो सामाजिक ठर्ष्पों भौर मनो विज्ञान पर प्रापा- 
रित है। हिम्दू धर्म की एक सारभूछ विक्षेषठा है--मनुष्य में प्रात्मा को स्वीकार 
करना ; भौर इस दृष्टि से सब मनुष्य समान हैं। वर्ण या जाति कार्य की भ्रसदूधता 
है भौर जीवम का लक्ष्य निष्काम सेवा द्वारा आति-वैविष्य से उपर उठ जाना है। 
वर्ध-यवस्था सम्पूर्ण मानव-जाति पर झ्ागू करने के लिए है। 'महामारत' में कहा 
गया है कि यावन (यूनानी), किरात, दरद, भीनो, एक (सीथियन), पह्ुव 

(पाथियन ), वर (दविड़ पूर्व जातियां) तथा धन्य कई भहिन्दू सोग इम्हीं चार 
यर्णों में से किसी न किसीमें भाते हैं।* ये विदेशी जन-जातियां (कबीले) हिल्हूँ 
समाज में घुलल-मिल यहं | बहू समंजन, जिसके ठारा विदेशियों को हिन्दू पर्म में 
दीक्षित कर लिया जाता है, बहुत प्राचीन काल से होता भरता भा रहा है। जब तक 
विदेशी सोग समाज की साघारण परम्पराभों भौर सांके कानूनों का पालन करते 
थे, तब तक उर्न्हें हिस्दू ही समझा जाता पा। बड़े-बड़े साझाम्प-निर्माता, मन्द, 
मौर्य झोर गुप्त, पौराणिक दृष्टिकोण के भनुसार निम्न वर्षों में उत्पन्य हुए थे। 
सुप्त सब्रा्टो ने सिब्झवियों में विवाह किए, जोकि स्मेच्छ समस्छे जाते थे । बाद 
में झुछ हिन्दुर्भों ने यूरोपियनों भौर प्रमेरिकर्नों से मी बिगाह किए हैं। यद्यपि प्रबल 
जातिभेद भव भी प्रचलित है, परस्तु प्रम्तरबातीय विवाह झसम्तोपडनफ महीं रहे। 

२. शान्तिपई, ६५ 
२- शान्तिपर, श५ । साय ही देखिए, मनु, १०-८३-४४ 


१४० पघर्म भौर समाज 


पशुर्धों के कष्टों के प्रति पापाणहुदयता प्रोर घ्िफार या वल्ति के लिए पधुर्मों की 
हत्या भ्रनिय॑ त्रित रूप में वियमाम है, भाददे वह हिस्दू पर्म की मायना के कितमी 
ही प्रतिकृत्त क्यों न हो। यहुत-से हिन्दू राजा भौर हिम्दू जनता इस सम्पाएं में 
डरा भी चिस्तित प्रतीत महीं होती । 
जाति (वर्ण) झोौर प्रस्पृष्यता 

जातियों या दर्णों का विभाजन स्पक्टिगत स्वमाव पर प्ापारित है,' जो 
प्रपरिवर्तनीय महीं है। प्रारम्भ में केवल एक ही बर्ण घा। हम सबके सब ब्राह्मण 
थे या सबके सब पूद्र थे ।? एक स्मृति के मूल पाठ में कह्दा गया है कि जब प्यकित 
जम्म लेता है, तब बह धृट्ट होता है धौर फिर शुद्ध होकर वह प्राह्मण बनता है।? 
सामाजिक घावश्यकताम्रों प्रोर सेयक्तिकः कर्मों के भनुसार सतोगोको विभिन्न 
वर्षों में शंट दिया गया है। ब्राह्मण सोम पुरोहिप्त हैं। उनके पास ने सम्पत्ति 
(जायदाद) होगी भाहिए भ्ौर मे कार्यकारी (घासम को) शवित। वे सोम 
दष्टा (ऋषि) हैं, जो समाज के प्रस्त-करणस्वहप हैं। क्षत्रिय सोग प्रशासक 
हैं, जिनका रिद्धाम्त है जीवम के प्रति सम्माम प्लौर धद्धा। वैश्य सोग प्यापारी 
भौर कारीगर है, शि[पकौधलवाले सोग, जिसका उर्ेईस है कार्यपदुता। घ्युशलस 
कामगर, धमिक वर्ग, पूट्र हैं। उनकी प्रपने कार्य में फार्य के लिए कोई विशेष रधि 
महीं होती; पे केबल परमुदेशों का पासन करतो जाते हैं भौर कुस कार्प में उमका 
योष (देन) केवप्त प्रंशमात्र द्वी होता है। पे निर्दोष मनोपेगों का जीवन शिताते 
हैं भौर परम्परागत रीकियों को भपनाते हैं। उनका सारा धानग्द जिवाह प्रौर 
पितृत्व की परियवारिक तथा प्रग्प सामराणिक सम्बस्धों को जिस्मेदारियों को पूरा 
करने में ही होता है। दर्बों के भाधार पर बने हुए मूह (जातियां) समाज के 
सारदृतिक, राजमीशिक, प्रापिक भौर घोौषोगमिहः प्रमुभाणों का जार्यभार मंमागते 
वासी स्यावसा मिक स्ेणियां भ्धिक है। हिम्दू पर्म से पायों को, दविद्ों को पौ 
धूर्द को घोर पंपा की पाटी से घा मटतरी मंगोस जातियों को पौर हिमातयन्यार 
से प्राफ्मण करमेबासे पाधियन, सोदियत भौर हूच सोगों को प्रपते बाई में लीन 
लिया। इसमे घपते बाड़े में प्रमेफ प्रकार के पिविध सोगो को सिया भौर पर्म-परि- 
बेस करने हिंदू बनमेदासे लोगों को यह छूट हो हिः दे गये धर्म में रहते हुए भी 


३१. सककरिदों हाभुयः स्एए तबिदातु एशेषिड़ः 
तयोजिशे भरेद रेख्वा गुलस्प्रण्शाण शाइता 
३, वृरशाएरइढ़ उ₹०, १-०४-११-१३७६ मठ, !॥१। मदाभारत गे मे रूट कौ डिख 
शश्कुष्दा 
गे तिष्टेश्ति रचोज सरे 3ःच्रामरं स्पर 
अद्ादा बज्मप दि क्राइम पर 
३ अन्‍य बवये शा उर्तारिप्लेि उध्दो 3 


हिन्दू पर्म १११ 


अपने पुराने धर्मों की विधियों प्ौर परम्पराध्ों को बनाए रखें, मध्पि उनके वूपों 
में सदैव कुछ न कुछ परिवर्तन किया गया। 'महाभारत' में इन सम्राद्‌ मान्धाता 
से कहता है कि वह मावनों जैसी सब विदेशी जातियों को प्रार्यो के प्रभाव में ल्ाए।* 
हिन्दू धर्म में उसके विकास के समी स्तरों पर जातिभेदों की प्राएचर्यजनक विवि- 
पता रही है। ऋग्वेद के कास में विमाजन प्रार्यों भौर दासों के रूप में था, प्ौर 
स्वये प्रायों में कोई पक्के विभाग नहीं ये । 'ब्राह्मण प्रन्पों' के काल में चारों बर्ण 
जन्म पर भाषारित पनम्य (सुकठोर) समूहों में विमक्त हो घुके थे। र्पों-म्यों 
कसा-कौदशसों की संस्या भ्रौर जटिसता बढ़ी, स्पों-स्यों शस्धों (पेशों ) के प्राघार पर 
जातियों का विकास हुप्ता । स्मृतियों ने म्रमगिनत जातियों का कारण भ्रनुलोम भौर 
प्रतिप्तोम विवाहों द्वारा चारों वर्षों के परस्पर मिश्रण को घताया है। जब वैदिक 
श्रारयों ने देसा कि उनके यहां प्रनेक जातियों भौर रंगों के भरमेक कबीसों स्‍्ौर 
श्रेणियोंवाली जनसंस्या बिद्यमान है ; ये कवीसे भौर श्षेणियां विभिन्‍न देवतापों 
प्रौर मूत-प्रेतों की पूजा करठी हैं, प्रपनी प्रसदृध् प्रधाप्रों भौर रहन-सहम की प्रादर्तो 
पर घसती हैं, प्रौर प्रपने कब्ीसों की मावनाभों से भरी हुई हैं, तो उन्होंने चौहरे 
वर्गीकरण को भपनाकर उन सबको एक हो समष्टि में ठीक ढंग से बिठा देने का 
प्रयत्न किया। मे चार गर्ण मूल जातीय भेदों का भवक्रमण कर जाते हैं (उनसे 
असर हैं)। यह ऐसा वर्गीकरण है, जो सामाजिक तथ्यों भौर मनो विज्ञाम पर प्राघा- 
रित है। हिंस्दू घर्म की एक सारभूत बिशेपता है--मनुप्य में प्रात्मा को स्पीकार 
करना ; प्रौर इस दृष्टि से सब ममुष्य समान हैं। वर्ण या जाति कार्य की प्रसदूशता 
है प्रोर जनीवस का सक्ष्य मिप्काम सेबा द्वारा भाति-वैविध्य से ऊपर उठ जाना है। 
बर्ण-स्यबस्था सम्पूर्ण मानव-माति पर सायू करने के लिए है। 'महामारत' में कहा 
गया है कि यावस (यूबानी), झिरात, दरद, भीनी, दक (सीथियन), पह्कषव 
(पारथियन), शवर (दविड पूर्व जातियां) तथा प्रन्य कई प्हिन्दू सोम इन्हीं चार 
यर्णों में से किसी म किसीमें घाते हैं।* ये विदेशी जन-जातियां (कबीसे) हिस्पू 
समाज में घपुस्नभमस गईं। वह समंजन, जिसके द्वारा विदेशियों को हिल्दू धर्म में 
दीक्षित कर लिया जाता है, बहुत प्राघ्रीन कास से होता ना प्रा रहा है। जब सक 
विदेक्षी सोग समाज की साधारण परम्पराप्रों भौर सांस कानूनों का पासन फरते 
थे, तब तक उम्हें हिन्दू ही समम्य जाता था। वड़े-बड़े साझ्नाज्य-निर्माता, नस्द, 
मौय घोर पृप्त, पोराणिक दृप्टिकोण के अनुसार निम्न वर्षों में उत्पन्त हुए थे। 
गुप्त सम्रार्टो में लिब्द्बियों में विवाह किए, जोकि म्सेक्छ समझे जाते घे। बाद 
में कुछ हिन्दुओं मे यूरोपियर्नों प्रौर प्रमेरिकर्नों से मी विगादह् किए हैं। यद्यपि प्रवसत 
जासिमेद झद भी प्रबलिव है, परन्तु प्रन्सरजातीय विवाह असम्तोपजनक नहीं रहे। 
2. शाम्किपिये, ६? 
२. शान्तिपरष ५५ | स्वष दी पेकिर, मनु, १०-८३-८४ 


श्र घर्मं घौर समाज 


यदि सामाजिक दद्माएँ प्रनुझूस हों, तो बे सौर मो प्रधिक सफा होगे।* इस 
प्रणासी गो इस उद्देंध्य से रचा गया था कि इसके ट्वारा पहले भारत की विभिर्त 
जातीय जनता भौर उसके बाद समस्त संसार की जनता एक ही सांभी पाधिक, 
सामाजिक, सांस्कृतिक धौर भाष्यात्मिक शंसला में शंप पके । प्रत्येक वर्ग के सिए 
सुनिश्चित बृरय गौर करत ब्य नियत गररने भौर उर्हें भधिकार प्रौर विभेषाधिकार 
देने से यह घाणा की जाती थी, कि शिभिन्‍न बर्ग सहयोगपूर्वक कार्स बरेंगे भौर 
उनमें जातीय समस्दय हो सकेगा | यह एफ ऐसा सांपा है, जिसमें सर मनुष्यों को, 
उनकी स्यावसायिक योग्यता भोर स्वमाव के धनुपार, डासा जा सकता है। वर्भ-र्म 
का प्रापार यह है कि प्रत्येडः स्पकित को घपने विकास के दिपान को पूर्ण कःरसे का 
यत्त करना घाहिए। हर्पे प्पने प्रस्तिरव के समूते के ग्रनुझूस हो घपने जीवम को 
प्रमुशाधित बररना चाहिए ; जिस ममूते के हम नहीं हैं, उसके पीछे दोड़र र प्रपजी 
ऊर्ाधों का प्रपस्यय करने से कोई स्ताम नहीं है । 

इस मोजना दाग यहू स्येम प्रबश्य पा कि प्रानुवंशिगठा भौर शिक्षा की 
इशितयों का प्रयोग बएके बिमिन्‍न वर्गों के सदस्यों में यधायोग्प भावना भौर 
परम्परा शय विकाय किया जाए, परम्नु इस विभाजन को सुह्झोर (प्रनम्प) गहीं 
सम्रभ्य जाता पा। कुछ उदाहरण ऐसे हैं, जिनमें स्यवित्॒यों भौर समूहों मे भ्रपना 
सामा शिक वर्ग (वर्ध) मदस घिया था। विशयामित, सजमोद प्रोर पुरामीड शो 
ड्राह्मणवर्ग में रथान दिया थया था, घोर यहां धक कि उन्होंने वैदिगर ऋषारों 
की रपमा भी की पी । भास्क में घपने “निरक्त' में बताया है कि सन्तानु भौर 
डहैदापि दो माई पे; उनमें से एक दविय राजा बना पौर दूसरा ब्राह्मण पुरोहित । 
दास-जम्या इलुपा के पुत्र गवप में एक यञ में प्राए्तण पुरोहित का बार्स किया 

१ प्‌ शक परदेए क श्र एस ने श्यर्त ले के दिउ मैं कहाँ है, "(१६ #पा सदर: 
दे; बविसयी हट पर रिफत बतादलोी रेप निरेशों के ऋतिरिक्त हार। ही एक ऐमा देगा है, शए 
गूरोपिसन भौर भर्र:क शातिएं का सम्मिजद कानून दा प्रदा बी डिपी मी रे ६ रेड के विमा रे 
रहा है) मजा समान और मानरोद एक के सिस्यमण १३! पूरी रद झरना काम कर रहे 
है। दर का इदगो अषिक सलोपश्नक ह दि बहा बर्ण-सर्या इृदृत कम दा रिविकुर गरी है। 
गोरे होम मीपे होरों थो दिगर कगून के इंट मी देडे था उसके साथ इप्यंगार मई रे) 
मप्दुत:, पैसे कमो-ऋशासवाजनंएैक देध बाखो बन कै; भर! के रुप में दृश झस्दः 4एरों ढो धो 
कर एपिंग अमेरिका है कही मै मौपो होगे को दिया कामूस है ईड़ देने थ। 475 मरी हनी! 
मत्ते शोप्ट पर इध्त कर रोरऐपण मी ढिया बाद; ओर मे उनमें घायदर करने ॥' प्रृिरी 
उसड़ झयो ए! अप्यक परत हो से है, बिकनी हि मे बच ओर फएर्रात के गाजर में र्ित 
बा एलएमे जि-री भी ऋब होगों दे फराइता बाई जप) है। रकप के इस रएशाए छतयएथ दा 
हाडेस दे पूरो (दन हज इए झम्दे मे शा4र बंध एमाप बोटट, ए३ सिद्ध दी ब्यूमे का दूष्टन्‍- 
एल दि मात १ ६८) ब६ हुए भो३-से उस्डे छ्ीए झवाइग्सी के भाराण इए डघ क्िप किष्य 
रेप जो, हि दे पडा कभा जा हहता ह कि /मतते बो ८िड एफ [स्पा) वीवो हे, ढब प्टवाएक मात 
है ।ए--स्टाद अप का, इधर २ ४ इचैए-त, दूध ४कक, अप» 
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था।' जनक ने, जो जन्म से क्षत्रिय था, भ्रपनी परिपक्व बुद्धि भौर सन्‍्तजमोत्रित 
चरित्र के कारण ब्राह्म ग-पद प्राप्त कर स्षिपा था।* मागबत में बताया गया है कि 
घष्ट्र, नामक क्षत्रिय जाति उप्मत होकर ब्राह्मण गन गई थी। जात्युस्कर्प के सिए 
स्यवस्था रसी गई है। भसे ही भाप घूद्र हों, पर यदि भाष भच्छे काम करते हैं, तो 
झ्राप श्राह्मण बम जाते हैं।? हम ब्राह्मण जस्म के कारण, संस्कारों के का रण, प्रध्य- 
मन या झुदुम्ग के कारण नहीं होते, सपितु भपने स्‍झ्राचरण के कारण होते हैं।* 
मसे ही हमसे शूद्ध के चर में जन्म क्यों म सिया हो, भ्रच्से प्राचरण द्वारा हम उच्च- 
सम स्थिति (पद) तक पहुंच सकते हैं।" 
मानव-प्राणी सदा बनता रहता है। उसका सार गति में है, जकड़े हुए उद्देष्यों 
में महीं। पहले स्वस्थ सामाजिक गतिशीसता थी, भौर बहुत समय तक वर्ण भानु- 
बंदिक, सुतियत जातियां, नहीं बने । परम्तु कर्म के भाषार पर विभाजन बहुत 
प्राचीस कास से हो काम नहीं करता रहा। मैगास्पमीद हमें वर्ग-स्पबस्पा से भिन्न 
विभाशन के वियय में बताता है। उसने राजनीतिशों प्रौर सरकारी कर्मचार्रियों 
को सबसे ऊंघा स्थान दिया है भौर झ्षिकारियों तथा जंगसी सोर्गों को छठे विभाग 
में रखा है। पतण्जल्षि ने ब्राह्मण राजाप्रों भौर मभु ने घूड् स्ासकों का उस्सेख 
किमा है। सिकम्दर के समय ब्राह्मण सैमिक होते थे, जैसे कि भाज भी होते हैं। 
वर्ण-स्पवस्था का लक्ष्य चाहे जो कुछ रहा हो, परन्तु हप्मा यह कि सोगों में एक 
मिस्या प्रभिमान की भावया भा मई झौर उसके फप्तस्वरूप मिच्रसे वर्णों का तिर- 
स्कार होने सगा । 'रामायण' में राम एाम्बूक को सप करमे के कारण मार शासता 
है।' शुद्रों के सम्बस्ध में ममु की दुर्माग्यपूर्ण उक्तियां सम्मबतः उसके बौद्धधर्म- 
विरोधी रुख से प्रेरित थीं ; जो वौद्धर्म शूद्रों को प्रध्यपन भौर मठवाद का 
उच्चतम घामिक जीवन वितामे का प्रध्िकार देता घा। मनु की दृष्टि में ये के 
१- ऐवरेग आइएड, २-१३ 
» रामायण बालकाणएद, ५१-५५ 
१. एमिस्तु. कर्ममिदरेंवि. शुभैराबरितैस्तभा 
राद्दो जाझजदां याति बैरग: चत्रियतां अमेय्‌। 
४. न योनिर्नापि संस्कारों न मत म च सन्ततिः 
कारशानि दिमत्वस्य वृत्तमेब तु कारदम्‌। 
साथ ही : 
सर्बोग बाझणो लोके बरत्तेन न विभौयते 
बृत्तस्वितर्तु रदोपि आक्ृणस्य निमभ्यति | 
४ शूह॒यौनों हि आगस्य सदगुणानुपविष्ठतः 
बेस्वाब॑ शमते जाहय चक्र तरैद ले 
आजंबे बर्तमानस्य हाध्लश्य॑पमिजायने :--अरझबपर्य । 


कालिदास ने झपने 'रघुबशा! (१५-४२-५७) में भौर मबमूति ले भपने 'उत्तररमचरिता 
मेँ उसे स्‍्वगे गया बताया है| 34002: 
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धूद्र थे, जो द्विजों (ब्राह्मणों या उच्द दर्णों) की सी धान दिशाया करते ये ।* 
मनु में धर्मशास्‍्त्रों के प्रष्पपन का क्‍धिकार केवस ब्राह्मणों तक सीमित रणा है, 
परम्तु धंकराबार्य का मत है कि उम्हें सब वर्षों के लोग पढ़ सकते हैं। जब बर्ने- 
स्यवस्था की मूल्त योजना में प्रत्यधिक रूढ़िवाद (मियम-मिप्ठा) प्रा गया, तब 
उसके विरोध में वोद भौर जैन मतों के पनुयायियों ने प्रतिबाद की प्रागशाड उठा, - 
भोर उरहनि मैत्री या मानवीय प्रासुमाव के भ्रादर्शष पर जोर दिया। विशेष रूप 
से वे प्ोग इम नये मतों में दीक्षित हो गए, झिस्हें भपनी दावियों को उन्पतम 
सीमा तक विकसित करमे का भवसर प्राप्त नहीं या। हिन्दू माचायों ने जाति 
के भापार पर भेदभाव की मिम्दा की । 'वरासूचोगरोपनिषद्‌' दंग भत है कि ऐसे 
बहुत-से लोग ब्राह्मण सुनियों के पद तक पहुंच गए ये, जो प्रन्लाह्मणिों की 
सन्तान थे ।* परम्तु शीघ्र ही जाति के सम्बस्प में बडट्टरता प्रोर पदापाद प्रदतत 
हो उठे सौर उससे कष्ट पाकर बहुत-सें सोग मुससमान बन गए। हिदू-यमाय में 
जीवन पौर प्रकाश के बुमरो हुए पंगारों फो फिर प्रदीप्त करने के सिए रामासन्‍्द, 
कबीर, सासर, दा घौर नामदेव जैसे मामपीय अत्माष के प्रचारक उठ शड़े 
हुए। परिच्िमी सम्यता के उदारता बढ़ानेवासे प्रभाव के परिणामरबरूप जात- 
पांत की प्रपाएं पीरे-घीरे सुपर रही हैं भौर बेपाहिक प्रतिगरप डोसे पड़ रहे है। 
राममोदनराय, दपासम्द सरस्वती पौर गांपी ने, प्न्य प्रनेक छोगों के ग़ाप एस 
भीरव कान्ति में घोग दिया ।! प्रापरीम शारत्रों टी मावतां से उरें बहा समर्भते 
मिप्ता। भिपर को थिप्र इसलिए बहा जाता है कि गह वेदपाठ करता है भौर एाठ्ाण 
अ्रह्महानी होने के कारण दाह्ण शहताता है।" 'महामारय के एक प्रसि 
इसोदः में कहा गया है हि हम सय बाद्यण ही इहाग्त होते है पौर शा में धपते 
घाषरण घौर धर्ग्पो (विर्पो) बे शारण धसग-प्रणा वर्षों में पहुँच जागे है । वे 


१- शरण दिगरिद्विनः । 

ह. ऋल्फुमओोबु अनेड़शटिसासशाए मरररों बहशः साजिध्यासाः 

हर ३ स्पा, बगीएट शपादर झरमप:ः कब एज हति शक्चच ) 

३ दिसपू पापा ह३ ने दई मश्ट॒4 प्रस जिया, “क्र डक शरण की हम्य वर 
स्यधरित दर स्यपापा भाजेशोप कप घोर २८३ दिफप्राओं मे: तार कप मे प्र/पूल्न है । कर कि 
पर हिल इसे को मूद सात के ड्रौ७ द्रदिरी (सोर ) 7 कोटि शा साजरव शमानष के. 
विश दुरर द्एम्मिड शिइरों का डाएस बए्ँ है, दर्पाहिद बा छापिकब मटदय हिंदू मागाण्द 
पप इर $े ता रो शििप प्रदर काही है छोर हिलू रा ही कमाते जाट व वि बा बल 
हे गोत्र पो तरत्त चर है (४ 

ह४. पेइथोज रिप्रेल्ल >दबगाए हा्रटव 

बुत को 87४ इरोढ से (सना बज : 
ह० अलतारि! गन्‍टो दुरे शइरऋ)े 
हुले व बर्तएटजून कर शशरिषिल्सा। 


हिन्दू धर्म श्श्ज्‌ 


सारा संसार एक ही वर्ण था, घ्ौर झाद में घार गर्ण तोगों के प्रपने-भपने भाच रण 
के कारण स्पापित हुए ।* प्रादिम जातियों का हिन्दुकरण, उच्चतर प्रादर्शों के प्रति 
स्वामाविक भाकर्षम, घीरे-घीरे बिना किसी दवाव के होता रहा है। इसे भौर 
मी क्षीध्र दया सफल बनाने के लिए सवर्ण हिन्दुझों को भ्रपमी पृषक्ता भौर स्‍्रभि- 
मान को त्याय देना चाहिए। वर्णमेद ने हिन्दुभों में एक जातीयठा का विकास नहीं 
होने दिया | एक सीमा तक प्रवयवास्मक समष्टि (सम्पूर्णता) भौर सांझे उत्तर- 
दायित्व की मावमा का विकास करने के लिए हमें जात-पांत की माबमा को समाप्स 
करना होगा । हमें भनगिनत जातियों धौर उपजातिगों से भी पिण्ड छुड़ाना होगा, 
शितके साथ एकांतिकसा, ईर्ष्या, छोम भौर मय की माबना जुड़ी है। 
शारीरिक छुद्धि (णौर्॑) भाग्वरिक शुद्धि का ही साधन है| स्वच्छता दिव्यता 
के सिए प्राथमिक सहायठा है। स्वच्त्ता के सम्बन्ध में हमारे विचार कुछ शौर 
भपिक बैज्ञामिक होने चाहिएं। पुराने समय में ब्राह्मण, क्षमिय भौर पैज््य एक-दूसरे 
के हाथ का पकाया हुप्मा भन्‍न झा सकते थे। ममु का कर्यन है कि द्विग को छूद्र 
के हाथ का पका भोजन महींकरना चाहिए।' परन्तु जो साथ दास ने या परि- 
बार के मित्र ने या खेती के साम में साम्त्रीदार ने पकाया हो, वह सामा जा सकता 
है।* हमारे इस समम में इस प्रकार के भेदभाव झ्समर्थनीय हैं भौर सिम्तानेवाले 
हैं, प्रौर ये स्वक्तदन्द सामाजिक गति में दकावट डासते है। प्राचीन कास में मांस 
ब्रा्टण न्नोग भी राठे ये । प्राचीन वैदिक धर्म में पांच प्रकार के पश्लुप्रों की बलि 
दी जासी थी: बकरी, भेड़, गाय या सांड, पौर घोड़ों की ।* वौद्ध, जैन प्रौर 
वैष्णव मतों के प्रमाव के कारण यह प्रथा घुरी समम्झे बामे सगी । मनु भौर याश- 
वल्कस में मांसमक्षण पर इतने भधिक प्रतिवन्प छगा दिए हैं कि वे मांसाहार को 
निरष्साहित करते हैं। मारत के कुछ भागों (वंगाल प्रौर कए्मीर) में प्राजकल 
भी ग्राह्मण मांस झाते हैं, जबकि कुछ प्रस्य मार्गों में (गुजरात में) मिनले बर्णों 
के सोग मो मांस से परद्वेज करते हैं। हमारी प्रादसे स्वच्छुता के सिद्धाम्तों पर 
भ्रापारित होनी घाहिएं, निपेधों पर महीं । स्पर्श से प्रपविद्त हो जाने की धारणा 
स्पाय दी जानी भाहिए। मस्पृश्यता कई कारणों से उत्पस्म होठी है: जाति के नियमों 
का उस्संयम करते से ; झुछ विशेष पेणों को करमे से ; कुछ प्रमायें धर्मों को स्वीकार 
कर सेने से । प्रस्पृष्यता का पाप पतमकारी है। भौर इस रुसंस्कार को दवूर किया 


१६ हक 0५ डिश्षमासीद्‌ युविष्टिर 
रा आतुर्षपय प्रतिष्ठितम्‌ ।--भरययपर्ष 
2३. ४०२३२ ; गौतम, १७-१ 


१६. ४-२१५३ ; भाषस्तस्थ १८-१-२, १३५ १४ 
है. २-१४३०, ३७ 


श्श्् धर्म प्रोर सपाय 


जाता भाहिएं। “मगवद्गीता' में ऋ्हा एया है कि स्वाभागिक मोग्यताशों भौर कर्मों 
(एस्पों) पर प्रापारित केयस घार ही वर्ष हैं' घौर मनुष्यों की टिम्प (दैव)भौर 
राक्षसी (पामुर), केवस ये ही दो श्ेणियां हैं। * मनु का कथन है कि केशल भार ही 
मर्णे हैं, पांचणां वर्ण कोई नहीं हैं।' हरिजनों के विशय भेदभाव करना बिसबुस्त 
प्रमुधित है। जब दंकराआय मे एग 'पएूत' से बचने की जेष्टा की तो उसे यह 
बताया या कि यह प्रनुद्तित है । ९ पूजा के पान, सार्वजनिक कुएँ, इमधान पौर 
स्नान के पाट जंसी सार्यजमिक उपयोग की वस्तुएं, होटल भौर शिया संरयाएँ, सम के 
प्रवेश के लिए खुली रहनी घाहिएं। इम वियर्मों में सुघार मारतीय राशपविररा 
धाप्तिठ भारतीय राग्यों में कहीं भ्रपिक प्रभाषी हुए हैं।* प्राज़ जो हुए गिया ता 
रहा है, गह स्याय का या दान का प्रश्न नहीं है, प्रपितु प्रायदिषतत्त का प्रज है। 
जितना गु:ए हमारे सामर्प्य में है, बटू सूद भी जय हम कर अुक गे, तब भी, इस विषय 
में जितना हमारा पाए है, उसके एक प्रह्म प्रंध गा भी प्राय दिषिठ नही हो पाएगा । 





१« पायुरपे मय सुर कैयसुपैविमगाः 

३. १६-६४ 

३. शाप्रातः पश्चिपो रैरपः भरो दरों दिशतयः 

अरुर्डा एक बाहिरतु रो मार दु इससे: 
४. अ्म्नमयापस्लस्वन भषशा पैलन्यमेब चैन्‍्वार 
रिश्पर दरौइ ते बामहु लि कि है ६ गच्च गफ्देति। 

श॑ं एन हैं पोष पे 5 १:समो से (१६३ १॥में पपी ये का बा, “वि समिति (भष्यसत्यक धमिति) 
और सारो इनिया य३ शत है हि काद पैसे ईिन्‍्दू छुनारजों डा एड पूरा बे है, को 4३ ऋमुमर 
बरतने हूँ हि धररपा एक समशनोजछु है। झपूदी के शिए मरी, भरितु एरण हिनदुप्री के 
शिए। भर इसलिए उनोने ॥स कं डे को दूर करने दी ठान सी ई।'“भाषत्षपा बरिपर ए, 
बसी तुदना मे मैं दइ थक पसन्द कह था से ऐिस्दू बम झर शार। गिफसा मो शोर दे मै 
कह सूद हूं, रहना जोर रेपर मै शह रहा हूं दि पहि इस ब्छु का जिरोष जरनेदत्त 
हल दिशे चएता भ्पि१ होड़, शो में। हैं झरनी हाल थी गारों लाद्जर धीईसध सिोज 
दूध एप 
४० बरीदा के खरीद महणारः तापत्ताह में करें बहुत ल्याप हट किए ने कर वह बोषटा 
हो द हि एस्प के प्रए-४ मैं विपमान टिखू पनिए शहप झयतिसे के रिख॒तुप्टें % िए, अख्यरों 
69 के, लिए म। धोप़ रिए शारगे । 

ह२ मरष्(, १४)९ को बज ये दो मरे ते निष्नति फिट रेवधा बी 5 

७दुल्मरे बये कौहप्इन चोर पटप्टटिब द में गत दिल्‍्एस रखे इुए, कह हरनो दर कि 
हर दिप्प प्रा और सपस्यी शरिच्युद्ध ऋ कार है, गए शनो (ुर हि अरे पततरर मे 
साई श्धा दे मे दा ऋपये सतर्क बट्करे हुर सदन बी अदरक टाशें है ऋडहात प्ापाए रहा 
६. सर रेप रिपप मे 7:2ब र)१( हि मेरी टिनू शश अे बोर के ब्व47 रूय, हरा) दा रिर॒ 
ये के इरत विययू पे व शानरता और कल ते बचत छह, ढिये निबंध हित है बडे 
हैं बच गाए बोफा ३ या हैं; ब7 आर “ते बपुण हूं जोर घ्टोह २७ हू दि बडे है स्टर॑बड 
अपरय इटाए एसओे के दिए छोर एस गुर -्दरुपाजु कर हो बजाए एपयें के दिए मे थे 


हिस्दू धर्म (११७ 
संत्कार 

संस्कारों में प्रमुख ये हैं: (१) ध्वाठकर्म या जन्म; (२) उपसमग या 
प्रात्मिक जीवन में दीक्षा ; (३) विबाह ; (४) प्रंस्पेष्टि या मृतक की प्रंतिम क्रिया । 
प्रश्य संस्कार, जैसे लामकरण--बच्छे का माम रखता, प्रम्नप्राशन--अच्चे को 
पहुसी घार पका हुप्ता भोजन खिसामा, विद्यारम्म--बच्चे की झ्िक्षा का भारम्म 
सोकप्रिय दंग के संस्कार हैं, जिगसे बच्चे के प्रति प्रेम भौर वात्सल्य प्रकट होता है। 
उपनयन को छोड़कर बादी सब संस्कार, भसे ही भ्रनम-प्रसग स्पों में, सभी हिम्दुपों 
द्वारा किए जाते हैं। उपमयन प्राध्याध्मिक पुनर्जन्म है। पहले जरम में विभ्देद, 
वियोग प्रौर प्रावश्यकठा के सामने मुकना होता है| यहू दूसरा जन्म सम्मिलित 
भौर स्वाधीनता में होता है। पहसे जन्म में प्रस्तित्व का विशुद्तया बाहरी रूप 
ही होता है ; ट्वूसरे जन्म का भ्र्थ है कि जीवन को गहरे प्रांसरिक स्तर पर जीमा 
है। उपनयन संस्कार का मूल मारत-ईरानी है। इसका सार पवित्र गायत्री मंत्र 
सिद्ामे में है। यह एक प्रार्भता है मो सवितृ (सूर्य ) * से की गई है, णो सृध्टि का मूल 
उद्यम प्रोर प्रेरक मामा जाता है सारा सत्य प्रतीकात्मक है| सूर्य, जो प्रकाश 
झौर जीवन का प्रत्यक्ष स्रोत है, दिव्यता (ईएवरस्व) की प्रकृति (स्वभाव) को 
प्रन्य किसी भी कस्पसास्मक संकेत की प्रपेक्षा कहीं भधिक प्रप्छी तरह ष्यक्स 
करता है| दिम्य सझगित का मह सबसे प्रमुख दृष्म प्राविर्माव (प्रकटन) है। 
मंत्र का भ्र्प है: “हम देबीय प्रकाश्न की देदीप्पमान महिमा फा ध्यान करते 
हैं ; बहू हमारी घृद्धि को प्रेरणा दे ।/'" उपनिषदों के काश में ठउपनयन एक सीघा- 
सादा प्रनुप्ठान घा। शिष्य समिषाएं हाथ में लेकर गुद के पास जाता था शझौर 
छात्रत्व (ग्रह्मचर्म ) के भ्राभ्मम में प्रविष्ट होने की इच्छा प्रकट करता भा। मृगबर्म 
भारण करमा, उपवास करना था प्रन्य प्रनुष्याम उस काश से प्रब ठक चसे 
भरा रहे हैं, जबकि पैदिक प्राय बर्मो में रहा करते ये। जब सरपकाम जाबाल गौतम 
हरिदमत के पास प्राकर छघच्र बात बता देता है, तो गौतम कहता है, “समिषाएं 
से भाभो वस्स, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा।' ? सूत्रों पौर स्मृतियों में पहुंचकर पह प्रशुष्ठान 


नियम झौर राते गनाई आएं भौर लागू की जाएं, डगका पालम करते हुए, झष से सरकार दवाय 
नियंत्रित मन्दिरों में प्रवेश या पूजा के लिए जस्म व्यू धर्म के कपरण किसी मी दिन्दू पर कोई मी 
प्रतिकष मई रहेगा ।? 

१ ऋम्केद, ११३२-१० 

२. तत्सबितुर्गेरेयर्य सर्गो देगरद बोसहि वियो यो मः प्रभोदबात्‌ । 

वैदिक तथा प्रन्य बरम्प्राों में सूरज को परमातम्य की मुर्ति के हप में प्रयुक्त किश श्यता रहा 
है | इस प्रषा के गिपय में दाग्वे कहता है, “सारे संसार में झन्य कोई इन्द्रिक-स्दप्न बस्तु ऐसी सही 
है, यो फरमामा मय प्रतिह्य बनमे के लिए से से झषिक ढुपब॒ल्त हो 77 

३- दाप्दोग्प उपनिक्र, इच्चू 


शश्८ चर्म भौर समाज - 


बहुत बिसद हो गया है । सुप्रस्िद्ध मंत्र * को बोसते हुए यशोपवीत घारण करगा 
दीक्षा का प्रतीक है। यदपि क्षत्रियों भौर वैश्यों को भी उपनमम का प्रपिकाए दा, 
पर सगता है कि वे रब इस भपिकार का उपयोग शरदे महीं थे। संम्या में सवैरिर 
तत्त्व मिस गए हैं ; सप्या के गई प्रजयग (धंग ) हैं : पा चमत (जस के पूंट मरना), 
प्राधायाम (श्वास का नियंत्रण), मार्जन (मंत्र थोसते हुए प्रपने शरीए पर जल 
छिडवनना ), धपमर्थश (सूर्य को जस-प्रप्यं चद्ामा), जप (गायत्री मंत्र का शार- 
बार पाठ ), उपस्थान (प्राठ:कास सूर्य की उपासना के भिए पौर धारक बरण 
की उपासना के लिए मंत्रों का पाठ), उपसंप्रहण (प्रपने खोज भौर गाम का 
उच्चारण करते हुए, सपमे कान छूकर, पैर पकड़कर प्रौर सिर भुडाकर यह रहना 
कि 'मं प्रणाम करता हुं!) । 

यह बहुत परावश्यक है कि महत्वपूर्ण संवार उपनयम करने की पनुमति सड 
हिर्दु्षों बने, पुझपों घोर स्त्रियों को, दी जाए, बर्यो कि सभी छोग प्राप्पातिमक पम्त- 
इ व्टिवेः उच्चतम सदय तक पहुंच पाने शी क्षपठा रपते है! उठा सहय तक पहुं- 
सने के सिए मार्गों के सम्यरय में विभिर्त हृथों का विषान किया गया है। ऊपर के 
तीम यर्भों केः शिए बैदिक मार्ग सुपा है'; “मागबत' गा कपत है कि र्त्रियों, पूरों 
भ्रौर जारिष्युत प्राह्माणों गी बेद रब पहुंच महीं है प्रौर इसलिए दपासु सुति मै उनके 
सिए 'सहाभारत' शी रचना भी है। * प्राचीन कास में बेदास्यपत का लिप प इतना 
कठोर सही था ।' परसूजो' के कास में इस विषय में प्रमािष्यूग्त इतठी प्रपिद 
थी कि गौतम से एस गियम बा उस्स॑पत करमेशरों जे लिए प्रचश्ठ दर्शों भय 
दिप्राम हिया है। संकराबार्य का कयने है हि से ही घूद वो शेशास्स्पत पर 
प्रापारित ब्रद्म॑दियां का प्रपिषार सही है, फिए भी बह प्रपता धाप्पातिषक विकास 
कर गकता है, जसे शिदुर भौर परमंस्याए मे डिपा था घौर शा प्रशार पराप्यात्मिश 
रबाधीतता (सोश) प्राप्श गर सझता है, जोडि हराम का झस है। जैपिलि का 
कप | हि मगादरि वे मतायुसार शृष्ट भो बंदिक परमुप्यान बर से है।र 
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मनु," शंस' झौर यम धुद्दों के संस्कार करने की भनुमति देते हैं, किन्तु ये संस्का 
बैदिक मंत्रों के पाठ के दिना होने चाहिएँ । कारण चाहे कुछ मी क्यों से रहा हूं 
परन्तु इससे कुछ प्राष्यात्मिक स्‍झ्ाइम्शर की यू भाती थो, घौर बहुत विधाः 
"विमर्श भौर वहुत-सी छत्रुठाएं उत्पन्न हुईं। 
प्रतीत में चाहे कुछ भी बर्यों म होता रहा हो, परन्तु इस समय यह भस्पः 
झावश्यक है कि हमारे भ्राभ्यारिमक उत्तराधिकार का द्वार उम सबके सिए सो 
दिया जाए, जो प्रपने-भापको हिन्दू कहते हैं । कई प्लैव भौर वैष्णव सन्त प्र 
जातियों के थे भौर धन्य प्रनेक भी प्राह्मण गहीं ये । ऐसे भ्नेक सोग, जो ब्राह्म 
दर्ण के नहीं थे, पवित्रता भौर ईदवर-प्राप्ति के उच्चतम प्रादक्ष तक पहुंचे हैं 
प्रस्येक घर्म-सुघारक सारे समाज को सत्य, प्र्टिसा, भ्परिग्रह घीर प्रार्मसंग 
(बद्मचर्य ) के भादर्शों द्वारा ब्राह्मणत्व के सदर तक ऊंधा उठाने कय यत्न करता है 
उम्होंने ऐसी पद्धठियां रची हैं, जिमके धारा भनुशासित जीबमवासे मनुष्य-जा। 
की रोकों को सांच सकते हैं। भ्रमण सोग, जो वोद दुषध्टिकोण को पभपनाते हैं भौ 
अ्रह्मचय तथा स्वेच्छाकृत गरीबी (प्रपरिग्रह) के व्र्तों का पासन करते हैं, दाह 
के समकक्ष ही हैं। महान भक्त सोय भी जात-पांत से ऊपर उठ गए ये। भरास्म-्भः 
भूति के हार, सम्पूर्ण छुम्वसरों के खाथ भ्रनगिनत महिसाभों के सिए छुपे ये 
भाष्याध्मिक दृध्टि से सब मनुष्यों की समागता के सिद्धान्त के कारण, इस धष्य 
क्रारण कि जो सोय ऊपर के तीम बर्णों के सही भे, उस्होंमि मी भार्म-ज्ञाम प्रा 
किया, भौर हिंद घास्त्रकारों द्वारा इस स्वीकृति के कारण, कि छूर्दों को भी प्रारर 
ज्ञान प्राप्त करने का स्धिकार है? मह प्रावप्मक दो जाता है कि प्राण हम भ्प+ 
प्राध्याध्मिक पैपुक सम्पत्ति के द्वार सब हिन्दुर्मों के लिए, जाति या परिष्ठा (हैरि 
यठ ) का कुछ भी भेदभाव किए धिमा, खोस दें | प्राह्मण कोई वर्ग या श्रेष्ी महीं। 
अपितु यह ठो एक प्रकार के स्वमाव का माम है। यह स्वभाव किसी भी भ्यक्ति 
हो सकता है ; प्ौर यह मी सम्मव है कि श्राहाण जाति में उत्पप्त बहुत-से सोगों 
यह मे भी हो। मह लिंग या ब्यवसाय, जर्म या वंध्त पर निर्मर महीं है ; उन 
ह्वतन्तर है। प्रत्येक स्पकित को प्राह्म णस्व प्राप्त करते का प्रधिकार है, जो इाहाणः 
बह स्थिति है, जहां पहुंचकर प्रांतरिक चारुता भौर बाह्य सींदर्य एक हो जाते हैं 
गायत्री की प्रार्थवा भारठ के छ/स्कृतिक इतिहास की समयुगीय है, भौर व 
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है. 'बीरमित्रोदय' का कबन है कि यथपि रृद्रों से यह झाशा नहीं की छातौ कि ये के 
का झध्ययन करेंगे, फिर सी वे रमृतियों भोर पुरायों का भप्ययन करके ध्याम-द्ान प्राप्त: 
छकते है ,बयोड़ि उन्हें मी लक्घतम झारम-बास प्राप्त करने का झषिकार है : झारमप्रत्पिरक पुर 
अषपेन भारमडार्न म्पमयेत्‌। 


|] | हिन्दू समाज में नारी 


भूमिका--प्राषीन सारत में मारी--मानम-मीएपन में प्रेम का स्पान-- 
मोतिर प्रापार--जातीय तत्तत--मित्रता-ओं म--विजह--विज्ाह 'मौर 
प्रेम--हिन्दू संरघर-- विवाह के परछार--जा लनीवा ह--सं पियो का घुताक-- 
बहुपरतित भोर वहुपनाौश्व--विपवामों की रिवि-शक्षाक-समाज- 
पुपार--म्रश्तवि-7िरोघ--विफलवाजों के पहि रुस 

भूमिका 

मर प्रार सारी के रम्यगः्पों के प्ररत के बारे में मम्भीर कम घौर ईमानदार 
प्रधिक होता उददित होगा । जीदस के इन गम्मीर मामसों में हमारी प्रयुत्ति यह 
होती है कि हम समार के सामने एड मिध्या-मा प्रमिठ॒प करें। जहां गभाई पौर 
भ्राग्तरिक ईमासदारी होगी चाहिए, यहाँ एप घौर कतिसता ध्याण हैं। पच्पा 
पह है शि इस राप्यों का सामता ईमानदारी से डिया णाए पौर ऐसी योजताएं 
बताई हझाएँ जो परपतिक घारशवादी म हों। हम मनुष्यों के गापने घभ्धाई का 
जो अमृता प्ौर मैंतिक कार्पों वा जो दिपाग प्रस्युत ब रे, वह ऐसा होता चाहिए 
शिशारा दे पासत कर ग़रें । पह उस गंसार कै एाप गोदत होता चाहिए जिएमें हम 
रहते हैं, टिसमें साराजिश धाद्तों पौर स्पवहार का हांगा सोसता हो रहा है पौर 
समाज भुस-बुसाकर नये रूप में इस रदा है। है 

पृण्पों के, शो श्गिरपों के सम्रस् में प्रडट डिए यार ध्रविराश इस्टिहोों है 
लिए उशरदएपी है, रितरिपों ढे सजा के विषय में धोर रिचिर्षा की धतैद्या धुष्षों 
हो प्रेष्छता हैः दिपद में सगदइम्त क्ालिएं बसा होली है । राहों4 छाती गारी 
परृछ-बुष मारी की रएस्पमयाा धौर परिवता झे सापगाप उनसडे सौरव घौर 
ग्रिदरता मे विज से सदा ही है । 


प्राधोन भाएत में मारी 


अर पह बहा यारा है दि तर छौर सारी, बुरप दौर शहर की जॉजि हैँ, सो 
१६६ 
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हसका प्रभिप्राय यह होता है कि वे एक-इूसरे के पूरक हैं। मानव-जाति में नर- 
नारी का सिगमेद होने के कारण क्रम का बिभाजन करना भावध्यक हो गया है। 
कुछ कार्य ऐसे हैं झिन्हें पुरुष लहीं कर सकते । इस प्रकार का गिशेष कार्य का कौपल 
पत्रर्पों को उनके नारीत्य से वंजित महीं करता प्रौर म इससे मर भौर मारी के 
स्वाभागिक सम्यन्ध ही विगडने पाते हैं। पुरुष स्रष्टा है प्रोर मारी प्रेमिका । मारी 
के विशेष गुण हैं दया भौर कोमलता, शाम्ति भौर प्रेम, समर्पण प्लौर बलिदान। 
पाष्विकेता, हिंसा, क्रोध ध्रोर विद्वेप उसके स्वामायिक गुण महीं हैं। पुरुष का 
प्रभुस्व स्वाभाविक सहीं है। ऐसे प्रनेक युग भौर समा के रूप रहे हैं, सिनमें पुरुष 
का प्रमुत्व उतना घुनिदिच्ित सहीं था बिसना हम भ्रशासबश मान ज़ेते हैं। चास्सा 
के परिणाम स्त्रियों क्री पुरुषोचित गुणों की प्रपेक्षा कहीं प्रधिक भनच्छी तरह रक्षा 
कर सकते हैं। स्त्री भौर पुरुष में भ्रम्तर प्रावक्ष्यक हैं प्रौर उमका प्रयोजन पार- 
स्परिक शिक्षण है।' झुलू एग्दकोव में पुरुष की परिमापा करते हुए कहा गया है, 
“एक पष्तु, जिप्तका प्रशिक्षण सारी करती है ।” सारी मूसतः पुरुष की ध्िक्षक है 
ठब भी, जबकि वह वच्बा होता है भौर तब मी, जद वह वयस्क हो जाता है। ऐत- 
रैय ब्राह्मण में कहा गया है, “क्योंकि पिठा फिर प्रपनी पत्नी से उत्पम्न होता है 
(जायते पुनः), इसीलिए वह जाया कहलाती है। वह उसकी दूसरी माता है।”* 
भीछगोविस्द! उस एलोक से प्रारम्म होदा है, जिसमें राधा से कृष्ण को पर से 
प्लाने का भनुरोध किया गया है ; उसके स्वभाव की पूर्णता को प्ागे घढ़ाने के लिए, 
बयोकि वह भी बालक है |? जब प्राकाश मादर्सों से काप्ता पड़ जाता है, भविष्य 
का मार्ग घने बन में से होता है, जब हम भन्‍्घकार में विध्कुल भकेसे होते हैं, 
प्रकाक्ष की एक भी किरण महीं दीस पड़ती, भोर जब सब स्‍घोर कठिमाइयां ही 
कठिनाइयां होती हैं, दब हम प्रपने-भ्रापको किसी प्रेममयी भारी के हाथ में छोड़ 
देते हैं। 
मारी प्षिशु को 'दुष्ठितृ' नाम दिया गया है, जिसका प्रंग्रेडी स्पाग्तर 'डॉटर' 
है। इस धम्द से घ्यनित होता है कि स्त्री का मुख्य फर्तस्य गाय दुहदमा है। घुमना, 
सिलाई-कड़ाई, घर का काम शौर फसल्तों की देखभास उसके मुख्य कर्तस्प हैं।' 


१. जइ एक फ्रसीसी संसद संद॒स्य ने स्ज्ियों के लिए बोट के अधिकार का समर्थन करते 
हुए कहा कि रत्रीभौर पुस्त में किदता थोड़ा-सा अन्तर है, तो स्परी विधामसुसा वढ खड़ी हुई 
ओर बिस्लाई, “बर भन्तर बिरबीजी हो !!” 
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शस्त मीस्र्ष तमेव तदि् राधे गई प्रापप'** 
भीरः शिशुक्त सपशीक्षः । 

४. देख्षिप, रफुबंरा ४-२० 


श्र पपें प्रोर समाज 


शिक्षा भी बहुत महत्यपूर्ण समम्गी जाती थी। डराहाण कस्पामों को बेदों जी मिध्ा 
दो जाती थी भौर क्षत्रियवर्ण कौ पम्या्मों को पमुप-शप व प्रयोग सिसाया 
जाता षा।* भारहत की पूर्तियों में शुशास भध्वारोही सदियों बी सेना गा विन्रष 
है। पतंजलि में भासा सानेबासी महिसापों (इवितकी:) का उल्तेस किया है। 
मेंगस्पमीर में घन्द्रपुप्ण वी प्रगरक्षक झमेड़त महिसाप्रों बग पर्णन गियां है। 
बगेटिस्प से महिला धनुर्ष रों का उस्लेस किया है (रजोग्: पन्यिभि:) । पररों में 
धौर मारत के पन-विष्ष विद्यापयों (घाथ्मों) में सददकों घोर सड़गियों को याप- 
साप शिक्षा दी जाती भी । वास्मीकि के भायम में प्राषेपी राप के पुत्र सब भौर 
कु के साथ पढ़ा करती थी।' संगीत, मृत्ये प्रौर घित्रगसा घादि पतित कतापों 
भी पधिश्षा सड़गिस्यों गे विशेष सूप रे री जाती धी। हास के दिमों में मी शिजिपों 
मे यह सिद्ध कर दिशाया कि मे उन कार्मो को कुशलता से कर राज ती है, णो ग़ामा- 
स्पतमा पुषों को सौ जाते हैं।” फिर भी धाज तक यही दृष्टिकोच जड़ अमाए 
हुए है कि बौद्धिक पोस्पता की दृष्टि से र्िष्रयां पुरर्षों से घटिया होती है। एड 


१. एपेर १-३१२-१०। १०-१०१-२। मंइम विप्र ढो एनी में बनी शो&% ओोस्धद् 
थी घोर गो श्वनी सकत्रप थी कि उसने झपने पर और रक्राबा के बौपष रमरणर में 
मध्यत्प का काम डिद्ा था 

३. माश्जपाधर मे भषभूति ने शिस्ट्रपा है दि ढामशद! लगद) के, हा पटती ४ १ 

३. मिगेज शारणोर मेनिंग को दश इत्र में खेब ८० मित्र जिकश है, /हुमने मुस्से 
अ३ शानकारी मारी है हि म्यएत है शासन करनेश43 परिशरों में महिलाओं मे फनी मरपासन- 
मुराद दि है भोर दिरे९ झूए हो बह कि ये मदिचाएं दिन्दू थी दा मुजबधान । दे लगमा 
छर्कों रब हिए॒ हैं। देगा झाम्ता शुसचरपाम धानदान में कम ही हो बाष्य है, क्योंकि हीनप 
ढानूल के झतेथा ता भपने माशजिग बुच् थी अभिम्टपक भए। दोती, मर्गा (<ुफों मै झूखा 
को भाजे कहे पुत्र वा शोए लिए पुण्र शी अधिव१छ इनते का! भरिका है। इरस्तु दम धरिवाष्टे 
में लेते भपिक रस्लासनी व प्रटहा भोपाल की शर्मद्या सिदम्दर बेगम मुराच मात थी | अगर 
देगी शिएफ) इषटिदा शारस है भेरे दिव्यंग में की, हर्म/शप हुम 48 रिपच में ऋषपिद "म भाजर 
काएँ। रॉसे का भव डिक कि रन बिकफते का र्सम डिस टंग से होता छः । कई बे 
सब; राशिवात्री घए शराण धएसस दे को जाए पे ७एएने छाए, इससे ले ८िढ!त इज 
गजिफे ४४ ता के हे, ' मापातित पा बाभो के ऋषटज/बढ बमचर श्याम 4९ (हो थी । 

ड. हैनरा जेश्प ने सो रु छोज रे 7 कै. ररन्‍दप) (ियरीन' के लम्ब-्व में (गत हुए हिएा: 
एल ३० पृप पाये है ६ सुझे बए कह! डिए्शाग दो देक (कि दे बः 0 से क्िएा के हू पर 
दो बह हएज चए शारोन्ट्रप + बरदा है। देकते दिश्कथती हुए से, अर; बष़ है हुए, हु एय(! 
जुरै, ल्यकसे हु को अं मो रुक १घरए इपरी वी €्थ४ इए है करी श री हो छोर रा 
अं) हटोर बच) दे. (हए ज॑। शान रो संपर्क रहो कोर घटा है दि बोग९ की हू 
आते: ९ (६ पकती है!" दूं घोर बच स्ए 48 के टिक्टबत है हि. छ॥ (77 करे 
इगजत फटा है, शिलते ७क- + एदुघ बरे सुर खाता, रैस्ड कम्टरशा और बके २४४0 है; 
कैसे |ढ हटसत पते बे १६) है, शिल झरेे शत रे दइको है रू पारए किजबर फच॑ 


रहे हे ४ ऐस्टाव ४० (३+ अब्टरे है 
सुनते 
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औीमी कहावत में कहा गया है, “पुरुष सोचता है कि बहू जामता है, पर सती उससे 
कहीं भ्रधिक जानती है ।” 
वेदिक युग में धर्मं की सबसे बड़ी प्रभिम्पकित यज्ञ था । पति-परनी दोर्ों हसमें 

भाग लेते थे । दोमों मिलकर प्रार्यनाएं करते थे भौर प्राहुठियां डासते पे । सड़- 
कियों का उपययन संस्कार होता भा भौर वे सन्स्या की विधि पूरी करती थीं 
“युवती कन्या का, जिसने ब्रह्मचर्य का पास्तम किया हो, ऐसे वर के साम विवाह 
कर देगा चाहिए, जिसने उसीकी मांति ब्रह्मचर्य पासन करने ध्िक्षा पाई हो ।* 
सीता का वर्णेन सन्ध्या करते हुए किया गया है ।' हारीत का विचार है कि स्त्रियों 
के दो बर्ग होते ईं--मरह्मवादिनी भौर सच्ोवधू ।? पहुछ्ते प्रकार की स्त्रियां विवाह 
सहीं करतीं प्ौर पेदों का प्रभ्यमत करती हैं भोर नियत विधियों का पालन करती 
हैं प्रौर बाद में विवाह का समय प्राने पर उनका उपनयन संस्कार किया जाठा है। 
इस विषय में यम के उठ रण प्राप्त होते हैं कि प्रतीत कास में कम्याएं मेसप्ता घारण 
करती थीं, देदों का प्रधभ्यपत करती थीं प्रोर मन्त्रपाठ करती थीं। मनु का विचार 
है कि कन्याभों के लिए बिवाह को ठपनयम का समस्यानीय समझा जाना चाहिए।" 
परम्तु भ्रतीत के व्यवहार को दृष्टि में रखते हुए भौर इस बात को मन में रखते हुए 
कि पति-पत्नी एक ही समूची वस्तु के पूरक भंग है, दोनों को भ्राध्यार्मिक जीवन 
भौर प्रमुस्तासन में समाम पभ्रधिकार प्राप्त होमा घाहिए। प्रविवाहित रहमे की दप्ता 
में भी पुरुषों भौर स्त्रियों को भ्राष्यात्मिक उन्‍त्रति का समान भषिकार है। 

ऐसा कोई घामिक प्रतिवस्घ नही था कि प्रत्येक लड़की को विवाह करना ही 
चाहिए। यह ठीक है कि पत्नी भौर माता बनना स्त्री के कर्तव्यों में प्रसंदिग्प 
झस से सबसे भधिक कौशसपूर्ण भौर कठिस कार्य है, फिर भी किसीको इसके सिए. 
विवश नहीं किया जाना चाहिए। प्रजातस्त्र झ्ासम-पद्धति का एक विशिष्ट रूप 
उतना भविक महीं है, जितना कि स्यक्तित के मूल्य की माम्मता है, चाहे ब्यम्ति 
पुरुष द्वो या स्त्री, प्रपराधी या बहिप्कृत । यह बास स्पष्ट रूप में प्रनुमव कर सी 
गई है कि कुछ प्रार्माभों के सिए प्रपने सक््य को एकाकी जीवन बिछाते हुए प्राप्त 
करना सम्मव होता है भौर प्रेम भौर विवाह के प्रानस्द सामाजिक जीवस को 

३- सझ्ुकेंद ८-१ 

२- रामायज् २-८७-२३, ३-४-४८। मागकत में दाचायश की पुत्रियों रा उल्लेफ है, भ्रो 
दर्शन झौर भर्म के प्रश्नों में बहुत निष्णाठ थीं। (४-१-६४) 

६. द्विविधाः रित्रयः अ्रप्बादिन्यः सपोदबपरच, तत्र ऋद्षब्ादिमीनां उपनयन भम्नीन्‍्चन बेदा - 
अ्यवन॑ स्कृदे ल मिधासयों, सपोगपूमां तु डपत्पिते शियादे दपनयनमाजं इस्बा गिदाइ: क्र्वेटा 

४. पुराकत्तपेष सार्रास्यां मुंगौजम्धनमिष्यते, भ्रष्वापने ल बेदानां स्मवित्रीबचन तथा | पद 
कयेण कम्पा युवा मिन्दते पतिम्‌। भयरबेद, £-४-१८। गोमिल ने यहोपबौश बारश करनेबाली 
के इस थे पनी का सल्लेस किय्य है, दफ्तोपपीतिबीम्‌ | २-१-१६ 

४६ १६-४७ 
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प्रानम्दों को भांति भ्रारिमक जीवन से घ्यात शंटासेबाले सधिक होते हैं। यदि कोई 
ऐसे व्यजित हैं, यो ब्रह्मभारी रहकर सम्तुष्ट हैं, पद्धि उसका स्वमाबतः भुकाव इस 
झोर है भौर थे प्रकेले प्रशुग्य रहमा चाहते हैं, तो कोई कारण नहीं कि समाज 
उनको परकेले रहने की स्वतस्तता क्यों न दे। मह बिसकुत्त भनुचितर है कि उन्हें 
घरेशूपन के ऋम्ट्ट में फंचने को विवश किया छाए, जिसके सिए बे उपयुक्त महीं 
हैं। विचार भौर समाज की सारी परम्परा, प्रोष्ता बार्तान्नाप प्रौर माता-पिहा की 
स्वार्थ-माबसा, जो प्रपते वंद्य को भ्रापे असठा देखता चाहे हैं, घार्मा की मुगित के 
लिए प्रार्थना करनेवाले बज के प्रमाव का भय घौर तथरकथित धर्म भतिष्छुक 
स्यक्तियों को भी गियाह फे सिए विबद्य कर देते हैं ! परम्तु पिछले कुछ समय से 
झ्राधिक और भ्रम्प दशाभों के कारण स्विवाहित लोगों की संस्या मढ़ती पर है। 
परम्तु कुछ स्त्रियां पुरुषोजित प्रकार की ऊर्जस्वी पौर महत््वारांक्षी होती हैं। 
दे जीगन के पुरस्कारों के सिए संपर्ष करती हैं सौर स्षेज़ों तवा राजतीधि में रधि 
सेती हैं। वे प्रेम भौर विवाह के सब सम्बन्धों से बचने का यत्त करती हैं ; परस्तु 
यवि पुर्घटमावश ने ऐसे किसी सम्बष्प में भ्रा पड़ती हैं, तो वे प्रपने-भापको प्रपने 
पर्तियों से उक्यतर सिद्ध करते का यस्त करती हैं भौर इस प्रकार विवाहित बीषम 
के माधुर्य को बिगाड़ती हैं। बे यह सिद्ध करते में गये प्रमुभव करती हैं कि उमर्मे 
चरेसूपन की मावमा कमी विकसित ही गहीं हुई । यधपि ऐसे मामले बहुत थोड़े 
होते हैं, फिर मी समाज को उसके लिए गुंजाइश रखनी होगी। इस प्रकार की पौदपी 
स्त्रियां उस तक्ष्यत्तम सीमा तक नहीं पहुंच पार्ती, जहां तक कि मारी पहुंच सकती है। 
स्त्रियों को भरग-धलग रखने की प्रपा भी पहले गहीं पी। युबती कम्याएं 
स्वजफद जीवन बिताती थीं भौर भपने पत्ति के चुमाव में उसकी प्रावाद निएचायक 
होठी थी । उत्तवों के समय झौर क्रीड़ा-प्रतियोगिदाप्ों (समग) में सड़शियां शुद 
सज-भजकर सामसे प्राती थीं।' स्त्रियों को प्रपने पति की सम्पत्ति में भ्षिकार 
होता था झौर कभी-कभी उसको प्रमिवाहित रहकर धपने माता-पिता भौर माहयों 
के साथ रहते दिया जाता या।'* प्रथर्षवेद में ऐसी कम्पाप्रों का उस्सेल है, जो 
झाजीबन भपने माता-पिता के साथ रहठी थीं।१ पैतुक सम्पत्ति का कुछ भेध 
“ए ताएउ-एरुवू८ | ४२९८ । काएगी ने पमन क्य चित्र रथक्‍्ते हुए फिसा है, 
०रितषयों और कम्मार्प भभ्दे-भररके कपते पहनकर घयनन्दपूर्ण फरमोज फे रिए 'बल पहली हैं। 
चुबक और युगतिदां जल्दी-हल्दी बास के मैदानों को भोर जाते है अपकति अंगल और छेद ताशा 
इरिफाकी से ढके होते हैं। कहां मे सृत्य में म्रग होते दैं। बाघ बजते ह भौर लड़के ओर शड़कियां 
पक-दूसरे को पकड़कर ऐेसी में घूमते हैं, गा तक कि उनके परों तले धरती कांपने शगती है 
और भूल के बादझ आलम्द से माचती हुई मीड़ को इक लेते हूं ।!+-- ऋग्गेर, पृष्ठ १६ 
२. देकिए का्गेद। १-१ १७-७ ग्रम्य्ुः ढस शक्‍्की को बते थे, भो भपने फिल्र के पर 
में हो पूरी हो झाती मी । देखिए २-१७-७६ २०३८३] प्न्ट्‌टन 
है, १४-३१ 
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उनको दहेब के रूप में दिया जाता था, जो उसकी सम्पत्ति बस जाता या, जिसे 
बाद के सेसकों ने सत्रीघन नाम दिया । 

महाकास्यों के कास में स्त्रियों को किन्‍्हीं विशेष प्रक्षमताभों का शिकार नहीं 
होना पड़ता या । वे शप करती थीं प्रौर बल्कछ पहनती थीं। भृतव्रता, शुववदी 
भौर सुल्तमा भविवाहित रहीं भौर भाध्यारिमक जीवम बिठाती रहीं। 

संस्यास के महाम प्रादर्स की छापा में स्त्रियों की दुर्बशताप्रों का साधुझों को 
चैताबमी देने के सिए प्रति रेजन किया गया ।* प्रद्वम्या को प्रोत्साहन देने के सिए 
स्त्रियों को दुनियादारी का मूछ बताकर घृणा का पात्र कहा गया। हेमचन्द्र की 
दृष्टि में भे 'रक का मार्ग दिलानेबासी मस्तास थी।' एक महान धर्म की 
परम्परा के पमुसार भ्रमी स्त्री का सूजन भी मुश्किल से हुभा ही था कि उसपर 
इस दाषय द्वारा प्रसभियोग क्षगाया गया, “स्त्री ले मुझे प्रसोभित किया।” ईसाई 
यूरोप इस विप्वास की छाया में पस्ता है कि यदि स्त्रियां इतनी भिष्दुर मे होतीं, 
हो संसार में मृरयु का भस्तित्व ही न होता | स्त्री पर विश्वासपात, चुगसल्तोरी 
भर मनुष्यों को विनाा-पथ की प्रोर प्रलुग्थ करने का झारोप लगाया गया। 
परन्तु वराहमिहिर (ईस्बी सन्‌ छठी क्षदाम्दी ) का कथन है कि पर्म प्रौर प्र्थ की 
सिद्धि स्थियों पर ही मिर्भर है प्रौर मामवीय प्रगति के सिए वे प्रत्यन्च भागप्यक 
हैं। उसको यह शिकायत है कि परसोक का ध्यान रसनेवाले सोग स्त्रियों के गुणों 
की झोर से भांस मींच लेते हैं सौर उनकी दुदंसताप्नों का बढ़ा-घढ़ाकर वर्णन करते 
हैं।* स्त्रियों के दोष वही हैं, जो पुरुषों के दोप हैं। सच कहा जाए, तो उनमें पुर्षों 
की भपेषा कहीं प्रधिक गुण हैं।* 

यदि स्त्रियों को बिया किसी परम्परा के पथष-प्रदर्शन के प्रपने मरोसे छोड़ 

१. तुलना कौजिए, म ये सत्रौ्या सस्पानि सम्दि सल्ाइकायां इद॒यानि एव | (स्त्रियों के 
साथ रदावी प्रीति मई हो सकती | इनफे इदय बरेरों के इद॒यों के समान होते हैं ।?--दुप्मेद 
२०-१४-१४ । यह ध्यान रझता श्राहिए कि थे शब्द उशी भ्प्सरा ने कहे मे । साथ ही देखिए, 
“पत्री के मन को संयम में पहीं रखा जा सकत्मए (स्थ्रिया भराए्व मनः) | ७-३३-१७ 

४. बीज सबस्य मरकमार्गेदारस्व दीपिका । स्टरैियन कौ शस कहूकित,से हुलना कोडिए, 
+बुप्त पीदो में मगबान का इंड तुम स्त्रियों की जाति पर द। तुम रोतान का इस्बाडा हो | मनुष्प 
मैं फ्माशमा की जो मृति है, उसे तुम शष्ट कर देही हो |” एक लेटिल का लेस्तक कहता है, “स्त्री 
पुस्ष की अलम्यस्तवा है |?! 

ह« सेरपि भंगतानां प्रवइन्ति दोषान्‌ कैरास्वमार्गेश गुणान्‌ विद्यग। 

४. गुदाविकाः | युरिपिडोर ने अफ्णो सीडिया में स्त्रियों फे साब किए आानेबाले व्यवहार के 
बिस्डध प्रतियाद किया है, “जिम भी बस्तुधों में जलन द भर भनुमति है, डन सबमें इस र्तियों 
की इशा सपसे अपिक शोचमीय है, क्योंकि इमें सोना देकर अपना पति शरीदने को गिवरा होना 
पढ़ता है, शो, सबसे ब॒री बाद यह है कि, इपारे शारोर का मी स्वामी होता द"**“"“कहा माता है 
कि इम सुरचापूर्ण बोबन विताती हैं, अदकि इमारे पत्ति युद्धों में शाते हैं | पर यह बेहूदी बात है। 
मै एक बार सन्तान बनने सी भपेचा दो दार बुद्ध में शता फ्सम्द करूगी।” 


ह्८ ः धर्म प्रौर साय 


दिपा जाए, तो दे छू हो पुरुषों पे प्रघ्िक स्थिर होती हैं प्रीर सम कम स्थिर। उनकौ 
काम-अमृत्तियां पुरुषों की प्रपेक्षा कम परिवर्तनक्तीस नहीं होतीं।' मे ठो स्त्री 
मास्तुम मेमना है भौर न पुरुष निगल जानेगाला राक्षस । घाविम युग में स्वेष्चा- 
बार की प्रवा थी और बह बुरा नहीं समभया जाता या । स्पिया जैसा चार्हें, रह 
सकती थीं।' लब मी परिस्थितियां प्रनुछूछ होती थीं, वे एक गिवाह-सम्बन्ध को 
राग देसी थीं। दिक्टोरिपा के देक्षी सिवासिमों में स्त्रियों के इतने शशिक प्रेमी 
होते हैं कि उसमें यह बता पाना लगभग प्रसम्मव होता है कि किस बच्चे का पिठा 
कोन है।? भरव भोर मडागास्कर में झुप्तीद घरों की महिलाएं पिगाह तो केवल 
एक ही पुरुष से करनी हैं, परन्तु उसके साथ ही उमके प्रनेक प्रेमी भो होते हैं। 
सन्तानोत्यादन के बोझ के फारण स्त्रियों का मुक्ताव एक पति के साथ जीवम 
बिद्ाने की प्रोर होठा है। यदि उसे प्राथिक पराधीनता से मुक्ति मिस जाए, तो 
उसकी एकबिभाहणशील होने की सम्मावना पुरुष की प्रपेक्षा श्रधिक महीं है। ऐसे 
एकविवाह बहुत थोड़े हैं, जिनमें बी्र-बीच में बार-मार ससाक हुए हों। महा- 
भारत में ऐसे प्रदेशों का उल्लेस है, जहां स्वेतछाघार प्रचभित था। ये प्रदेष उत्तर 
कुझुभो का देश भौर माहिष्मती नगर” थे। इस स्वेक्णाच्रार के प्षिए पूर्व 
बटतापरों के कारण झनुमति आप्स भी झौर बड़े-बड़े ऋषियों से इसकी प्रसंसा की 
थी । महाभारत में बताया गया है कि दबेतकेतु को उस समय बहुत दुःख हुभा, 
जग एक ब्राह्मण उसके पिता की उपध्पिति में उठकी माता का हाप पकड़कर से 
जामे लगा। परन्तु उसके पिसा मे क्षान्तिपूर्वक कहा, यह तो भाजीन प्रथा है। उससे 
कहा, “वस्स, प्ृण्णी पर सब बरगों की स्त्रियां स्बठन्त्र हैं। इस मामसे में पुदप 
प्रपते-भपमे बर्णों में गौपों की भांति प्राथरण करते हैं ।/* स्वेष्छायार के स्पास 
१५ जाजे सेएड से हुछसा क्ौजिप, “रत्री का सदाच्यर पुरुष का एुम्दर भागिष्कार है! 
२. कामर्यरविद्यरश्यः स्वतन्त्रा: | महामारत १-२११-४ 
३. देखो, डस्स्पूक दिवगृथ्ट रीड की पुस्तक 'सैबेव प्रफ्रीका!। दूसरा संरण, १८४४, 
है 
पे ० मष सार्ज: कामाचाराः भगम्ति | ११-१०२-९8 
१. स्वेरिययाः तत नामों हि येप् बिचरम्तयुत | २-३१-४० 
इ. प्रमाद्मप्टः बम पूज्यते श्र महर्पिमिः। तुलना कीजिए, “भो मदुरहाँसमा, बह भातरीन 
प्रषा, ओ रित्रियों के छिए बहुत भमुकूल हैं, प्राघोन छोगों दारा भनुमत है । बऐमान व्यवहार तो 
जडुत शाल में ही रशपित इस है )! (स्वीसाममुप्शकरः छ हि बे: सन्मतम/ भरिमस्तु छोके 
विरात्‌ मर्योदिव शुविरिमिते ])--7-३ ९२९-८ हि 
३. झमाइता दि समेद बर्यानां भंपमा म॒जि। यप्त गाबर स्किताः द्यत रब खबसे ता प्रण?। 
"११२०-१४ 
जे (्‌ पा आते में म्राद्ा थह निर्णेव करती डे कि बह किस मर को प्रश्मत के शिप झपने पास 
आने देगी। मनुष्ण-जगद में भी भग्तिम मिर्शंग सारी के ही हाथ में है। अब तक कोर लौ दी न 
ब्याह, तर ठक बसे पबअप्ट मही डिख्य जा छड़खा । 7) 


हिन्दू समाज में मारी ११९ 


पर मियमितद विवाह को प्रथा प्रारम्म करने का शेय इवेतकेतु को दिया जाता है।* 
उस समम पुरुष ग्रौर स्त्री दोनों के लिए एक ही मामर्दड मियत कर दिया गया। 
“प्राज से जो पत्नी भपने पति के साथ महीं रहेगी, “बह पापितती समझी जाएगी। 
उसका पाप भरूणहरया के पाप के समान बड़ा भौर घुलित समम्छा जाएगा जो पुरुष 
प्रपनी पतिब्रता धौर प्रेमममी पत्नी की, जिसमे प्रपने मौवनकास से लेकर पवि- 
त्रता की ्पप का पासन किया है उपेक्षा करके दूसरी स्त्रियों के पीछे जाएगा, वह 
भी उसी पाप का भागी होगा।”* एकविवाह कोई स्वामाविक दष्ता नहीं है, 
अपितु सांस्कृतिक स्थिति है। स्वेष्छानार के चिछ्ठ वैंदिकपूर्व युग में पाए जाते हैं, 
क्योंकि ऋग्वेद के समय दक विवाह की संस्था मस्ती भांति स्पापित हो गई भी । 
विवाह स्त्रियों के लिए सम्भवतः बौद्ध प्रौर जन धर्मों की प्रतिक्रिया के रूप 
में एक दायिस्व धन गया। दीर्घठमा ऋषि से नियम बनाया कि भविष्य में कोई 
स्त्री प्शिवाहित म रहे ।? मनु मे मह मुक्ति प्रस्तुत की कि स्त्रियों के सब संस्कार 
होते चाहिएं, परम्तु पेदिक विधियों के भनुसार गहीं ।* उनके सिए वैदिक संस्कार 
केवल एक ही है--गिवाह।  स्मृ्तियों में दीर्घकास तर ब्रद्माचारी रहने की निन्‍्दा 
की गई है भौर गृहस्थ घर्म की प्रांसा की गई है। पत्नीहीत पुरुष को यश करने 
का प्रधिकार नहीं है।' स्त्रियों के सदा पुरुषों पर निर्मर रहने का सिंद्धास्त समु 
भौर घर्मश्नास्त्रों में प्रतिपादित किया गमा है।” उनकी वृष्टि में स्त्री एक मासुक 
पौधे की मांठि है, जिसकी देख-रेश प्लौर पासन-पोषण पुरुष द्वारा किया जाता 
भाहिए | परबर्ती स्यास्याकारों से स्त्रियों पर भ्रधिकाधिक प्रतिगन्भ छसगाने में 
एक-दूसरे से होड़-सी की है। परम्तु हमें मनु में मी स्त्रीस्व के सम्पम्ष में उच्चकोडि 
के विचार मिलते हैं, कालिदास, बाण, प्रौर मवमूति का तो कहता ही क्या ! 


१० १-११८ 
३, भ्युक्चरम्त्पाः पर्ति नापो भष्प्रमृति प्रावदम्‌ , 
प्रदइत्वासमे बोर॑ भविष्यायतुदाबहम्‌ । 
साथी तपा म्पक्ष्ययतः कोमाराक्शश्यरिसी, 
पश्चिकदां एवटेग सबिता पाठक मुगि [--१-१२५०१७४-१४ 
३. भपवदियां तु मारीणां भ्रपप्रभूति पातकम ।--मदामारत १-११४-६६ 
४, १-ह६३ 
४० १-३५ 
३. झवादिको वा एव जो भ्रपानोकः ।--तैत्तिरीब राप्मण २-२-१-६ 
७. पिता रचति कोौमारे मतों रकति बोगने 
प्री एववि कर्पस्ने न स्त्री स्वात्त्यम्ंति |-- मनु ६-१३ 
अरस्यू का तर है कि स्याय की धारणा पुस्त के झपती पत्नी भौर बच्चों के स्राथ सम्बन्ध 
पर ज्ञायू महं होती, बयोंकि स्याव को ध्यक्ति की सम्पत्ति पर क्यू मी किया ला सकता दूनानी 
संकृति के चरम गिकास के समय मी रित्ों को स्थिति बहुत कठिस थी । 


१७० घम्म भौर समाय ._ 


यदि जहां-तहां ऐसे सम्दर्म भी मिलते हैं श्िनमें कहा गया है कि छवियों को 
बंडिक भरुष्ठानों में पुरुषों के समास प्रधिकार नहीं है, फिर भी मुस्य दृष्टिकोच 
यध्दी है कि उसे या तो पति के साथ पत्मी के रूप में, था कस्या के रूप में स्वतस्त 
रूप गे उन्हें करने का भ्रप्रिकार है। बाद में चरम मारी की स्पिति गिर गई, तब 
मज्तिषर्म प्रार्म्म हुप्रा, जिसमें स्थियों की सब बामिक भावश्यकता्ों को तृष्त 
करमे की यूंजाइप थी। 

इम सब पभ्रक्षमताभों से पीड़ित होते हुए भी स्त्रियों को रुछ विषेष सुभिधाएं 
भी प्राप्य भीं। मे चाहे लो भी सपराध करें, किस्तु उस्हें मारा महीं जा सकता पा। 
स्पभिभार का दोषी होने पर भी उन्हें स्यामा हीं णा सकता था। गौतम ने प्रादेश 
दिया है कि जो पत्नी स्यभिचार की दोपी हो, उसे प्रायप्चित्त करता चाहिए पौर 
फिर उसे भल्ती मांति देशमापत में रता जाता चाहिए।' वशिष्ठ का कथन है कि 
/ब्राह्मार्णों, क्षत्रियों प्रौर ईएयों की जो पत्नियां धूद्रों से स्पभिज्नार करें, उन्हें प्राम- 
पिच्त्त द्वारा उसी दशा में घुद्ध किया था सकठा है जबकि कोई सम्तान मे हुईं हो, 
प्रस्यया हीं ।/! 


सानव-लोवन में प्रेम 


संधार में बड़ी-बड़ी सफलठाभों के सिए स्फूरणा नारी के प्रेम से ही प्राप्त हुईं 
है। कालिदास जैसे प्रध्िमाथाली कबि, सैपोशियम जैसे विजेता प्रौर माइकेस 
फैरेशे जैसे दिज्ञानवेशा तथा प्तस्य प्रमेक संसार कै लिर्मोता प्रौर संसार को ध्यागनगे- 
बाले निरवत इस बात के साक्षी हैं कि उनके जीवन में प्रेम ने बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्ये 
किया है। भ्ीतकार कवियों को ऊंची से ऊँची उड़ान लेते की प्रेरशा इरिपियों के 
प्रातम्द, सफल सम्तुष्टि भौर साथ ही साथ प्रेम के तीड प्राबेश से प्राप्त होती है। 
रामायण में राम भौर रावण के वौद बिरोध का केर्द्र एक मारी थी प्रौर द्वाय का 
मुद्ध एक सजी पर प्रधिकार करने के सिए ही सड़ा गया था। प्रेम का मगोौवेग जीबस 
के केस में प्रस्ति के रुप में बिध्वमाम है। यह सारी सृजवात्सकता का स्वर है। बहुत- 


१ रर्श५ 

३० ११-११ 

ह. स्वाप्त का दिघार है कि “जो पत्ी व्यमि्वार की दोषी हो, उसे पर के भम्दर रस्म अगा 
आदिए, परम्तु उसे भार्मिक, दाम्प्य भौर सम्पत्ति के अधिकारों से दंचित कर दिगा भागा चाहिए। 
उसके साथ एजा के साथे व्फबद्वार विजा जाता आश्प; परम्तु व्यभिचार कर्म के बाद खत स्से 
माप्तिक बर्म हो जाए (सौर बड दुभारा स्पमिघार म करे) तब पति को उसे पहले की मांधि फतौ के 
सब सामान्य भषिदार दे देने खाहिएं।” शन्४६न० 

४. डिम्काप्दी के भनुसार कार्शिदात ने झरने तीन महकाम्द 'कुम्प्रस्साभत, मेपइत' भौर 
अजुकगा/ अपनी परजी के प्रथम प्रश्न भरत करिचत्‌ बायके:! छे व्रेरत होकर लिणे पे । थे तौमों 
शाप्द कमरा इन तगों मषकाम्पों के पथम शाष्य है । 
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से ज्लोग भपनी प्रतिभाभों के प्रमुकूल सफलता इससिए प्राप्त नहीं कर सके, क्यों कि 
उन्हें जीवन में कोई प्रेमपात्र प्राप्म म हो घका | दास्ते को जियेट्रिस से जो प्रेम पा, 
उसीसे प्रेरित होकर उसने 'डिवाइना कोमैशिया' महाकाम्प सिखा, हास्तांकि उस 
समय बियेट्रिस का विवाह एक प्रस्य स्पफ्ति से हो चुका था। चंडौदास की प्रमर 
कविताएं एक कृपक-युवती कन्या के प्रेम से प्रेरित होकर लिखी गई थीं प्रौर विद्या - 
पदि के गीतों के झिए स्फूरणा एक रानी से प्राप्त हुई थी। बीघोवन के भावोद्गार 
उसकी “प्रमर प्रियतमा” को लक्ष्य करके सिसे गए थे । 
शर प्रौर तारी के सम्बस्भों का गिवेधत करते हुए हिस्दू-शास्भ्रकारों मे प्रत्य- 
बिक छप्म सरजा प्रौर प्ररपधिक कामेक्ष्छा, दोगों की घरम सीमाप्नों से बचने का 
यरन किया है। कामणास्त्र, प्रेम भौर विवाह के प्रसिद्ध भ्ष्ययमकर्ता हैव्तोंक एशिस 
में स्िक्षा है कि भारत में "यौन जीवन को इतनी भधिक सीमा तक पत्ित श्ौर 
दिव्प माना गया है कि खितना संसार के प्रम्म किसी भाग में महीं मामा गया । 
ऐसा क्षगता है कि हिस्दू-सास्त्रकारों के मस्तिष्क में यह बात कमी प्राईं ही महीं कि 
कोईँ स्वामाबिक वस्तु पृणित रूप से मप्सील मी हो सकती है। यह बात उनके 
सब सेलों में पाई जाती है। परन्तु यह्‌ उनके सदाबार की हीगता का प्रमाण महीं, है! 
भारत में प्रेम को सिद्धास्त प्ौर स्यवहार, दोतों की दृध्टियों से इतना प्रभिक महत्त्व 
प्राप्त है कि जिसकी कल्पना तक कर पाना हम छोगों के लिए प्रपम्भष है ।'* 
जहां एक भोर प्रकृति सामग्री प्रस्तुत करती है, गहां मासव-मत उसपर कार्य 
करता है। इसके भ्रमाव में हमारा यौन जीवन घस्दरों प्रौर झुत्तों की मांति बिणत- 
कुल प्रोचक हो जाता । जब काम की स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति मस्तिप्क प्रौर 
हृदय द्वारा, बुद्धि प्रौर कल्पना द्वारा नियंशित रहती है, तब प्रेम होता है। प्रेम ते 
शो कोई रहस्यपूर्ण उपासना है भौर व पशु-तुल्य उपभोग । यह उच्चतम भाजों की 
प्रेरणा के प्रभीम एक मामव-प्राणी का दूसरे मानव-प्राणी के प्रति भाक्षण है। 
दिवाह एक संस्था के रुप में प्रेम की प्रभिश्यमिति प्रौर गिकाप्त का एक साधन है। 
विबाह केबल एक रूठ़ि महीं है, प्रपितु मासव-समाय की एक प्रंवर्भूत दशा है। 
पद्धपि इसके प्ादर्श बदलते रहे हैं, फिर भी यह मानब-साहचर्म का एक स्पायी 
झप प्रतीत होता है। यह प्रकृति के प्राणिशास्त्रीय श्ष्यों पौर मतुष्प के समाज- 
शास्त्रीय स्कयों के मस्य समंजन (तालमेल दिठाना) है। यह समंजद सफल होता 
है या मी, यद्‌ इस मात पर निमर है कि इसे किस प्रकार कियार्बित किया जाता 
है। यह हमें इस पृष्दी पर हो स्वर्ग तक पहुंचा सकता है प्रौर कुछ दशाप्रों में मह 
हमारे सिए बाकायदा नरक भी बन जा सकठा है। 
वर्तमान मुक़ाब प्रधिकाशिक ब्यवित्रगठ स्वतेत्रता की भोर है। प्रतिबन्प, 
शारीरिक प्रौर मैतिक दोनों ही भोकप्रिय नहीं हैं। एपो-र्पों भवधेतना के सम्पस्भ 
३० 'स्टईीज़ इस दि स्पस्स्ोेशोओो प्रॉफ सैक्स! । इ-१२६ 


१७२ धर्म प्रौर तमाय 


में भौर दमन की प्रकृति के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान बढ़ता णाता है, रयॉ-स्पों 
परम्परायत नैतिकता महुत संदिग्ध बस्तु बनती जा रही है।' काउंट हरमैन 
कैसरसिंग वारा संपादित 'दि बुक झॉफ मैरेज' (बिबाहों की पुस्तक) में लेख 
भेजने के सिए दिए गए मिमंत्रण के उत्तर में बनाई क्षा ते सिसा था, “पत्नी के 
जीवित रहते कोई भी स्यग्ति विवाह के सम्मस्ध में सस्य सिखने का साहुस महीं कर 
सकता। मेरा मठशब है कि सदि वह स्ट्डियर्ग की मांधि भ्रपनी पत्नी पे पृषा ही 
म करता हो, तब : प्रौर मैं दृभा महीं करता | मैं इस पुस्तक को बड़ी दि के साथ 
पढुंगा, यह जानते हुए कि यह मुस्यतया टालमदीस छे भरी है।” * सामाबिक दृष्टि 
से बढ़ते हुए उद्योगीकरण भौर संस्कृति के प्रजातस्त्रीकरण के कारण पारिबारिक 
प्रीवन का महत्व कम होता णा रहा है, स्त्रियां प्राधिक दृष्टि से स्वाधीन होती भा 
रही हैं, सामाजिक भौर राणतीसिक विशेषाधिकार समाम होते जा रहे हैं पौर 
इस बात के प्रयरत किए जा रहे हैं कि मातृत्व के सिए भाथिक सहायता दी जाए। 
इस सबसे पारियारिक जीवत के इंच में क्यंसिकारी परिवर्तन होने की संमावमा है। 
यदि हम विवाह जैसी प्राजीम संस्था के सम्बन्ध में उपमोगी विचार करना 
अहूते हैं भौर पद्ि हम ताल्विक प्रौर प्रौपाधिक में भेद करमा चाहते हैं, तो हमे उन 
कुछ प्रबृत्तियों भौर उद्देश्यों का बिएसेवण करता चाहिए, जो इस संस्या के जम्म 
पौर बृद्धि के कारण पे । तब हमें पता चसेगा कि वे प्रमेक दातें, जिरहें हम गिभाहू, 
में, भ्ौर सामाम्यतया यौन संबंधों में, बहुत महृस्त्य देते हैं, हमारी बुद्धि प्रीर कर्पता 
द्वारा बनाएं गए कानूनों धीर प्रधाभभों के परिणाम हैं। 
जहां तक पिवाहू की संस्था के मूल का सम्बन्ध है, इसका भाषार न ती माव- 
प्रपास प्रेम है भौर न पाशविक कामबासना। कोई कारण से था कि प्रादिम 
ममुष्य प्रपमी यौन प्रवृत्ति की स्वतसजता को यों सीमित रखता। उसकी दृष्टि में 
स्त्रियों की पवित्रता या पुरुष के पितृत्व का कोई मूस्य म था । उसे यौन ईर्प्पा या 
भावमा-प्रभान प्रेम का भी पता नहीं था । प्रादिकासीन विगाह स्त्रियों को प्रपने 
प्रधीन रखने पर प्राभारित था भौर इसकी स्थायिदा भाषिक भावए्पकतारों पर 
ग्राघारित थी, चंचल भाषेश पर महीं । मागब-विज्ञामप्लास्त्री बताते हैं कि प्रादि- 
२० तलना क्रीजिप, क्ययढ “जिन्हें संसार झपने संदाचार के निवम कहता है, इनके लिप 
असकी भपेता कहीं अधिक बछिदान करने पढ़ते हैं, झितने के कि थे योग्य हैं भौर सम्पम का 
भ्यषह्टार मे तो इमामशरी से प्रेरित है भौर सम वृद्षिमक्य द्वारा र्पापित [?--रस्ट्रो बक्टरी लेकचर 
आम साइडों देनैलेसिस (१६२९), पठ १६२ 
|. गमोड़ शा को एक झोर ऐसी ही रोचक ठकित है। जब उसका क्ययाह इम्आ, तो डिसौजे 
उससे पूष्ठा, “कट्दों भर विवाह कै बारे में तुम्दारा क्या गिचार एै १” “इसका जबाब देना कडिन 
है,” उपने उत्तर दिया । “यदि ठोक कई, तो यह सीमेसनरी (पु सैसर्‌) को मा॑सिईै। जो लोस 
इस मस्प्रदाव में दोदित मी हो पाते, ने एसडे सम्बस्ध में कुछ कइ मईी सकते भर जो इसके 
सदस्य बन जापे हैं, उन्हें रदस्व गुप्त रफ़्ते को रापद खेमी बढ़ती है |? 
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कासीन पति स्वेब्दा से भपनी पत्नी को किसी भी क्‍झ्तिथि को केवल भ्रातिष्य- 
सत्कार की दृष्टि से संभोग के लिए प्रस्सुत कर देता था। परम्तु कामगर के झप में 
यह उसके ऊपर प्पना स्वामित्व जमाए रसमे के सम्बन्ध में बहुत ईर्प्यासु या। 
परन्तु भपेक्षाकृत जमकर जीवम बिताने के विकास के साभ प्रौर सम्पत्ति के बढ़ते 
जाने प्रौर स्वामित्व को भपने वैध उत्तराधिकारियों के हार्थो में दनाए शखमे की 
इआठछा के कारण विवाह की संस्था को भौर प्रणिक वस मिल गया ।' प्षीघ्र ही 
सम्पता की उसनति होमे के कारण पत्नी को एक व्यक्ति के रूप में, केवस दास मड- 
हूर के रूप में या सस्तान जननेवासे प्राणी के रूप में ही पहीं, मास्यता प्राप्त हुई 
प्रौर विवाह की संस्था पर इसके बहुत दूरयामी प्रमाव हुए। 


भौतिक प्राघार 


काम-बासमा को प्रपवित्र था प्रश्िप्ट समझता तैतिक विकृति का बिह् है। 
फायड से मानब-जीबन के योन-प्राघार पर थो इतमा बस दिया है, बह प्रतिरंजित 
प्रवक्प है, परन्तु गलत महीं है। यौन प्रवृत्तियां प्रपमे-प्रापमें कोई शम्जाजनक वस्तु 
गहीं हैं। इस विषय में ईसाइयत ने जो प्रत्पन्त कठोर इल प्रपताया था," उसके 
साथ हिंदू दृष्टिकोष् की कोई सहानुभूति नहीं। ईसा मे विवाह भहीं किया प्रौर 
निष्कसंक गर्भधारण की समूची धारणा ही इस बात की सूचक है कि सामास्य यौम- 

3. डिमौस्पनीज मे किया की सामाम्य सावना को इस हु में प्रमिम्पक्त किया था, 
“मारे पास भारग्द के शिए है, रारीर की दैनिक परिचर्यां के शिए एस्ेलें है और सम्धामो- 
त्पादन के लिए पर्निगां हैं, मो हमारे हे की विस्वस्त देखस्रश करनेद्राशी भी हैं !!ः- फ्यूचर 
पझाँफ मैरेज इस बैप्टने सिगिलाहशेरानः में बैस्टरमार्स द्वारा झड़ त, पृष्ठ २३ 

२. सेम्ट पाक कइटठा है, “पुस््र के झिए यह भच्छा है कि गए छी का एपरो न करे। फिर 
मौ झविवाहित स्यमिचार को रोकने के लिए यह ठसित है कि इरपक पुरुष की झपनी पनी हो 
और प्रश्येक री का झरना पति हो । स्त्री को श्रपने रारीर पर झषिरार गहीं है, भपितु पति को 
है। भौर शसी प्रद्मर पति को झपने शरीर पर भभिकार मद है, भ्रपितु सकी पत्नी को है | तुम दोनों 
एक-दूसरे को इंबित मत करे । यदि करो भी, लो बेक़द एक दूसरे की सइमहि से भोर भोड़े समय 
के लिए, जिससे कि तुम उपशस भौर प्राधनाएं इत्पादि कर छड़ो, भौर फ़िर एक-दूसरे के पास 
झा भाभो, बिससे रोताम एम्हें म्यमिषार फे जिए फुसशा न सके | पए्यूपए मैं भगुमति के रूप 
में कहता हूं, भादेश के सय में सही । क्योंकि जहने की हर पेक्ा गिवाइ कर लेना प्रषिक भच्छ है| 
परन्तु परमाप्मा ने प्रत्येक स्यक्ति को शो कुछ दिया है भौर इरएक के किए पड़ पेरा नियत कर 
दिया दै, एसीके भग॒स्प्र उसे बलना प्यक्िए | प्रस्पेक ब्यव्ति को ठसी पेरो में लगे रइमा चाहिए, 
यो छसे सौंपा गया है | शो लोग इस संसार का डपगोग करते हैं, बे इसका इरपयोग महीं कर रहे, 
कद कि इस संप्तार के रंग-दंग छटिक भौर भरणामी हैं | इसके बार भंठिम चोर झाती है, “जो 
ज्यवित भविदादित रहता है, उसे उस बरतुभों का ध्यान रहष्य है, बिता सम्मन्ध परमात्मा से है, 
ताकि गइ परमाप्मा को प्रसज् कर सझे। पर ओो स्यकित विश्यह रुर लेदा है, उसे सांसारिक गसुघों 
का प्यान रहता है, शिससे वह भपनी पत्सी को प्रसन्‍न रख सके [? --१ कोरिन्पिपन्स ७ 


१७२ * भर्म भौर समाज 


में और दमन की प्रकृति के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, स्पॉ्यों 
परम्परागत नैतिकता बहुत संदिग्ध वस्तु बनती था रही है।' काउंट हरमैन 
कैसरप्षिंग द्वारा संपादित दि भुुक भॉफ मैरेज' (विनाहों की पुस्तक) में लेख 
भेजने के लिए विए गए निर्मत्रण के उत्तर में बर्माई ध्वा ने सिसा था, "पत्मी के 
जीवित रहते कोई मी भ्यक्ति गिवाह के सम्बन्ध में सत्य सिखने का साहस नहीं कर 
सकता | मेरा मससब है कि यदि वह स्ट्डिगर्य की भांति भपनौ पत्नी से बृषा ही 
स करता हो, तब: भौर मैं धृणा नहीं करता । मैं इस पुस्तक को यड़ी दि के साथ 


पढुंगा, यह जानते हुए कि यह मुस्यतया टासमदोस से भरी है।'/* सामाजिक दृष्टि - 


से बढ़ते हुए उद्योगीक रण भौर संस्कृति के प्रणातम्त्रीकरण के कारण पारिवारिक 
जीवन का भरृत्त्य कम होता जा रहा है, स्त्रियां भाषिक दृष्टि से स्वाघीत होती था 
रही हैं, सामाणिक प्रौर राजनीतिक विशेषाधिकार समाम हीछे जा रहे हैं भौर 
इस प्ात के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि मातृत्व के लिए प्राधिक सहायता दी जाएं। 
इस सबसे पारिवारिक जीवन के दांधे में ह्य॑तिकारी परिवततेन होने की संमावता है। 

सदि हम बिबाह जैसी प्राचीन संस्था के सम्बन्ध में उपयोगी विचार करना 
भाहते हैं भौर मद्दि हम ताल्विक भौर भौपाभिक में भेद करना चाहते हैं, दो हमें उस 
कुछ प्रवृत्तियों भौर उद्देश्यों का विश्तेपण करमा चाहिए, जो इस संस्पा के जस्म 
भ्रौर वृद्धि के कारण थे। त्ब हमे पता असेगा कि मे प्रनेक बाते, जिस्हें हम विवाह, 
में, प्रौर सामान्यतया यौम परंब॑र्धों में, बहुत महत्त्व देते हैं, हमा री बुर्धि भौर कल्पना 
हारा बनाए गए कानूनों प्रौर प्रधाझों के परिणाम हैं। 

जहां तक बिबाह की संस्था के मूल का सम्बस्ध है, इसका भाषार मठो माव- 
प्रधाम प्रेम है भौर म पाशविक कामबासना। कोई कारण मे था कि प्रादिम 
मभुष्य भ्रपणी यौन प्रमुत्ति की स्वतम्त्रठा को क्यों सीमित रखतठा। उसकी दृष्टि में 
स्त्रियों की पवित्रता या पुरुष के पितृस्व का कोई मूधश््य मं था। उसे यौम ईर्ष्या या 
भावमा-प्रभान प्रेम का भी पता महीं था | भ्रादिकासीत विवाह स्त्रियों को प्रपने 
प्रधीन रखने पर भाषा रित था भौर इसकी स्पायिता! भाथिक प्रावश्यकतापों पर 
भाषारित पी, चंच्प्त प्रायेश पर महीं। मातव-विज्ञामशास्त्री दताते हैं कि प्रादि- 

१. तखना कीमिए, फ्ाबड़ “जिन्हें संघार प्रपने सदाचार के निमम कदष्प है, पसके ख्िए 
डतक़ो झपेणा कहों भ्रिक गकिदान करने पड़ते हैं, शितने के कि थे योग्ग हैं भौर समाज का 
स्ववद्ार मे तो ईमामदरो से प्रेपित है भोर न गृद्धिसछ हारा रष्प्रपित (/--रस्ट्रोहस्टरी लेश्कर 
भाग साइको देनेलेसिस (१६२१), पृठ ह६१ 

३. बर्नोई शा को पक भार ऐसी दी रोघड़ उक्ति दे। जब डसका विष्ाह इध्य, तो जिसोने 

इससे पृद्ा, “कई्ों झग विवाह के बारे में तुम्दाया क्या विचार है (!” “इसका अबाव देना कड्िंस 
है,ए उपने उत्तर दिया । “यदि ठोक कहूँ, तो बह फ्रीमेसनरी (गुप्त सेल) की मांति है । थो शोग 
इस सम्प्दाय में दोकित शहीं दो पाते, वे इसके सम्दस्ष में इुछझ बह महीं सकते सौर शो इसपर 
सदस्य गय जाते हैं; उन्हें रहस्य गुप्त रखने को रापत लेगी दगदी है|? 


हिन्दू समाज में मारी १७३ 


कालीन पति स्वेच्ठा से प्रपती पत्नी को किसी भी भतिधि को केवल झातिश्य- 
संस्कार की दृष्टि से संमोग के छ्षिए प्रस्तुष कर देता था। परन्तु कामगर के सूप में 
वह उसके ऊपर भपमा स्वामित्व जमाए रसने के सम्बन्ध में बहुत ईर्प्यासु भा। 
परन्तु प्रपेशाकृत जमकर जीवम बिताने के विकास के साथ भौर सम्पत्ति के बढ़ते 
जाने प्रौर स्वामित्व की प्रपसे वैध उत्तराधिकारियों के हाथों में बनाए रखने की 
इक के कारण विवाह की संस्पा को भ्ोर प्रधिक वस्त मिन्त यया।" शीघ्र ही 
सम्यता की उस्तति होसे के कारण पत्नी को एक स्यक्ति के रूप में, केवस दास मज़- 
दूर के रूप में या सस्ताम जमनेवासे प्राणी के रूप में ही महीं, मास्यता प्राप्त हुई 
भौर विवाह की संस्था पर इसके वहुत दूरगामी प्रभाव हुए। 


भौतिक प्राघार 


काम-वासमा को प्रपवित्र या प्रष्तिष्ट समममा नैतिक विक्ृति का चिष्ठ है। 
फ्रायड से मानव-जीबस के यौम-प्राघार पर जो इतना बस दिया है, वह प्रतिरंजित 
प्रवध्य है, परन्तु गलत महीं है। यौन प्रवृत्तियां प्रपमे-प्रापमें कोई शम्जाजनक वस्तु 
गहीं हैं। इस पिषय में ईसाइयत मे जो भत्यन्त कठोर दल क्‍्पपताया था," उसके 
साथ हिंदू दृष्टिकोण की कोई सहानुभूति भहीं। ईसा ने विवाह सहीं किया सौर 
नि्कसंक पर्भपारण की समूच्री धारणा ही इस बात की सूचक है कि घामारय गौस- 


2« डिमौरबनीस मे है 3४ की सामास्य माकना को इस झप में भ्रमिस्पक्‍त किया था, 
“हमारे पास भागम्द के शिए नैस्याएं हैं, रारीर की दैनिक परिर्या के लिए एफेतें हैं भौर सब्प्नो- 
त्यादम के लिए पहिनियां हैं, जो इमारे ष्ू की विश्वस्त देखमाल करनेगरा्ती मी हैं ।!-प्यूचर 
आफ मैरेश इम बैध्टने सिगिलाश्येशन! में बेस्टरमार्के दारा डड त, पृष्ठ २३ 

३. सेम्टपाल कहता है, “पुस्त के लिए यह अच्छा है कि गए स्त्री का स्परों न करे । फिर 
मौ भविदाहित स्यमितरार को रोकने के लिए यह सच्ित है कि इरए पुरुष की श्रपमी फनी शो 
ओर भ्रत्मेक रज्री का भपना पति हो । रत्री को भपने रारीर वर अधिरार गईं है, भगितु पति को 
है। भौर श्सी प्रकार पति को झपने शरीर पर झणिकार महीं है, भ्पितु उसको पानी को है | तुम दोनों 
पक-दूसरे को बंजिध मत करों | यदि करो भी, तो बेखल एक दूसरे की सशमति से भोर थोड़े समय 
के क्लिए। शिससे कि हम झप्दास भौर प्रारताएं इत्यादि कर सो, भौर फ़िर एक-दूसरे कै पास 
आ जाभो, बिछसे शैतान तुम्हें स्यमिचार के लिए फुसला न सके | 256 यह मै भ्रनुमति के रुप 
में कहता हूं, भारेशा के रुप में सही । क्योंकि यलने की भपेक्षा विवाइ कर लेसा ह्निक भभ्का है | 
परम्तु परमात्मा से प्रश्मेक स्वग्ति को शो झुछ दिया ई भोर हरएक के छिप पड़ पेरा सियत कर 
दिया है, छसीके झनुसार उसे चअञना चाहिए | प्रयेक स्यवित को रुसी पेशे में कगे रहमा शादिप, 
जो से छींपा गया है | शो लोग इस संस्प्रर का उपयोग करते हैं, दे शसडा इस्पगोग नहीं कर रे, 
क्योंकि इस संसार के रंग-दंय छीिक भौर भरप्यवी हैं |? इसके दाद भंतिम भनोट भयती है, “जो 
ब्यम्ति भगिषादित रहता है, उसे डन बरतुप्ों का घ्यून रहता है, शिमढ़ा सम्शन्प परमाएमा छे है, 
ताकि बह परमात्मा को प्रसन्न कर सद्रे; पर जो स्यक्ति बिनाइकर हेता है, ढ्से सांसारिक बस्तुओों 
का भ्याम रहता है, मिससे बइ भपनी फनी को प्रसस्त रफ सके [” --१ कोरिम्पिक्स ७ 


शजॉ४ धर्म भौर समाज 


जीवन में छुछ प्रपजिश्नता है ! सैन्ट जैरोस ते कहा है, “विवाह पृष्णी की जनसंस्या 
को बढ़ाते हैं, किन्तु कौमाय स्वर्ग की |” वह लिखता है, "कई कुमारियां ध्ारी- 
रिंक दृष्टि से कुमारी होते हुए भी झारिमिक दुष्टि से कुमारी नहीं होतीं ! उसके 
दरीर तो प्रछूते होते हैं, परन्तु उमकी भाष्मा भ्रष्ट होती है ! केवल ऐसा कौमार्म 
ईसा के सम्मुख प्रस्तुत करने योग्प है, जो कभी मसिन म हुआ हो, म ठो घारीरिक 
इच्छा से भोर त भारिमक इच्छा से ।” यदि हमें पूर्ण होना है, तो हमें भपने मौन- 
फ्षीवमस प्ौर साधारण पारिबा रिक भनुरायों को त्याम दैमा घाहिए। हपारी कल्पना 
श्रौर भ्राषा एक सापेक्ष पूर्णता लक छीमित कर दी गई है। विवाहित जीवन की 
प्रपृर्ण दह्ाप्रों में हमें पूर्ण जीवन विताया है। 

दूसरी और हिड़ू लोग पोन जीवस को पवित्र माने हैं। रामायण का प्रारंभ 
व्याप को दिए गए एक पाप से होता है। उस भ्याध मे कामक्रीड़ा में सगे कौंच- 
मुगल में से एक को मार डाला था।" कामवासना कोई रोय या विकार महीं है, 
अपितु एक स्वाभाविक सहजत्ति है।* हिन्दू दृष्टिकोण में गृहरुप की स्थिति को 
कंघा बतामा गया है। जैसे सम्र प्राणी मादा के सहारे जीठे हैं, छसी प्रकार छब 
प्राश्मम गृहस्थ पर निर्मर रहते हैं। “मकाम पर महीं है ; भर पत्ती के कारण बसता 
है। दिता पत्नी का घर मुझे जंगल के समाम प्रत्तीत होता है।'? “लकड़ी प्रौर 
परषर से जो बनता है, उसे घर नहीं कहते ; बल्कि जहां पश्नी है, वहीं घर होता है।/* 
हिस्दू दृष्टिकोण में यह शोर नहीं दिया गया कि सब मर-मारी समस्त बन जाएं प्रौर 
एक पघूम्य पूर्णता को पाते का प्रयत्त करते रहें । यहां पौद संयम को सबसे बड़ा 
धुण गहीं मामा गया। यदि हम प्राकृतिक शक्तियों पर चोट करेंगे, हो शीघ्र या 
बिसम्य से मे प्रवश्प बदसा सेंगी । कामसूत्र के सेशक से मौन जीगस प्रौर प्राक- 
चेण के बिभिस्न पक्षों का बर्णेम प्रस्शुत किया है भौर हमारे सम्मुख मातग-हुृदय की 
उस उत्तेणमार्प्रों का गर्णन प्रस्तृठ किया है, बो जीवन को इतनी पूर्ण भौर प्राकर्पक 
बताती हैं। उसका सारा गिवरण, जो मीगमन के प्रत्ति उत्साहूपूर्ण प्रेम भौर प्रावेघ- 
पूर्णे प्राष्याश्मिक सौम्यता ते भरा है, उस संयम से दिप्तदुल्त ही मेल गहीं खाता 
दिपका प्रििपादम कप्टसहस के सम्थेकों ले किया है | भ्रात्मा कौ मुवित इ्द्धा््ों 
को बसपूर्षक ददा देसे से नहीं होगी, प्रपितु उसका समुत्रित संगत करने से होमी। 


१. मा निदशद प्रतिप्य त्व भगमः शारबतीः समाः 
बाजौस्चमिपुनादेके अगधीः काहमोशितम। 
२० मौतेम के राष्दों से तुलना कीजिए, “क्या ने स्व पर लहीं हैं, जो बस कृत्प को 
हाराषिक बहते हैं, शिप्तरै फलस्वरूप रगज दतढ़ा अध्म हु [? 
३. से शृईं गृहमित्याइ: एियी गृहमृभ्यदे । 
शुई *< शरियीद्षी्ण अरणबसखरां पा 
४» श श्‌ई काफ बाषएै इविता बज तरपृइम्‌ --नौहिमंगतै! इुए 


हिस्दू समाज में मारी श्७५ 


पझारमा को झरीर के दोर्थो से मुक्त करने का उपाय शरीर को सष्ट कर देता तहीं। 
श्रह्माचयं उपवास तया झरीर की सत्य इच्छा्शों के दमत के समात ही तपस्यात्मक 
प्रमुशासन है । यह इससिए शतरगाक है, क्योंकि इससे मन में उस विषय की स्मृति 
बराबर बनी रहती है, जिससे कि यह मन को बचाना चाहता है। यह एक भिषेषा- 
हमक इंग का बन्धन उत्पन्त कर देता है। यौन बविपयर्मो में भी सर्वोच्चि भ्रादर्ष प्रना- 
सबित का है। सम्बन्धों का उस समय उपयोग किया जाएं, जबकि वे लामवामक 
हों भौर उसके बाद उस्हें बिना किसी कष्ट के स्मागा भी जा सके । 
हिलू-भ्मवहार में विवाह को म॒ केवल सष्य मामा गमा है, भ्रपितु प्रश्वंसमीय 
बताया गया है। तपस्वियों की श्रीवतत पर खतरनाक संग्र्मों को लादमे की प्रगृत्ति 
की मिम्दा की गई है। जिस परमारमा मे सर भौर नारी का सूजन किया है, उसका 
एउपहास हीं किया णागा घाहिए। पवित्रता के वे कठोर स्‍भाद्श, शिममें हमसे यह 
झाशा की जाती है झ्ति हम ज्ञाति के मष्ट होने का शतरा उठाकर भी प्रपनी भारमा 
की रक्षा करें, हमारी स्वाभाविक सहज प्रवृत्तियों के प्रतिकूल हैं। पथपि शारीरिक 
इच्छा को कोई गहरी या स्थायी वस्तु समझते की भूल करना ठीक मे होगा, फिर 
भी यह एक भावएपक क्‍झाधार है, जिसके ऊपर स्पायी प्रौर तृप्तिवायक शम्पसन्प का 
भवन छड़ा होता है। यदि गिवाह के शारीरिक पहलू प्रसन्‍्तोषजमक्त हों, तो विषाह 
प्रसफस सिद्ध होते हैं।' परस्तु केवस शारीरिक पहलू काफी महीं हैं। कैस्ट की वियाह्‌ 
की यहू परिभाषा कि विवाह "विभिन्न शिगों के दो भ्यविशयों को उसकी मौन योम्य- 
तारों पर पारस्परिक प्रभिकार के लिए लीवम-भर के लिए परस्पर बाप देना है” 
दोबपूर्ण है। पद्दि यह परिभाषा सर्प होती, ठो मौसम इच्छाप्रों में शास्तता प्राते के 
साथ-साथ विवाहों का विह्लेद हो जाया करता । परस्तु जेसे सारा जीवन शरीर- 
रचना नहीं है, उसी प्रकार प्रेम भी कामबासना ही महीं है। पौन इच्छा को सन्तुष्ट 
करना कॉफी का प्यासा पी लेने के समास हीं है। यह कोई तुष्छ या परिणामहीन 
घटना नहीं है, जिसकी कोई स्मृति उसके बाद ऐप मे रहती हो । इसका परिणाम 
प्रमुराग, मिश्रता ौर प्रेम होता है। प्राधुमिक पौत जीवन की प्राकस्मिकता बढ़ते 
हुए पंवारपन का एक बिहुमात्र है। 
मनृष्य में कामवासना की कुछ भ्पनी प्प्तग विशेषताएं हैं। मशुष्प में सादर्त- 
कता (मियद समय पर होमसा) सहीं है। वह बिना भूख फे साता है, बिता प्यास 
के पीता है प्रौरसब ऋतुप्रों में कामोपभोग करठा है। यह विशेषाधिकार बड़े बन्दर 
को, जो संबसे पहले बम्दरों में से एक है, भी प्राप्त है। गौण योग विशेषताएं केसट्रीम 
सस्वों की भपेक्षा भी प्रमुख हो उठती हैं। हम किसी प्नाक्ृति, प्रांत पा मस्तिष्क से 
प्रेम करते सगते हैं। मनोपेग प्रपने ही लिंग के प्राणी कौ प्रोर भी वापद झुक भा 
सकठा है। मामद-प्राणियों को प्पने माता-पिता से बहुत देर तक पासत-पोषण की 


१. हुलमा कीजिए, “भपने शरौर पे मै तुम्दाऐे पूजा करता हूं। करदी हूं ।" 


१७६ धर्म भ्रौर समाय 


प्रावश्यकता होती है। कुछ ही पशु भपते इच्चों का पासम-पोपण करते हैं। कुत्ते 
भ्रौर कुतिया का साहब बहुत प्रस्प भवधि के सिए होता है। घाएस प्रौर घारसी 
झपमे बच्चों में दिसघरस्पी लेते हैं भौर इसलिए उनका सम्बस्प भ्रपेश्लाहृत प्रधिक 
देर तक बसा रहता है। पर ज्योंही बच्चे वड़े हो जाऐ हैं, तो माता-पिठा का बच्चों 
के साथ ससख्यरप मुसा दिया जाता है। पशुभों में माई भौर बहिम के सम्बन्ध घेसी 
कोई वस्तु महीं होती । | 

मानग-प्रकृति की प्राधारमृत प्राकाक्षा्ों को प्रवस्‍्य पूरा किया बाता बाहिए। 
सामान्य स्यक्ितियों के शिए दूसरे लिग के स्यगित के साथ घनिष्ठ सम्द्प प्रत्यन्त 
झागहयक है। प्राणिश्ास्त्रीय वृष्टि से यौन वृत्तियाँ को सम्तुष्ट न कर पामे का परि- 
जाम स्मायु-सम्बन्धी भस्पिरता हो सकता है। मगोबेशानिक दृष्टि से इसका परि- 
णाम पूम्मता प्रौर मानव-ब्ाति के प्रति पृथा होता है। जहां-तहां बौत दी बैप्टिस्ट, 
ईसा, सेस्टपास या झंकराचार्य जँसे कुछ स्यक्ति हो सकते हैं, जो भपने जीवम की 
ऊर्जा को प्राकृतिक भार्ग से द्रसरी भोर मोड़ सके भौर उसका उपयोग प्राष्यात्मिक 
छपसब्धियों के सिए कर सकें, परम्तु झधिकांस गर-नारिों के सिए भौर समृषी 
जाति के स्‍स्िए सौन सम्बन्ध प्रत्पन्त भावश्यक प्रौर महत्वप्ूर्भ है। 


सातीप तत्व 


जिसे फैत्रे ले 'मातृत्व की सार्मभौम सहजवृत्ति” कहा है, वह पशुजीवत का भी 
सबसे विस्मयकारी पक्ष है, बिसमें हमें प्रेम भ्ौर बसिदान भौर दुर्गत की रक्षा 
दिल्लाई पड़ती है। हिँक्त बाधित भी प्रत्मन्त कोमलहुदय भावा बत जाती है। हिस्तू 
शास्त्रों में तीन ऋषणों ' का बलंत है, जिस्हें कि हमें चुकामा है : ऋषियों का ऋण 
वैदाध्य यन्॒ तारा, देवताओं का ऋण यज्ञों दारा भ्रौर पितरी का ऋण धन्तानौ- 
त्पादन द्वारा घुकाया जाना है। “जो उपहार किसी सम्दामहीन स्त्री द्वारा मेंट 
किए जाते हैं, उनसे लेमेबाले की जीवनी झश्ति क्षीण हो जाती है।” “जब तक 
पुदप को पत्नी प्राप्त रहीं होठी, तब तक यह कैवश धाषा मनुष्य रहता है। जिस 
घर में बच्चे त लेशते हों, वह श्मशान के समात है।' परिवार को बनाए रखते की 
प्राषता प्रदसतम सामाजिक एक्ितर्मों में से एक है। परिवार सामाबिक छरीर मैं 
एक कौपाणु (सैस) है ; प्रौर यदि कोपाणु में प्रअभमन की इच्छा समाप्त हो घाए 
हो जाति शष्ट हो जाएगी। पेठां नै कहा था कि फ्रांस का पतन इसलिए हुप्रा, 
बर्योशि बहां बहुत कम बच्चे होते ये । घटती हुई जन्म-दर भजिष्य के प्रति उस 
छदानीरता का शक्षण है, जो हमें मरती हुई सम्यता्ों के प्रश्चिम दौर में दिशाई 


३५ जझाअरयण शषिम्बो यह्ेत देगेस्थ: प्रभवा पितुम्म ।--तैसिरीय संहिता ३-३० ०-२ 
३० बाकस्स विश्वते आय दाबदर्थों भद्ेद पुमात्‌ 
यम दासेः परिषते रमशाभम्‌ एग क्गुइग्‌ । 


हिंदू प्रभाथ में तारी १०७७ 


पड़ती है। “प्रजा सूत को तौड़ता महीं” यह उपनिषद्‌ का उपदैक्ष है ; प्ौर यदि 
किसी जाति को जीवित रहता हो, तो उसे इसका पालन करना ही होगा।' सम्तात 
के बिसा यौन सम्मोग, ससे ही वह कितना ही सुन्दर प्रौर पवित्र बर्यों प हो, प्रपुर्ण 
ही रहेगा। पन्ध्यता ही एक भाषार है, जिसके कारभ दूसरी स्त्री से विवाह करमा 
उचित समम्तर जाता है। 
विवाह एक वेघ परिवार की स्पापना के सिए सामाणिक भ्रधिकारपत्र 

प्रधिक है भौर यौम सम्भोग के लिए भनुज्ञापत्र कम पति धौर पत्नी में पारस्परिक 
प्रेम सम्धान उत्पन्य होगे के बाद भौर प्रबल हो जाता है। मते ही ये एक-दूसरे को 
चोट पहुंचाएं भौर एक-दूसरे से घृणा करें, परन्तु उमकी समकों की भपेक्षा कुछ 
प्रधिक सुदृढ़ वस्तु, उसके रूमड़ों भौर विद्वेप की भ्रपेक्षा कुछ प्रभिक स्थायी बस्सु 
उनके दौच में उत्पस्म हो चुकी होती है। पर्चों के क्याण के सिए प्रसिमावकता 
की सहूजबृत्ति माता घौर पिता दोनों में समान रूप से पाई जाती है। यह हित की 
एकता कुजिस सहीं है। यह भामव-स्वभाव में ही महीं, प्पितु सारी प्रकृति में गिद्य- 
माम एक भाषारमूत सत्य की स्‍झ्भिम्यमित है, जिसमे माता के हृदय में एक स्थायी 
वाह्सहय भ्लौर भार्मबसिदान के सिए उच्चतता पेदा कर दी है। पितृत्व प्राणि- 
झास्त्रोय मींब के ऊपर जीवशब्यापी मनोपेयारमक बस्धत प्रौर पेचीदा सस्कृतिक 

मठयरपत शड़े करने में सद्दापता देता है। इसके द्वारा पारस्परिक करते म्य भोर सेवा 

के पामाणिक सम्बन्ध स्पापित होठे हैं। जब तक प्राणिश्षास्त्रीय प्रावस्‍््यकतापों के 

क्षीण होने का छमप पाता है, तब तक सन्ताम के प्रति भनुराग बढ़ चुका होता है 

प्लौर पितुबात्सस्प के द्वारा हम संसार का शाम भौर प्रास्टरिक प्रनुमव प्राप्ठ करते 

हैं। परताव माता-पिता के छिए प्राघ्यारिसक प्रवसम्ध का साधन है। 

लोग पृत्रजन्म की उत्सुकता से प्रतीक्षा किया करते ये प्रौर करपा के जन्म को 

भस्ता महीं समझा जाता था। सम्भवतः इसका कारण यह था कि भौतिक शक्तिसयों 

के गिरद्ध प्रस्तित्व के लिए संघर्ष में पुरुष स्थ्रियों की प्रपेक्षा प्रधिक उपयोगी पे । 

पिठृप्रपान समार्जों में भौर भादिकासीन दद्याभों में पुत्र पुत्री की प्रपेक्षा प्रापिक 

दृष्टि से प्रभिक मून्ययान था। इसका यह भर्थ महीं है कि माता-पिता झपनी 

कस्याभों से कम प्रेम करते थे । डस समय भी सुसंस्कृद लोगों का दृष्टिकोण प्रपेक्षा- 

कृत प्रभिक स्वप्थ था । सुक्षिक्षित कम्पा परिवार के झ्िए भ्रभिमाम की बस्तु समम्धी 

जाती थी।' स्यों-र्पों पूर्जों की पूजा में स्ोगों की शथि बढ़ती गई, स्पो-रपों पिदररों 

को पिप्डदास करने का प्रधिकार केवल पृत्रों को ही दिया जाने सगा । कम्याभों के 


२३. छुहना कीजिए, दिखे, मैने हसे भाशीर्णाद दिया है। मैं झसे फलमुक्त बनाऊनग्र प्यैर बसके 
सूतर सम्ताने होंगी ।”” “रत्ी पढ़ सदेही है, शिसका इस सम्दान है ।--भीट्रो का रूपन है| 
२. कम्पेबं कुखमीवित्तम-कुमारसम्मब, २-३३। साथ ही देखिए : 
विधाकदी बर्मपता बुखसी छोरे नारीशों रमयीयरत्नम्‌। 
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जो जातिरक्षा के काम में वाघक होठी हैं, तो बह प्रपने स्वमाव के गिडद्ध कार्य कर 
रही होती है। स्त्री प्रानम्द देनेवान्नी भौर गतिविधि को प्रेरणा वेमेबासी है ; प्रौर 
यदि वह पुरुष की सकल करमे सगे, सो बह भपना काये भम्ती मांति सम्पन्त महीं 
कर सकती । प्राथुतिक मारी प्रपने सन्तास-उत्पादन भौर घर की संभाल के कार्य 
सै प्रसन्तुष्ट है भ्रौर वह भ्रपने-भापकों किसी उक्षदतर गठिविधि में समा देमा 
चाहती है। यह ठीक है कि हमें स्त्रियों को शिक्षा भौर नियोजन की सुविधाएं देमौ 
पाहिएं, फिर भी स्त्री का मुख्य कार्य सातृत्व भौर घर को संमासता ही होगा। 
यदि बिगाह की संस्था इस प्रावश्यक मित्रता-सम्बस्ध को प्रदाम करने में प्रस- 
मर्थ रहती है, ठो उसके लिए दूसरे साधन इूंढ़ लिए जाते हैं। ऐसेम्स के चरम रउत्कर्ष 
के दिनों में पैरीक्सीज के यहां एक मिलेशियम स्त्री ऐस्पैसिया रखेस के रूप में 
रहती थी । डिमोस्थनीज मे शुले स्पायाप्तय में कहा था कि “प्रस्पेक पुरुष के पास , 
प्रपनी पत्नी के भतिरिक्त कम से कम दो रखेसें होनी चाहिए ।/ # 


प्रेम 


प्राणिष्षास्त्रीय, जातीय भौर मानवीय तस्व ही वे प्राधार हैं, बिनके ऊपर हम 
झारमा के सृूजनशीस जीपम के सुन्दर मस्दिर का निर्माण करमा चाहते हैं) पौन- 
प्रानन्द, जातियों का वंशक्रम बनाए रखमे या साहचयय की प्रपेक्षा प्रेम कुछ प्रधिक 
वस्तु है। यह एक ब्यक्ितिसत मामला है, जिसमें पाशनिक प्रावपएपकतामों की तृप्ति 
सा परिवार की स्थापमा मा स्वार्थपूर्ण भानन्द की प्रपेक्ा कुछ पौर पतिष्ठ बस्धन 
वाए भाते हैं। प्रेम के द्वारा हम एक भाष्यात्मिक बास्तमिकता का सूजन करते हैं 
ओर स्यक्षितर्यों के रूप में प्रपती मशितस्यता का बिकास करते हैं पौर शारीरिक 
प्रामस्द के द्वारा मन की प्रसन्नता भौर भारिमक मासस्द का विकास करते हैं। 
हृदय के तूफान प्रेम के द्वारा प्रात्मा की घाम्ति तक पहुंच बाते हैं। प्रेम केवस 
ज्यासा का ज्वाला से मिसत नहीं है, प्रपितु प्राए्मा की पुकार है। 

मासव-्मीवम के सुमिदिष्ट क्षेत्र में समानता बहुमूल्य बस्तू है। इसमें सन्देह 
महीं कि विबाह के विपम में मियम घमान होने चाहिएँ । परन्तु कोई न कोई बिम्दु 
पेप्ता प्रा जाता है, जहां पहुंचकर हम व कैबलस प्समामता की स्वीकार कर सेते हैं, 
अपितु उसमें प्रानम्द भी झनुभष करते हैं। सच्चे प्रेम में सम्पूर्ण झात्मसमर्पथ का वह 
भाव होता है, जो प्रेम को सफल बता सकता है।* विशुद्ध प्रम प्रतिदान में कुछ मद्दीं 
अाहता | यह बिना किसी प्रधिवस्प या हुराव के बाहर मिकप्त पड़ता है। यह भारी 
कार्मों को मी हस्का बता देता है; यह बड़े से बड़े बोझ को बिता भार धनुभव 
किए डो सकता है। यह कमी धकठा रहीं । किसौ कार्य को प्रसम्मव महीं सममसा 

२६ मुदुत्व॑थ॒तलुरत्व॑ पराभीशत्वमेष न 

सत्रीगुणाः ऋषिमिओोवदाः बम तल्ाकंरिमिः । 


अं हक: 


हिम्दू समाज में नारी रैंप 


भौर सब कष्टों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा प्रेम झाइवत होता 
है। यह हमारी भात्मा की गहराइयों में विधमान रहता है। यह एक न बुक सकतने- 
बासी पवित्र ज्वासा है, जिसे हम प्रपसे जीवन के प्रस्त तक बनाए रह सकते हैं। इस 
प्रकार के प्रेम का निम्म, पाशबिक, स्वार्थपूर्ण, उप्र या ठुष्छु मानवीय सालसाप्मों या 
भंगुर, ऊपरी भौर धकामेबासी माबनाझों से कोई मे्त नहीं है। यह तो वह शकिद है, 
जो स्वर्य से पृथ्वी पर इसप्तिए भेजी गई है कि पृथ्वी को फिर स्वर्ग तक बापस से 
जा सके। शरीर के साप-साथ मन झौर भ्राश्मा का ऐसा संयोग प्रमर होता है। यह 
पवित्रत्तम सम्बरध है, जो हमें प्रान्तरिक दृष्टि से पूर्ण भौर सन्तुष्ट बनाता है। प्रेम 
हो एक बस्तु है जिसे मनुष्य भपमा कह सकता है। जीवन की एक यही मिधि है, 
मर्योकि जीवन की प्लौर सव वस्तुएं समाज की सांम्ने बसा दी गई हैं। मसे ही इसके 
कष्ट कितने ही कठोर कयर्यो न हों भौर इसकी ज्ुटियां किठसी ही ध्ोचनीय गर्यों न 
हों, यह जीवन रा सर्वोच्च बरदात है। 
हममें से प्रधिकांध के लिए विवाह केवल दाम्पस्य, सन्तानोत्पादन के सिए 
एक-दूसरे को सहन करने का संकश्प, एवं प्रादान-प्रदान के सिद्धास्त पर साथ रहने 
का निदच्रय-माज होता है। परन्तु कमी-कर्मी कोई पुरुष या कोई स्त्री ऐसे भरा 
मिसठे हैं, जितके ज्रीवन एक-दूसरे से पूरी तरह मेस खाते हैं। इस प्रकार के ध्यगित 
सदा के सिए साथ रहने सगठे हैं। सच्ष्वा प्रेम भ्रात्मा शौर ध्वरीर का मिसतन है, 
इठना चमिध्ठ भौर इतनी दुढ़ठा से स्थापित, कि ऐसा प्रनुमव होमे सगता है कि 
यह भ्राजीबन घना रहेगा। यह इतना गहरा भौर बांधनेवासा, भपनी सुकुमारता 
से ुृदय को जकड़ सेमेदासा भौर भपने भावेश की तीप्रता से जीवन का झुपान्तर 
कर देनेवासा सम्बन्ध'है कि इसी प्रकार का दूसरा सम्बन्ध बसामे की कल्पना भी 
प्रपवित्र मालूम होती है। साबिन्री से उसके पिता से दूसरा पति चुनने के लिए कहा 
था, धर्योकि जो पति उधने घुमा था उसके भाग्प में जल्दी मर जाना सिसा था। 
इसपर सावित्री मे उत्तर दिया वा, “चाहे वह दीर्पायु हो भ्रयवा प्रस्पायु, चाहे उसमें 
भूण हों या वह थृुगहीस हो, परम्तु मैंने एक दार पति चुन शिया है ; प्रव मैं दूधरया 
पत्ति कदापि नहीं चुनूंसी ।/' हनुमाम जय सीता से, जो कहा जाता है कि बस्तुतः 
देवमाया थी भौर राक्षस-माया को पराजित करने के सिए प्रववरित हुई थी," 
मिसकर पाया, तब उसने राम को बताया कि वह शंका में बहुत कप्ट पा रही है 
भौर जव मैं उससे मिला तो बहू मरने का निश्चय किए बेठी थी ।” प्रौर फिर भी 
राम में राबल पर विंजय पामे के बाद जब सीता को देसा, जो भानन्द भौर प्रेम के 
१० दीमोबुरक्दाल्पावुः निर्मशोपि बा 
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श्षर धर्म भौर समाज 


घाप-साथ सम्जा से भरी हुई थी, तो उसे बताया कि मैंगे तुम्हारे प्रेम के कारण यह 
युद्ध करके विजय नहीं पाई है, भ्रपितु प्रपते भौर भपने बंध के यप्त की रक्षा कप्मे 
के सिए यह युद्ध किया है। “मं तुम्हें फिर प्रहण सहीं करना चाहता । तुम लक्ष्मण, 
भरत, सुप्रीब या विभीपण, जिसे भी चाहो उसके साथ बसी जाप्रो।"' कुछ प्तोगों 
का कहना है कि ये प्रापसतिजनक (लोक दाद में मिन्नाए मए प्रक्षिप्त पं हैं। परंतु 
इन एस्तोकों से यह बात ध्दरनित होती है कि हममें से भ्रध्छे से भच्छे पुप प्रेम भौर 
कष्ट सहम करमे के मामसे में घड़ी-बड़ो भूर्ले करनेबासे मौसिशिए हैं, जबकि 
स्पियां इन मामसों में श्रेष्ठ कस्ताकार हैं। जब सीता को उसके पति ते ध्याग दिमा 
तो, कासिदास के प्रमुसार, बहू कहती है कि “पुत्र का जन्म होने के बाद हैं सूें की 
भोर दृष्टि सगाकर तपस्पा कहूंगी, जिससे भगसे जरम में भी तुम ही मेरे पत्ि बमो 
प्रौर तुमसे मेरा विपोग म हो” हे स्त्रियां महानतम प्रेभिकाएं हैं, जो प्रतियान में 
प्रेम पाने की भी भावश्यकता नहीं पछममतीं भौर जो उस्हें त्पाग भ्रामेबासे पुद्रद 
से कहू सकती हैं कि “मेरा प्रेम इस बात पर निर्मर मही है कि पुम मेरे साथ कैसा 
बर्ताव करते हो ।” क्या प्पिमोज़ा ते हमें यह महीं दतामा है कि परमाहमा से बिना 
किसी प्रतिफस के साथ किए प्रेम करमा उध्चएम प्रौर विशुद्धतम प्रेम है ? परंतु 
सामास्य ममुष्यों के सिए प्रेम दोगों पक्षों की प्रौर से होता चाहिए । 5 
प्रेम ऐसी वस्सु नहीं है, जिसपर हमारा बद्य हो। दी स्मक्षितिमों के बीच का 
जह सम्बन्ध एकास्तिक होठा है भ्रौर उनके बीच में कोई तीसरा स्यकित स्थात 
महीं पा सकता । प्रविष्यास व्यक्त की प्रकृष्ठि को तप्ट कर देता है, क्योंकि ममुप्य 
के स्पणितत्व को जो पूर्णता भाप्ठ हुई होती है, वह प्रधिवशास से समाप्त हो जाती 
है। विवाह का यह पहस्‌ संस्कृति का गिवय है। ऐसी घनेक जाठियां हैं, घहां प्रप- 
रिपित भतिषि को प्रपनी पत्नी प्रस्तुत करना प्रातिस्य का बिन समम्प जाता 
है भौर लद्ठां परिवार की भाय बढ़ाने के सिए पत्नी का काम करमा बैच सम्रमा 
जाता है। परन्तु प्रधिकांगा पह्ि प्रपनी पत्नियों के बारे में दूसरों के साथ हिस्सा 
शंटामे को प्रनिष्छुक होते हैं प्रोर विकसित संस्कृतिमां एकबियाह के भाद् को 
बढ़ावा देती हैं। 
विवाह, प्चपि एकमाश सहीं परन्तु, एक सुरस उपाय है, जिसके हारा हम 
एक उच्चतर संयोग अतासे के निए प्रपती स्पामाबिक सहमवृत्तियों को भारमा में 
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ज्ञीम कर सकते हैं। गिवाह का उद्देश्य प्रेम के द्वारा, जोकि एक स्पायी गठबस्धन 
है, मातबीय पूर्णता भौर स्पश्दिस्व का विकास करना है। हम विवाहित जीवन प्राकृ- 
सिक वासना को पूरा करमे के घ्िए महीँ प्रपनाते, प्पितु भारमा के लिए, प्रारम- 
सस्तु कामाय, प्रात्मिक सम्पत्ति को बढ़ाते के लिए तृप्ति की समुद्धि के लिए। प्रेम 
की भावता के कारण हमारे उत्सुक चित्त प्रभुम्बों को सगे उत्साह के साथ प्रहण 
करते हैं; सभी इम्द्रियां तीप्रतर भानन्द से पुप्तकित होठी हैं, मानो किसी प्रदृश््य 
प्रात्मा से संघार के सब रंगों को सया कर दिया हो भौर प्रत्येक जीवित अस्तु में तंब- 
जीषत मर दिया हो ! प्रेम को इन्द्रियों से पृषकू कर पामा, उसे शरीर का बहुद श[स ते 
बनाए रहना सम्भव है, जिससे कि भ्रास्मा हमारे प्न्दर विद्यमान पश्मु को प्रपते व 
में किए रहे । हम किसी पुरुष या स्त्री से प्रेम नहा करते, प्रपितु उसके प्रस्दर निहित 
व्यक्ति से प्रेम करते हैं; पद, सम्पत्ति, शौकरी या सुन्दरता, चारता या सालिष्य 
पे प्रेम मह्ी करते, प्रपितु इनके पीछे छिपे म्यज्त से प्रेम करते हैं। गिवाह दो स्वतंत्र 
धौर समान स्यक्षितर्यों का सस्मिसन है, जो पारस्परिक सम्बन्ध हारा उसे प्रात्म- 
विकास को प्राप्त करते का प्रमत्त कर रहे होते हैं, लिसे प्रकेसे रहकर उम दोर्मों में 
से कोई भी पाप्ठ सहीं कर सकता था बिसादृुष्य प्रवदय होता है भौर हमें उसके 
प्रम्दर ययासम्मव गहराई तक पैठता चाहिए। स्पिनोजा का कयस है कि “हम 
प्रसग-प्रसतम स्पष्टि अस्तुर्ओों को जितना प्रधिक समझ पाते हैं, उठता ही प्रधिक 
हुम परमारमा को समझ पाने-में समर्थ होते हैं।” यदि किसी मनुष्य ते इस पंसार 
में परमात्मा के बनाए किसी प्राणी को भशती भांति प्यार महीं किया, तो वह पर- 
मामा से भी प्रेम महीं कर सकता। एक मानब-पराणी के दूसरे मामब-प्राभी के प्रति 
प्रेम से बढ़कर भारमंद का सुनिश्चित भौर सक्ष्या साधत दूसरा कोई नहीं है। इसके 
हारा हम पहले की प्रपेक्षा प्रधिक ज्ञानी, भधिक प्रनुमबी भौर प्रधिक उत्कृष्ट वमठे 
हैं। प्रपणी क्षुपा प्रौर प्रसहायता के कारण हृदय यह प्तुभग करता है कि, चाहे 
जेंसे मी हो, उसे प्रेम करमा ही चाहिए । इससे कम से कूम उसे यह तो भगुभग हो 
जाएगा कि उसका प्रस्तित्व स्पर्ष नहीं है। स्वर्ग का शस्ता कष्टों से भरे हुए भौर 
* प्रांसुप्रों पे हर नौतिक प्रेम में से होकर ही है। 
कहा जाता है कि भगवात ते प्रपने-प्रापको पद्ति भौर पत्नी के दो हमों में 
बिमकरा कर दिया !' पृदष भ्पनी स्वी के बिना पूर्भ सहीं है। पदि सौर पत्नी दोनों 
मिलकर एक पूर्ण वस्तु बनते हैं। पसनी भ्र्घागिति, भाषा भंग है। मारत में बहुत- 
से प्रदेशों में महादेव भ्ौर पार्वती का एक ही शरीर में प्रंकत किया गया है। प्रेम 
के सिए दो मूसतः भिन्‍न एकाकी व्यक्तियों के दारीरिक सद्माव, बौद्धिक सम्बन्ध 
और पक्‍्राश्मिक समझ हारा भिप्तकर एक हो जाने की प्रावश्यकता होएी है। पुरुष 
भौर स्त्री केबश एक शरीर ही महीं, प्रपितु एक प्रात्मा हैं। यह बात नहीं कि उनकी 


३- छू इमा पबास्माम देषाप्रतयत्‌ ला पठिस्त फनी चामक्ताए ।-प्हदा एपपक उप*, १०४०३ 
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रुषियां भौर दृष्टिकोण ठीक एक छैसे हों, भपितु वे एक-दूसरे के प्रनुकूछ समस्यर 
होते हैं। क्योंकि इसमें भारिमक सदय के क्‍पम्दर भनुमवणस्म तत्त्व रहूठा है, इससिए 
बिबाह को सांस्कारिक कहा जाता है। हमारा सक्ष्य ऐसे दो स्यव्तियों का सम्मि- 
सन होता है, घो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उनकी इच्छाएं पूर्ण हो घुकी होती हैं 
(भ्राप्ठकाम) भ्रौर इससिए उन्हें कोई इच्छा शेष नहीं रहती (भकाम)। यह 
गम्मीर झौर सुकुमार घंयोग पथप्रष्टता के विरुद्ध सर्वोत्तम बाव है। जन हम 
ऐसे ब्यक्ति के साथ होते हैं, जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, तो हम सम्तुष्ट होते हैं 
प्रौर यह प्रश्न नहीं उठता कि हम किसल्तिए थी रहे हैं भ्रोर हमारा जस्म किससिए' 
हुभा है। हम जामते हैं कि हम प्रेम प्रौर मिद्रता के लिए पैदा हुए हैं। 


धिवाहु झोर प्रेम 


शृछ्ध विवाह ऐसे भी होते हैं, थो प्राणिधास्त्रीय स्तर पर हो रह जाते हैं। मे 
प्रेम के उदाहरण नहीं, भपितु यौन-ठपमोग गौर पाप्नपिक इष्छा के उदाह्रभ हैं, 
थो प्रावेशधूस्प प्रौर स्वार्थपूर्ण होती है। इन मामलों में एक संगी की मृत्यु का प्र्य 
"एक प्रावठ के छूट जाने का दुःश मधिक होता है भोर एक व्यक्त के छूट जाने 
का दुःख कम ।'” यदि जिवाह को केबस कर्तव्य ध्रौर सुविधा की बस्तु मामा जाए, 
तो यह एक सीमित प्रयोगनवासी उपयोगि्ाषादी संस्पा बस जाती है।* महू 
स्वाभाविक मनुष्य पर कुछ प्रतिबन्ध सलाद देती है, जो प्रतिबर्ध के रूप में भतु- 
भव होता रहता है, बर्मोकि प्रेम ठो बहां होता महीं । गे विवाह भी, जो भम या पद 
की इन्छा से किए जाते हैं, बहुत बार घमृद्वतर प्ौर गम्मीरतर दस्तु के कप मैं 
विकसित हो सकते हैं। प्रेमपूर्ण सम्मिसन का क्‍प्रामम्द बहां विकसित हो सकता है। 
किसीकी एटदी होसा एक घंयोगमात्र है, किन्तु प्रेम करना वास्तमिकता है। 

एक ऐसा मी दृष्टिकोण है, णो यह मादता है कि विबाहू की संस्पा की प्रकृति 
में ही कुछ चातक हस्त विद्यमान हैं।' हम प्रसुख के पीछे मटकते प्रतीत होपे हैं। 


२. देस० जी० बेस ने शिस्य दे  “क्याह की परिमाग्म एक मूर्खपूर्स सौदे के कस मं 
की गई हे, जिसमें पद पुस्ष दूसरे पुरुष की कम्या के भरश-जोप का प्रवन्ष करता है | परम्दु इस 
बाद के लिए कोरे कारण सही कि यह मरख-पोप इतनी दर ठक क्यों जाए कि रापत क्या की 
रिया पूरी करना मी श्समें सम्मिलित कर शिया जाए।! 

३. सत्रर्वी राताप्दी के राजतस्तोड़ार काल के मसटक कारों का विर्षास शा कि विदा हित पेम 
डबानिदाली बातु दे | गान हु मे इस प्रबृत्ति का दाकिं सर जोग मर के सिर डा है, “प्रेम मी 
किसिना डडानेप्राल्ा मांस है--जगक़ि क्शिह इसके लिए चटनी है | गिगाइ के दो बर्ों में मेरी दश्म 
भअनुमृतियां नष्ट हो मई हैं। कोई लड़का भपने शिदक से इतना रूत््य हुध्य न होगा, कोई छड़ी 
अपने गले की गठिया (झोड़ी के सीये बांधने का कपढ़ा) से, कोई छाधुनी भामरिषत्त करने से भौर 
कोर्ई पृद्ा कुमारी श्मबबपालन से शतमों आ्जी हुई ने होगी, मिकसा में विज्षद्वित दोने से सब फय 
हूं । भररव ही नो! राष्द को ही कोर गुष्व भभिराप लगा हुसा हे ।? “स्त्री होना शाप है। 


हिंल्दू समाज में गारी श्प्र्‌ 


निधिद बस्तु हमें भ्राकपित करती है भौर प्रकट्टर प्रेम बहुत झुछ मानवीय प्रसुस, 
संन्यास, मध्यमार्ग, विच्छेद, पश्चाताप प्रोर थिव्रोह का कारम है ! उपन्यास भौर 
जित्रपट घीवन के वासमाहमक पहलू का प्रतिरंजन करते हैं पौर यह समम्य बाता 
कि ये हमें पास्जिक उऊताहट से छुटकारा दिशाते है। भ्रवैध मौन घम्बन्ध सम्य 
पोगों का मुस्य भन्धा प्रतीत होते हैं। 
कभी-कभी गम्भीर प्रेम भौर विस्फोटक बासना में घपला हो जाता है। हम 
समसम्से हैं कि बब हमें कोई भावेशपूर्ण प्रमुभब हो रहा हो, झुछ चगकर-सा प्रा 
रहा हो, बिमा चेतना के भोर शिना इच्छा के मन पर कुछ बादस-सा छाया हो, तो 
हम घषणिक पूर्णता पौर तीव्रता के साथ जी रहे होते हैं। यह वस्तु एक स्पान्तर- 
कारी शक्ति समम्प्रे लाती है। कुछ ऐसी वस्तु, जो धानम्द प्रौर कप्ट के उसपर है, 
एक भावेश-मरा ण्बर, एक उत्ते शतापूर्ण जीवन, जो सब रूड़ियों को प्रौर सब कानूनों 
को एक स्वामाविक गौर दिव्य वस्तु के नाम पर तोड़ शलता है। इस प्रकार के 
धम्बन्धों में शुद्ध दुःशास्वता रहती है, थो थकामेबासी भणिक भौर सहामक कम 
होती है। जब हम वासना की दक्षित के प्रधीत होते हैं, ठो हम प्रपने-भापमें भहीं 
होते । वासमा मनुष्य का भपमे हृदय में ही बैठा हुप्रा शत्रु है, जिससे उसे संपर्ष 
करमा है। यह एक दूपित प्रतिरेक है; प्रकृति की एक ऐसी धबित, जो प्रेमियों की 
जकड़ देती है प्रौर सामाम्यदया उनकी बिनाद करके ही समाप्त होती है। प्रेम 
कोई दोरा गहीं है, यह तो प्रपने प्रियतम के प्रति गम्मीर पात्मसर्पण झौर उसके 
साथ एकाट्मीकरण है। हमें परमोच्च वस्सु की तुच्छ बस्तु से समठा महीं करनी 
साहिए। बासमारमर प्रेम की उत्तेजताभों का गम्मीर प्रेम के साथ भपत्ता महीं 
करना चाहिए । 
प्लेटो से प्रपते 'फैड्स' भौर 'दि सिम्पोशियम' में एक ऐसे उस्माद का उल्लेख 

किया है,जो क्रीर से फैलता हुभ सांघातिक मनोविमोदों से भारमा तक को प्राक्यंत 
कर सेता है। इस प्रकार के प्रेम को बह प्रधंंसनीय नहीं मानता । परम्तु एक प्रौर 
प्रकार का उस्माद या प्रसाप है, शो मनुष्य की प्रारमा में बिना स्वर्ग की प्रेरणा के 
उत्पस्त महीं होता। महू हमारे लिए शिसकुस मई वस्तु है। इसका जाडू हमपर बाहर 
से छा जाता है। यह एक प्रकार का उत्तारण है, एक ऐसा प्रसीम प्रानस्द, जो ते 
झौर स्वाभाविक इन्द्रियों से परे है । इसे प्रमुस्थाह (ऐन्प्यूड्िियारम) कहा जाता 
है, जिसका वस्तुतः भर्थ है “परमात्मा द्वारा झाधिप्ट,” बयोकि यह उन्‍्माद न केबस 
स्वर्ग से भ्राया होता है, प्रपितु इसका भप्रम्त भी सर्वोच्च स्थिति में पहुंचकर दिम्पता 
की एक गई प्राप्ति में होता है। यह पागसपन घौर सर्वोच्च मानसिक स्वस्पता 
दोनों ही है। 

जहां तक मुझे: माक्तूम है, रदी में कोई पाप नहीं है। परम्तु बह फमी शी ऐघोर पतली को शानत * 
है ।४--दि प्रोवोजड श्शरू,! १-१, ३-१ 
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झावर्श नारी उस प्रेम कौ प्रतीक है, सो हमें सीचकर उच्चतम स्थिति की 
भोर ले जाता है। हमें स्त्री को केवल भानस्द का साभम महीं समझना चाहिए। 
यह सच है कि वह मारी है, वह सहायता करनेवासी भी है, परन्तु सबसे पहले भौर 
सबसे महृ्त्यपूर्ण वह एक मानव-आणी है। उसके साथ पवित्रता भौर रहस्य जुश 
हुमा है। उसके साथ उसे चस-सम्पत्ति मा नौकरानी या घर की देखमास करनते- 
बाली गृहिणी सममफर ही स्यवहार महीं किया जाना चाहिए। उसमें भी भारमा 
है भौर सामास्यत्॒या वह पुरुष के वास्तबिकता तक पहुंचमे के सिए एक सेतु का 
काम करती है। यदि हम उसे केवल गृहिणी या माठा बसा देते हैं प्रौर उसका 
स्वर घटाकर उसे स्तामास्य बार्तों की सेवाप्रों में समा देते हैं, ठो उसका सर्वोत्तम 
प्रंध प्रभिम्पक्त नहीं हो पाठा । पुरुष की मांति प्रस्येक स्त्री को भी भपनौ भागे 
मरी भाग को, हृदय के उत्तारण को झौर भासत्मा की ज्वासा को विकसित करमे का 
झबसर मिसना घाहिए। रवि बाबू की जिज्रा कहती है, “मैं चित्रा हूं। न तो मैं 
देवी हूं, जिसकी कि पूजा की जाए, भौर मे मैं कोई दया की पाज हूं, बिसे भींटी 
की भांति उपेक्षा से हूटाकर प्रसग कर दिया जाए। भदि तुम संकट भौर साहस के 
मार्म में मुझे भ्रपसे साथ रक्षोगे प्रौर भ्रपमे जीवन के महान कर्तम्पों में मुझे हिस्सा 
बंटाने दोगे, तब तुम मेरे बास्तविक रूप को समझ पाभोगे।” शिवाह की एंस्था को 
इस घात को मानकर चसना भाहिए। सुणी प्रेम का कोई इतिहास महीं होता । हम 
प्रेम के विषय में तभी चर्चा करते हैं, जबकि यह भ्रमाम्पप्रस्त हो प्रौर जीवन द्वारा 
प्रभिष्ठप्त हो। 
एक कुछ ऐसी प्रस्पप्ट-सी पारया घमी भा रही है कि विवाह प्रौर प्रेम परस्पर 
देमेस हैं।" कभी-कभी कहा जाता है, “विवाहित मनुष्य प्रेम के विपय में जानता 
ही क्या है? ” “बे एक-दूसरे को इतमा भधिक चाहते हैं कि डमझरा विषाह हो ही 
नहीं छकता था ।” विवाह प्रेम की कद नही है, भ्रपितु जैसा कि कोचे का कपन है, 
बहू केवस बर्डर प्रेम या कामबासना की कप्र है। जब सद्ष्य पूर्ण हो भाता है, ठग 
प्रेम घौर विवाह दोनों साथ विधमान रहते हैं, परस्तु यह मार्ग बहुत सम्बा भौर 
कठिन है। प्रेम विवाह-सम्बस् का प्रारम्म-विम्दु सहीं है, म्पितु एक उपलब्धि है, 
जिसे प्रपत्न धौर घीरता द्वारा प्राप्ठ किया जाना है। विवाहित जीवन में प्सफल - 
३ आई शेस भाकि रोग्पेम के पर में प्रेम के स्थदारूप द्वारा सुनाए गए एक प्रसिद्ध विद मै 
यह कईद्दा गप्ना हे, “इम झ्सबात को पोडित झोर धुष्ट करते हैं कि इस दपदारों के प्रयोशन डी 
दृष्टि से प्रेम भ्पने अधिकपरों का जिस्वार दो जिवाहित स्पवितयों के रूपर सही कर सद्नत्त | क्योंकि 
जमी एक-दूसरे को झपम सब बस्तूर्ण स्वतन्दहपुर्कक देते भोर लेते हैं, चाहे इसकी भाजश्वकता 
हो या सही । जरकि पति और पासी का यह दर्तम्य दोता है कि मे एक-दूसरे की हक्का के झागे 
सिर फुकाएं झोर पक-दूसरे को किसी बात से ऋकार न करें |! १ १७४ के बरई में मई के ठ॑सरे 
दिन सुनाया गधय 3 ऐपया ७ | देनिस हि एजमेम्ट हारा "पैन एंड सोसाएये/ में सइत भगेसी 
अनुगद (१६४०) पएुप्ठ भर 
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हाएं उन सोग्गो में भधिक होती हैं, यो प्रारम्म ही एक मिथ्या प्रादर्स से करते हैं 
झौर यह प्रादर्श प्रारम्मिक प्रेम भौर उमंगपूर्ण प्रानन्द पर भाधारित रहता है। 
जब विवाह की मबीनता समाप्त होने छगसी है, नये भ्रनुमर्वों की उत्तेजना प्रौर 
भावमा-ग्रधाम स्वप्नों का स्थान जीबन की तीरसता झौर निष्य की दिनचर्या से 
सेसी है ; तव भाषुक प्रेमी प्रम्यासगत पति के रूप में विसीन हो जाता है प्रौर 
अ्रसंयत उल्लास घरेलू सन्तुष्टि के रूप में णास्त हो जाता है। विवाह युलानों प्रौर 
स्वर्प्नों का भ्रन्तहीन दौर नहीं है; यह सो शास्त प्रानम्द के सिए तैयारी है। प्रानस्द 
क्षणिक होता है भौर कास तथा देश की दुर्घटनामों का इसपर प्रमाव पड़ता है। 
णीर्णता में, जो सब शश्वर वस्तुझों की प्रतीक्षा में सड़ी है, घरीर के सौन्दर्य भौर 
वासना की प्राग को सष्ट देमे की दाबित है, किम्तु वह उस भ्रनहवर भानम्द को 
नष्ट नहीं कर सकती, जो संयम का पुरस्कार है। हमारी वांद्धित वस्तु घरीर नहीं 
है, थो वास्तविक पूर्ण जीवम का एक अ्रामक प्रौर क्षणिक पहलू है। विवाहित युगस 
की पारस्परिक निष्ठा है प्रपने सायी-प्राभी को प्रंगीकार करना, धूसरे को उसकी 
सब विशेषताप्नों (गुण-दोपों) के साथ प्रपमामे की इच्छा। कुछ वर्षों के बाद 
प्राशम्भिक उमंगों प्रौर प्रसंगत उत्तेजना का स्थान शिश्वासपूर्ण साहर्य, कायं पौर 
रुषियों में हिस्सा बंटामा, सहिष्णुता भौर समझौता से सेते हैं। विजाह में भ्रानन्द 
प्राप्त करने के लिए उदारतापूर्ण प्रात्मत्याग, भष्तहीम सहिष्णुता भौर मद्गता 
ठगा हृदय की बिनज्जता की भ्रावस्‍्यकता होती है । 
महू विचार ही, कि विषाह से एक स्यक्ति को दूसरे पर स्वामित्व का भधिकार 
प्राप्त द्वो जाता है, सच्चे प्रेम के विकास का विरोधी है ।* सुरक्षितता की भावना 
ही भावेश को न्यून कर देवी है। प्रादत भनुभूतियों को निर्मीद कर देती है, ममो- 
देगों को मार डासती है भौर भात्मा को तृप्ति प्रौर हामि दोनों के प्रति समान रूप 
से प्रग्घा कर देती है। 
हमारा लक्ष्य सिषप्ठाशीश्व एकविवाही गिदाह का पादर्ध होना जाहिए, पघपि 
इस सक्ष्म तक पहुंच पाता कठित है। संसार की महान प्रेमकषाएं निष्ठाध्ीस प्रेम 
की ही कथाएं हैं। कप्टों भौर बेदताप्ों में मी निष्ठा को बनाए रक्षना ही वह वस्तु 
है, जिसने संसार को द्रवित कर दिया है भौर उसकी भरदांजसि प्राप्त की है। 
संसार के महासतम विद्या रकों में से एक मे कहा है, “सच्चे प्रेम का मार्ग कभी 
सुमम नहीं रहा,” भले ही यदि इस सौमाम्यसाती हों, तो सुसंयोग से इस मार्ग पर 
अस पड़े । विवाह एक कसा है, शिसमें कप्ट भौर पानम्द, दोमों ही होते हैं। विवाह 


२. सकसेः मरबरुगुणै: सहितः सख्त में षतिः 
स॒ एव घदि जार: स्थात्‌ सझ्ुख मम ओबशितस्‌ 
सहबिया सग्पदाय के लोगों रा गिरणास है कि परमाप्य के लिए नैसे तीज प्रेम ढी भ्लुमृति 
ममुच्च को दोनो वयहिए, बह केश्ल गुप्त शोर विदिद प्रेम में दो सम्मग है । 
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से जीवन की कठिनाइयों का प्रन्त महीं, प्रपितु भ्रारम्भ होता है। गिवाह को सफल 
मसासे के लिए सति-पत्नी दोनों के प्रयत्न की भ्रपेक्षा है, परन्तु उसे शिफल बतासे के 
लिए दोनों में से कोई भी एक काफी है। यह एक ऐसी सामेदारी है, जिसमें धैय की 
मड़ी भ्रावश्यकता होती है। यह कोई परीक्षण महीं है, प्रपितु एक गम्भीर प्रनुभव 
है, जो य्पि शुरू में बहुत सुकुमार भौर भंगुर होता है, परम्तु बेदमापों भौर कष्ट 
में बढ़ता ही जाता है। द्रौपदी सत्यमामा से कहती है कि “सुख सुख से नहीं मिभ्ता, 
श्रपितु साध्वी मारी कष्टों में ही सुस का प्रनुमव करती है।”' जिस स्त्री ने 
दिपत्तियां रहीं सहीं, वह प्रपूर्ण है, कयोक्ति कष्टों ढारा उसका पागनीकरथ महीं 
हुपा। उमा ने शिव पर भपने शारीरिक सौस्दर्य द्वारा विजय गहीं पाई, भषितृ ठप 
ध्रौर कष्टसहन द्वारा पाई। छ्ल्रियों में कृप्टसहत की एक विशक्षण शवित होती है 
भ्रौर यदि वे उस शबिति के प्रति सच्ची न रहें, तो गे जीवन को समृद्ध करने की 
प्रपमी एक प्रतिमा गंत्रा मैठती हैं। कासिदास मे भपने 'क्षादुम्तश्त' में दिखाया है 
कि किस प्रकार दो प्रेमी भारमाएं कप्ट दारा रूप धारण करठी हैं भौर एक-दूसरे 
के झगुकूण ठछती हैं। देददा भी विचित्र हैं। हमर्मे जो कुछ प्रा, मत्र, मागषो- 
छित ध्ौर प्रेममय धरंक्ष है, उसीके द्वारा गे हमें कष्टों में सा पटकते हैं। बे हमारे 
पास कष्ट इसलिए भेजते हैं कि हम महासतर बाएों के सिए उपयुक्त बन सरके। 
पताशिदियों की परम्परा ते भारतीय सारी को सारे संसार में सबसे प्रधिक निःस्वार्पे, 
सबसे प्रधिक प्रारमर्पागी, सबसे प्थिक पैर्यप्षीस भौर सबसे भणिक कतेस्पपरायण 
शरमा दिया है। उसे भपते कप्टसहन पर ही गये है। 
दिबाह भ्रपमे-प्रापमें कोई साभ्य महीं है। महू तो प्रात्म-पूर्णता प्राप्त करने 
का सामान्य साधन है। मासबीय सम्दन्य हमारे जीवन का सर्थाधिक बैयवितविक 
श्रंग है, जितमें हम प्रपमे पूर्ण कप में जीवित रह छकठे हैं। सार्वजमिक जीदन में 
हमारी सत्ता के केजस दुछ ही पधंग कार्य करते हैं। हमारे बँय क्तिक जौबन का, जो 
प्रेम प्रौर घाहरचर्य है, भपने-प्रापसे प्ागे भौर कोई लक्ष्य महीं है। मासब-प्राधियों 
के सिए यह शिलकुस्त स्वाभाविक है कि बे दूसरों के प्रनुमर्यों में हिस्सा बटाएं, एक- 
दूसरे को सममें, भीर पारस्परिक विशयास में प्रामन्द भौर ससतोप प्रमुमब करें। 
इस प्रकार के सम्दम्ध किसी भोधिक या सीमित प्रयोजन को पूरा मही करठे पौर 
शे उनका भत्तित्द ही समाज के सिए होता है, भ्रपितु समाज प्लौर कामूर्ों गग 
प्रस्तित्व ही उत सम्भस्धों के शिए होता है। लोगों के कुछ ऐसे संगठन होते हैं, जो 
इैयवितक गहीं होते, उममें ब्यवित क। स्पात इस बात से निर्धारित होता है कि बह 
उस समूह में बया क्रम करता है ; उस विधिप्ट रोया से, जो बह उस सारे समूह के 
डस्पाश के शिए करता हूँ । ऊब हम डिन्‍्दीं सांमे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 
दूसरे लोगों के साथ सम्वस्ध स्थापित करते हैं, तो कृश्यारमक समूहों भौर घामा- 
एप दुद हकआ ने स्यतु लण्व दुग्पेग ख़त्दी शमते हुतानि “#बमपर्, १३३-४ 
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जिक सहयोग का जरम होता है। भिड़न्त म होने देने के सिए भौर सांमे उद्देश्यों 
को पूर्ण करने के सिए हम कानूम द्वारा स्ागू किए गए प्रथवा प्रथा द्वारा बने हुए 
मियमों भ्ौर बिनियर्मों की वशवर्तिता स्वीकार करते है । क्योंकि ब्यक्सि समाज 
का सदस्य है, इस लिए समाज को व्यक्षिसर्यों की स्ब॒तन्त्रता पर प्रतिनस्ध स्गाने का 
झधिकार है। घुम्पवस्थित घमाम में ये प्रधिवस्ध स्पस्तिगत स्वा्ीनता पर बन्भन 
के रूप भगुमग नहीं होंगे । बयोंकि विवाहों का परिणाम समाज पर पड़ता है, इस- 
सिए विवाह करते के सम्वन्ध में सामाजिक विधान-सेहिताएं वाई गई हैं। सामा- 
जिक कामूत भपते-पसापमें सामाजिक दोषों मौौर भरुराइपों के लिए कोई सार्वमौम 
रामबाण प्रौषध नहीं हैं। मनुप्प के घनाए हुए कानूस कमी भी प्रपने-प्रापको 
मानव-मन की मौज के प्रनुकूल नहीं ठाल सकते । परन्तु यदि ये कानून कठोर 
ग्रौर सपकहीत होंगे, तो संमव है कि बे स्यक्तियों के शुय में हुमें मप्ट कर डालें 
और हमें जीदनस के बिकृत प्रौर प्र्षहीन मार्गों का भ्बसस्मस करने को बिग 
कर दें। 


हिलू-संस्कार 

बियाह का हिंस्यू प्रादर्श सारतः एक पुरुष भौर एक स्त्री के बीच साहथर्य 
है, जो जोबह के भार महाम लक्ष्यों--धर्म, प्र्य, काम, मोक्ष--की सिद्धि के 
छिए मिप्तकर सृजनण्दीस ढंग सै जीवम बिछताना जाहठे हैं। इसके प्रयोगन के पस्त- 
गत सस्ताम का प्रजनन, उसकी देखभाल भौर पाप्तन-पोषण भौर एक उछ्तृष्टतर 
सामाजिफ भ्यवस्पा में सहयोग देना भी है; परम्तु इसका मुख्य सदय है पति भौर 
पसनी के स्यगित॒त्व को उतकी एथायी साहचर्य की प्रावप्यकताप्रों की पूहिदारा 
समृद्ध करना ; ऐसे साहर्य की, जिसमें हरएक दूसरे के जीवन का पूरक बन सके 
झौर दोनों मिलकर पूर्णता प्राप्द कर सके। विवाहित-युगल स्यकितरूप में एक- 
वूसरे की सृष्टि होते हैं। यह पादर्श मेंदिक कास से चरसा प्रा रहा है भौर एक 
विशद गिगाह-संस्कार के रुप में सुरक्षित रला एया है। वह संस्कार प्राजकूस भी 
प्रचलित है। विवाह-संस्फार मनोगेगार्मक परिपषवता की बृद्धि के सिए, जिसमें 
स्याय की, दूसरों को समझने की, दूसरों का स्थान रखमे की पौर दूसरों के प्रति 
सहिष्णुता की भावताएं उत्पन्त होती हैं, प्राप्त होनेबले एक महात सुभवसर का 
प्रारम्म है। इसे सरस बसाया छा सकता है, क्योकि बे महस्त्यपूर्ण विधियां, जिमके 

-द्वारा पतिनतनी को प्रादर्श समम्धए जाते हैं, केवल पोड़ी-सी हैं। 
पहला सोपान (स्टेज) है पाणिप्रहण, जिसमें दर बधू का हाथ पकड़षा है 
झौर उसके साथ पयोक्चित मग्त्र पढ़ते हुए ठीन बार प्रण्ति की परिक्रमा करता है। 
पूषन्‌, भग भौर भर्यमन्‌ को पराहुतियां दी जाती हैं, जो फ्मणः समृद्धि, सौमाम्प 
प्रौष बैदाहिक विष्या के देवता हैं। दर-दघू एकनूसरे के हुदप का स्पर्ष करते हैं 
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प्रौर प्रार्था करते है कि भले ही उमके धरीर दो हैं, पर वे भग भौर हृदग ते 
एक हो सकें | “तुम्हारे दृदम में कमी दुःख प्रवेश न करे; तुम प्पने पति के बर 
जाकर फस्तो-फूलो ; पति के दीघ जीवन भौर प्रसम्न बच्चों का सुद्ष तुम्हें प्राप्त 
हो | ” वे एक पत्थर पर घढ़ते हैं पर प्रार्थना करते हैं कि उतका पारस्परिक प्रेम 
उस पायर की भांति दृड़ भौर प्रत्रल हो, जिसपर ते श्ड़ें हैं! रात में उन्हें धुग 
भौर भरनू्पती तारों के बर्धत कराए जाते हैं। वर से कहा जाता है कि वह पुब 
बारे की भांति स्थिर रहें भौर वमू से, कि वह प्रदन्‍्यती की भांति पतिग्रता रहे। 
सप्दपदी' की बिधि में वर भौर बशू घाय-सा सात कदम असते हैं भौर प्रार्समा 
करते हैं कि उनका जीवम प्रेम, उल्लास, सुप्रवसरों, समृद्धि, सुल, सस्ताव भौर 
प्रविगता से मरा रहे | तय बर बथू से कहता है, “तू मेरे साथ छात कदम बस 
थुकी है; प्रव मेरी सहघरी बन। मैं पेरा साथी बमूं । तेरे साथ मेरे धाहअर्य में 
कोई बासा मे डाल पाए। जो ज्ोग हमारे झ्ामन्द को बढ़ते देसना भाहते हैं, मै मेरे 
साथ छेरे सम्बश्ध का समर्थन करें|” वर प्रौर बधू दापय सेते हैं कि वे पर्म, प्रेम 
झौर सांसारिक प्मृद्धि के क्षेत्रों में एक-यूसरे की भ्राधापों भौर प्रार्ूक्षार्भों को 
प्रोत्साहित करेंगे।* संस्कार इस प्रार्थना के साथ समाप्त होता है झि यह उफ़ृप्ट 
संयोग प्रविच्सेध रहे । 'बिद्द के देवता हमारे हृदों को मिलाकर एक कर दें ; 

जप्त हमारे हृदयों को मिसाकर एक कर दे ; मातरिए्या, धाता भौर ब्रेष्टा हमें पर- 
स्पर घतिष्ठ रूप से बंध दें ।/”* वधू को प्राद्रीर्वाए दिया जाता है कि बह प्रभ्ती 
पत्मी वमे भौर उसका पह्ि बिएकाध तक जीवित रहे ।? प्रप्तपदी की विपि के 

बाद वधू पत्ति के परिवार में प्रा जाती है। इसके पूरा होते ही बिबाइ पूर्ण हुमा 

सममत्र जा सकता है। कुछ प्स्य शोगों का कृपत है कि गिगाह की पूर्णता के लिए 

संभोग होता धावश्यक है। विभाह के गाद तीन राव धक दोनों को एक ही कमरे 

में, पर प्रलग-प्रश्तग बिस्तरों पर सोता होता है भ्रौर कठोरतापूर्पक ब्रह्मचर्य का 

पासम करना पड़ता है।* यह इस वात को सूचित करने के सिए है कि विषाहित 


२ ईसाई मख्र से छुलनना कीजिए, “में तुके भ्रपनो क्वाहिता पी भंगौकार करता हूं । 
आज % दिम से मले में भोर बुरे में, ऋरमीरी में भौर गरीबी में, बीमारी भौर स्वासम्व मैं, तद 
तक, अगड़ि मृत्यु ही हमें भक्त न कर दे, है ऐरा स़थ पराऊंगा और दू गा'”“भौर तब हड़ के 
हिए में तुके भ्रपमी मिप्ठा का बचस देता हूं ।7? 

३- समसम्श्तु रिखेदेदा:, समापों इद्यामि मो 

सम्माव्रिश्वा, संधाता समुरेष्त द्ातु नौ ।-- कस्नेद १०-६४-३९७ 

१. भगिक्दा सत्र बर्षाणि रात सार्म भर ठबगा 

ठेजस्दी थ बरास्दी अर बर्मपानों पिता । 

४. “रह साल तढ़ (क्वाह के दिन के बाद) उन्हें संभोग मी करना चाहिए, था धरइ 
शात तक, या हुः रात तक ; दा कम से क्रम तीन रात शेड 0 (संक्‍्तसरें न मिकुनमपेबाण, 
डाइरासज, बड़यारज्ं, जिशवमन्तः)-शरररर गृद्ययत्र १-६ 
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सीवत में प्राटम-संयम घहुत प्रावध्यक है। बघू प्रौर बर ध्रपने पवित्र ब्रह्म चर्यपूर्ण 
जीवन सेकर विवाह तक पहुंचते हैं। थे भपने कौमार्य की रक्षा करते हैं प्रौर 
विवाह के समय उसे उपहार के रूप में भपने साथी को समपित करते हैं। कोई 
पन्य उपहार इसकी कमी को पूरा सहीं कर सकता ।* 

पत्नी की स्थिति बहुत ऊंची है। उसे गृहस्वामिनी वनना है भौर ससुर भौर 
सास, मनदों हा प्रन्य सोगों पर उसका झासन रहूमा है।' वह जीवस में प्रभाव- 
शीस्त सामग्री है।' धामिक कृर्त्यों, ध्पायसामिक मामशो भ,॥लौर मावमय जीवन में 
उसकी उपेक्षा सहीं की जागी चाहिए। सारे घामिक कृत्य पति-पत्नी को साथ 
मिसकर ही करमे चाहिएं ।* 

सीता के निर्वासम के समय राम से सीता की स्वर्गमूरति भपने पास रक्कर 
यज्ञ की विधियां पूरी की थीं। कुल्सूक मे मनुस्मृति "५ पर टीका करते हुए वाजस- 
मेयी ब्राह्मण से एक प्ेषण्ठ उदुत किया है, जो हस प्रकार है, “पुरुष प्रपना केवल 
पझ्राभा भाग है। जब तक उसे पसमी प्राप्त नहीं होती, वह प्रपूर्ण रहता है प्ौर इस- 
जिए पूरी सरह उत्पन्न (जात) नहीं होठा | जब वह पत्नी को प्रहण करता है, 


स्पार्ट के शास्तकर ने मी मद विवाहित पतियों को काफी समय हफ संदम से रहने का 
आदेश दिया है। 

१. हिन्दू-परम्फरा में रुशनर्व भौर नारीत्व के गौरव के प्रति भादर रखने पर बहुत बल दिया 
गया है। अप राम भौर शरमण सीता की फोम में फिर रहे पे, तब समीब मे उसके सामने कुछ 
भामूषण, भो सीमा ने भपने मागे-चिह्न के रूप मैं फेंके वे, पहचामने के लिए ला (णे | राम की 
पंख भांसुभों से भैबी दो रददी थी. इसलिए उन्होंने शप्मण से भाभूषणों को पहचानने के जिए 
कहा । रूरमण ने उत्तर दिया कि मैं केगूरों भौर कुरश्लों को नहीं पदनाम सकता, ई, सूपुरों को 
अजर्व परचचान सकता हूं, क्योंकि में नित्य उनझे अरणों में तमसकार किया करता था । 

नाई शानामि केयूरे, नाइं खानामि कुएटले 
मूपुरे ध्वमिजानामि, नित्वे प्रदामिबम्दगात्‌ | 
९० सप्राह्ठी रदसुरे मद, सल्राई रबप्रवां सब 
सनाम्दरि सप्राह्ठौ सब, सन्राड्ी भ्रथि देगूपु । 
है. भर्थ मार्या रारीरस्त । (“स्त्री पुस्प के शरीर छा भाषा साग है।') 
४. बर्मे थे श्रयें व कामे घर भ्तिघरितम्या 
सहपमाः चरितम्वाः सझपत्पं स्तादबितम्पम्‌ | 
विभेकानन्द ने बब्पेन किया है कि किस प्रकार रामकष्ण परम्स फनो के प्रति अपने कर्तम्थ 
का पाज्तन करने के लिए झपने शीवम के उरेश्य का मी बलिदाम करने को तैथ्वर थे। उन्होंने 
अपन पानी से कद्दा था, “मैंने स्त्रीमातर को मातस्य में देफ़ना सीख शिया है! शुरहें भी में 
बेबल माय हो समझ सह़ता हूं। परम्तु यदि तुम मुझे; फिर संसार मैं फ्सीटना आाइपी हो, ठो, 
क्योंकि मेरा हमसे दिदह दुभा है, में तुम्दारी सेवा के लिए ठैयर हू ।” इस प्रकार यदि रामइष्ण 
अपने भमीष्ट जीबम-मार्ग पर कद सके, तो इसीशिए कि रहें भपमी पत्नौ कौ सहमति प्राप्त दो 
गईं थी ।--कस्खीर बर्सें)' तृतीय संस्करण (१६२८) १-१६६ 
४७ ६+ ४ 
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निम्नकोटि का विबाह है। बघू को धोखा दिया जाता है या छिसी दबाई या पेय 
के कारण वह प्रपमे ऊपर मियंत्रण खो बैठती है भौर उस मानसिक स्थिति में पति 
के सम्मुक्ष प्रास्मसमर्पण कर देठी है । बोधायम कहता है, “जब कोई पृस्ष किसी 
कन्या से, जब वह सो रही हो, प्रचेत हो या पागस हो, बिबाह करता है, तो वह 
पैशाघ विवाह कहलाता है।”* इस प्रकार के बिदाह को प्रोत्साहम महीं दिया 
जाता स्‍झोर इसे बहुत नीचा समझा जाता है। परस्तु क्योक्ति कुछ जातियां इसका 
झ्रबसम्बन करती थीं, इस लिए इसे वैध्न मागा जाता था। इसके प्रतिरिक्त, जिस 
समाज में कुमारीत्व को पागस समम्य जाता हो, उसमें जिस कथा का झुसारीत्य 
मष्ट हो गया हो, उसका सम्मानपूर्ण बिवाह होसे की कोई गुंखाइस महीं है । इस- 
सिए दिघानशास्त्रियों मे यहू मियम बनाया कि भपराधी ही उस स्त्री से बिगाह 
करे, जिसके प्रति उसने प्पराय किया हैं। 

राक्षस-विवाहू उस काल की बस्छु है, जब स्त्रियों को युद्ध का पुरस्कार समझा 
जाता था । विजेता गधू का भपहरण करके से जाता है भ्ौर उससे विवाह कर लेता 
है। कुछ मामसों में इसमें स्तियों का भी मिल्ी-भगत रहूती थी । दग्मिभी, सुमत्रा 
प्रौर बासबदतता मे प्रपने पतियों कृष्ण, भर्जुन भौर उदयन की सहामतता की थी, 
जिससे ये उर््हें भगा से बाएं। ऋग्वेद के कास में, श्ार्य सोग दास-कम्माप्रों से 
विवाह कर ल्ेप्ते ये, परम्तु इम सम्बन्धों को भी बैध मान सिया जाता पा । 

प्रासुर गिबाह में वर कीमत देकर वधू को स्रीदता है। यह विवाह फरीद 
द्वारा होनेवासा विवाह है।* इसमें यह मात लिया गया है कि रित्री का कुछ ग्रृस्य 
है भोर वह बिना कुछ दिए प्राप्त नहीं हो सकती । विवाह का यह प्रकार भी स्पव- 
हार में था, पर प्रमुमोदित महीं पा । नो जामाता बधू को कीमत देकर शरीदता 
था, वह 'बिजानाता”? कहा जाता था। ये सौरों प्रकार के विवाह मिसतकुस भनु- 
चित समझे जाते थे । 

गाएपर्ग गिवाह सामान्यतया प्रभुमोशित है, क्योकि यह पारस्परिक सहमति 
पर प्राघारित है ।* प्रेमी भपनी प्रियतमा को चुन सेठा है। “कामसूत्र में इस प्रकार 
के विवाह को प्रादर्श बिवाह माना गया है।* स्वतस्त प्रेम के बिगाह को सम्पस्स 
करने के लिए कोई विधि या संस्कार रहा होता। प्राधी राठ में प्रेमी के सांप भाग- 
कर, माता-पिता को भप्रसरस करके ठपा भावुकता की धम्य घटमापों के साथ 





३ ११६०६ 

२. देखिए ऋग्वेद, १०१०-११ 

३० कस्वेद, १-१०१-१। बौध्ययन (१०२२०-११) इसकी निला करता है।साथ ही 
दैपिए : प्रपुराय!, मझ़क्राएश, १४-१६ 

४. गाम्वर्यमप्पेके प्ररोसनिति सेब रनेहामुगल्यात्‌।+--वौषायन(१-२-१ १-०) 
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किए गए विवाह इस वर्ग में प्राते हैं। इस प्रकार के विवाह का सबसे रोचक 
मामसा दृष्यन्त भौर धाकुस्ठला का है, जो कासिदास के सहास नाटक 'प्रसिज्ञाम- 
शाकुल्तसम्‌ का बिपय है। कवि यह संकेत करता है कि इस प्रकार के विवाह को, 
जो वासना के प्रावेग में किया गया है, स्थायी रहने की सम्माबना तहीं है। क्योकि 
प्रभम दृष्टि में हुए प्रेम पर प्राघारित गुप्त मिसन पर्याप्त महीं है, इसलिए वधू पर 
एक छाप प्रा पड़ता है, प्रौर भपना दण्ड दसूस करता है। एकुन्दसा राजसमा में 
भ्रपमानित होती है प्ौर प्रस्यीकर कर दी जाती है। श्ब वह प्रनुधासन हारा फिए 
पवित्र होती है भोर कामना वा बन्धत कर्तेब्य की प्रमासक्िति के सामने घुटने टेक 
देता है, तब वह फिर पत्नी प्रौर माता के रूप में ग्रहण ही जाती है। परित्याण 
की कठोरता हारा वासमा के प्रावेध को निम्ठा की तपस्या में परिणत किया ही 
जाता है। क्योकि गास्धरव सम्मिलन बिना मंह्रपाठ” के हो जाते थे, इसलिए उस्हें 
सम्मानयोम्य बनाने के लिए महू नियम बनाया गया कि विभाह संस्कार सम्मिसम 
के बाद' कर लिया जाना 'बाहिए ; कम से कम उसरी तीन वर्णों में तो प्रव्प 
ही।* भोपचारिक समारोह सामाजिक प्रमुमोदत का सूसक है। सब बास-विषाह 
प्रारम्म हो गए, तब पारस्परिक प्रेम के लिए कोई गुंजाइश ही गहीं रही । 
प्रा बियाह में व का पिता भपने जामात से एक गाय प्रौर एक बंल से 
सकता है। यह भासुर बिथाह का ही एक परिष्कृत शुप है भौर विवाह के प्नुमो- 
दिल रूपों में शिकृप्ट समझा जाता है। 
देव शिझाह में पजसान भ्पमी पुत्री को यक्ष करानेबाले पुरोहित को समरपित 
करता है। इसे दैव विबाहू इससिए कहा ज्यता है गयोंकि विगाह देवताप्रों के बलि 
देने (पश) के समय किया जाता है। इसे उच्चकोटि का महीं समझ जाया, क्योंकि 
बेबाहिक सम्गस्धों को घामिक मामलों के साथ इस प्रकार नहीं मिला दिया जाता 
चाहिए। वैदिक यों का लोप होने के घाथ ही विवाह का मह रूप भी छुप्त हो 
गया । 
प्राजापत्य विवाह में वधू मपोचित विधियों के प्ताथ वर को प्रदान को जाती 
है भोर युगल से कहा जाता है कि घामिक कर्रस्पों के पान में ये भभिन्न साथी 
रहें । पिठा इस प्रादेश के साथ कन्यादाम करता है, “तुम दोनों मिलकर धर्म का 
पास करो ।” यह विषाह प्राह्म शिबाह से भिन्त महीं जान पड़ता, जिसमें बघू को 
मयोचित सजाकर वर को सौंप दिया जाता है, जिसे विशेष रुप से इसी प्रयोजन के 
सिए निमंत्रित किया गया होता है। पति प्रतिज्ञा करता है कि वह छमी कार्यप्ते्ों में 
१- मिमख; 
३, दैवश, मनु पर टीका में बारा रइव, ८०१२१ 


३. गारदेंपु दिवाहेयु विधिः 
कर्तम्वश्त त्रिभिईशें: समसेरास्मिसाधिकः । 


रैह४ धर्म प्रौर समाज 


निम्नकोटि का बियाह है। बधू को घोझ्ता दिया जाता हैं पा किसी दवाई या पेय 
के कारण वह प्रपने ऊपर मियंत्रण लो बैठती है प्रोर उस मानसिक स्थिति में पति 
के सम्मुश्ष प्रात्ससमर्पण कर देती हे । वौधायम कहता है, “घच कोई पुरुष किसी 
क्या से, जब वह घो रही हो, प्रत्रेत हो या पागस हो, विवाह करछा है, तो वह 
पेश्चाअ बिबाह कहसाता है ।”* इस प्रकार के विबाह को प्रोत्साहम महीं दिया 
जाता प्रौर इसे बहुत नीचा समझा आता है। परत्तु क्योकि कुछ जातियां इसका 
प्रवभ्षस्तन करती थीं, इसलिए इसे वेघ माता जाता घा। इसके प्रतिरिक्त, जिस 
समाश्र में कुमारीत्त को पावम सममा झधाता हो, उसमें जिस कस्पा का झुमारीत्य 
मष्ट हो गया द्वो, उसका सम्मासपूर्ण बिवाह होने की कोई गुंजाइश गहीं है। इस- 
लिए निधानशास्त्रियों ने यहू मियम बसाया कि भपरापी ही उस स्त्री से गिवाह 
करे, जिसके प्रति उसमें भपराध किया है। 
राक्षस-विबपह उस कास की वस्तु है, जब स्त्रियों को मुझ का पुरस्कार समम्य 
जाता भा | विजेता वधू का प्पहरण करके ले माता है भोर उससे विवाह कर लेता 
है। कुछ मामसों में इसमें स्थियों का भी मिली-भगत रहती भी ! एगिमणी, सुमदा 
प्रौर बासवदत्ता ते भपने पत्तियों कृप्स, प्र्जुन प्रौर उदपन की सहायता की थी, 
जिससे मे उन्हे भगा से जाएं। ऋग्वेद के काल में, प्रार्य सोग दास-कम्पार्भों से 
वियाहू कर लेते थे, परन्तु इस सम्दन्पों को भी वेध मान जिया जाठा था | 
प्रासुर विबाह में बर कीमस देकर बू को खूरीदता है। यह विवाह लरीद 
द्वारा होनेबाला विवाह है।" इसमें मह मात सिया गया है कि स्त्री का कुछ मुल्य 
है भोर वह धिना कुछ दिए प्राप्त यहीं हो सकठी । विषाह का यह प्रकार भी स्यव- 
हार में या, पर पनुमोदित महीं था। जो जामाता वधू को कीमत बेकर सरीदता 
था, बह 'विजामाता”? कहा जाता था। ये ठीतों प्रकार के विवाह विस्तकुल प्रतु- 
लित सम्रभे जाते थे । 
गान्धर्व बिवाह सामास्पठया धमुमोदित है, क्मोंकि यह पारस्परिक सहमति 
पर प्राधारित है।* प्रेमी अपनी प्रियतमा को चुन सेता है। कामसूत्र में इस प्रकार 
के विवाह को प्रादर्श दिवाह मामा गमा है। स्वृदात्र प्रेम के बिमाह को सम्पन्त 
करमे के लिए कोई विधि या संस्कार महीं होता। भाषी रात में प्रेमी के साथ माग- 
कर, माता-पिठा को प्रभसम्त करके तथा भावुकता की भम्य घटनाप्रों के साथ 
३६ १-११-६ 
3, देसिर ऋग्ेद, १०-१७-१ २ 
३. ऋग्तेश, १-१०६-१। बौपाबन (१०२-१०-११) इससी लिन्रा ऋठा है।प़ाव दी 
दिसिए : 'बप्ररराद!, म््काएंड, १४-२४, 
अ. सारबर्मप्येक्े प्ररासम्ति सेना स्नेदागुफाश्यव्‌।--भीषायन(१-२-१ २-७) 
४५ इनत३० 


हिंखू समाज में सारी श्ध्श 


किए गए विवाह इस वर्ग में भाते हैं। इस प्रकार के विवाह का सबसे रोचक 
भामल्ञा दुष्पम्त भौर श्दुम्तशा का है, जो कालिदास के महास माटक 'प्रभिश्ान- 
शाहुन्तललम्‌' का बियय है। कवि यह संकेत करता है कि इस प्रकार के विवाह की, 
जो वासना के प्रावेस में किया गया है, स्थायी रहने की सम्मावना नहीं है। क्योंकि 
प्रथम दृष्दि में हुए प्रेम पर प्राधारित गुप्त मिलन पर्याप्त महीं है, इसलिए वघू पर 
एक शाप भा पड़ठा है, भौर भ्रपना दण्ड वसूल करता है। धमुम्तप्ता राजसभा में 
झपमामित होती है भौर प्रस्वीकर कर दी जासी है। जब वह प्रमुशासम द्वारा फिर 
पथिष होती है प्रौर कामना गा घन्‍्घत कर्तव्य की प्रनासक्ति के सामने चुटले टेक 
देता है, तब वह फिर पत्नी भौर माता के झस में प्रहण की जाती है। परित्याग 
की कठोरता द्वारा बासता के प्राबेश को शिष्ठा की तपस्या में परिभत किया ही 
जाना है। गर्योकि गारपर्व सम्मिसत बिसा मंत्रपाठ" के हो बाते पे, इससिए उन्हे 
झम्मामयोग्म बसामे के सिए यह नियम घनाया गया कि विवाह संस्कार सम्मिप्तन 
के बाद' कर लिया जाना चाहिए ; कम से कम ऊपरी तीम वर्भों में ठो प्रवश्य 
ही।* प्रौपचारिक समारोह सामाजिक प्रनुमोदन का सूथक है। जब बाल-पिबाह 
प्रारम्म हो गए, तब पारस्परिक प्रेम के स्िए कोई गुंजाइश ही महीं रही । 

प्रार्प बिबाह में वधू का पिठा झपने जामात से एक गाय भोर एक बेस ले 
सकता है। मह भासुर विबाह का ही एक परिष्कृत रुप है भोर बिवाह के प्नुमो- 
दित #ूपों में निकृष्ट समझा जाता है। 

देब विवाह में यज्रमान भ्रपनती पुथी को यज्ञ करामेबासे पुरोहित को समर्पित 
करता है। इसे दैव विवाह इसलिए कहा एदसा है बर्योकि विवाह देवतापों के मसि 
देने (यह) के समय किया जाता है। इसे उज्बकोटि का सहीं सममठा घाता, बर्योकि 
दैगाहिक सम्बन्धों को घामिक मामलों के साथ हस प्रकार महीं मिन्ता दिया जाना 
जाहिए। बैदिक यज्ञों का सोप होने के साथ ही बिवाह का यह रूप भी सुस हो 
गमा । 

प्राजापत्य बिवाहू में वपू यधोजित विधियों के स्ताभ बर को प्रदाम की घाती 
है भौर युगल से कहा जाता है कि ध्रामिक कर्ठंम्यों के पासन में पे प्रमिन्त साभी 
रहें । पिता इस प्रादेश के साथ कृस्यादाम करता है, "तुम दोमों मिलकर धर्म का 
पासन करो ।” यह विशाह्‌ ब्राह्म विवाह से मिप्त महीं घान पड़ता, जिसमें बघू को 
मथोत्रित सजाकर घर को सौंप दिया जाता है, जिसे गिदेष रूप से इसी प्रयोजन के 
घिए प्िमंजित किया गया होता है। पति प्रतिशा करता है कि वह समी कार्यक्षेत्रों में 


१. निमम्ध: 


२. देशर, मनु पर टौका में बुस्लूक हारा डदूत, ८१२६ 
गपरम्परेंपु विधाएेपु पुनर्केशाहिको विधिः 
कर्दप्परभ जिमिरेणें: समयेनास्लित्नधिका । 


१६६ धरम पौर समा 


पत्नी कै साथ भनिष्ठ रूप से सम्बद्ध रहेगा ।* 5 
कोई विवाह उर्वप्ती भौर पुरुरषा के विगाह की भांति केवल युगवस्मास्‍्मक 
(कंट्रैनचुभप्त) होते हैं, जिनमें स्त्री प्पता क्षरीर हो समपित करती है, पर भात्मा 
महीं ।९ यह यौन सम्बर्ध का वुदपयोग है। ध्यारीरिक संगोग तो प्रास्तरिक 
प्राष्मिक सौर्दर्य का बाह्य बिह्ृ-मात्र है। प्राध्मिक दृष्टि से विकसित व्यक्तियों 
के लिए शरीरों का सम्मिसन प्रात्माप्तों के सम्मिलस की बाह्य प्रभिव्यकित है। 
हमें यह प्रनुभव करता चाहिए कि यौस संयोग जीगस का महात संसार है। 
प्राष्यात्मिक कौमाय के ऐसे भी उदाहरण हैं, जिनमें मस्ते ही बतात्कार के कारण 
पत्री के ध्रीर की पणित्रदा जाती रही या जब दा रीर का उसके लिए कोई प्रात्मिक 
भ्रस्तित्व ऐ्षेप न रहा, तो उसमे उससे पुदष को समपित कर दिया, पर उसका धार्मिक 
कुमारीश्व प्रक्षत रहा। 
ग्राह्म विवाह ही एक ऐसा है, जो प्रनुमोदित है भौर सब वर्गों में सोकह्रिय 
है। इसमें गर-बधू प्रार्थना करते हैं कि उनकी मित्रता भौर प्रेम चिरस्पायी पौर 
सऊ्चा रहे। गिबाह के दूसरे रूप, जो भपहरण (भासुर), गसात्कार (राक्षस) 
प्रौर फूसलामे (गाम्भर्ब) तक पं बनाते हैं, सम्यता के विक्ृत रूप हैं, भौर वे 
हत्री को, उसे यौन इकाई के स्तर तक घटाकर प्लौर उसके स्मग्तित्व को रिक्त 
करके, समानता के प्रप्तिकार से बंचित करते हैं। घंहिताएं उसको इसलिए प्रपु 
चित समभती हैं ब्योंकि वे बहती हैं कि विवाह बिशुद्ध स्पसे स्पकति की इषि 
पर ही गे छोड़ दिए जाएँ। विवाहों को स्त्रियों के हित की दृष्टि से मान्यता दी 
* जाती यी। बैदिक ऋषियों की शिक्षा,है कि मौद बिपर्यों में बड़ी सहिष्णुदा की धाग- 
इसकता है, वर्योकि ब्यक्षित ब्यकित में बेहद प्रस्तर है। मैतिक्ता का बास्ता बैधातिक 
पंस्कार से कम स्‍भौर पारस्परिक सम्बस्पों से प्रषिक है। यघपि जहां-तहां गार्मर्व 
भौर प्रासुर गिवाह भी होते पाए जाते हैं, परन्तु विवाह के प्रच्तित रुपों में प्राह्म 
बिभाहू का पाएं ही सक्य रहता है। 
बाल-विवाह 
मास-गिवाह की प्रथा बैदिक युग भौर महाकास्पों के सु में विधमाम गहीं 
थी। धुपुत मै बठाया है कि पुरुष की धारीरिक शक्तियों का पूर्ण गिकांस सच्चीछ 
बर्ष की प्ामु में होता है, भौर स्त्री का सोपतह वर्ष की प्रायु में * हासांकि गयस्‍्क 
१५ मजाबार के 'सम्दन्‍्थ! गिदाद सिडिल विषाई असे हैं, शिनमें तताक का विकार रइ् 
है। बर व को ८५ दस्‍्त्र उपहार देता है सौर इ्ट बस्थुमों का पढ़ सहमोज बोठा है। बस संरबाए.. 
थी कु विधि एतसी ही है। बर्टी को रैषानिक त्विति है, हाज्ांड़ि १६ बति के धार्मिक औडन में 
दिल्ता हरी बयती । इप्त प्रशार के विश्यर्टों में बदचों कौ जाति मं को जाति हो मानी गाती है। 
३. ऋो)र १२०-२५-०६ 


है. पैंचदिंगों हो बे एमार्‌ बारी हु बोदशे ! 
२-१९ 
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होते के सक्षण बारह बर्द की पायु में ही दिशाई पड़ सकते हैं।१ यदि बिवाह पुदप 
झ्रौर स्त्री की इस प्रायु से पूर्व होगा, तो उसके परिणाम हानिकारक होगे। “यह्ि 
कोई पुरुष पत्चीस बे की भायु होने से पहले किसी सोलह गर्ष से कम प्राय की 
काया में गर्भाघान करठा है, सो भ्रूद् गर्म में ही मर जाता है। यदि दच्छा उत्पस्त 
होगा भी, तो बह देर ठक जिएगा महीं ; प्रौर यदि बह जीवित रहा भी, तो दुर्ग 
रहेगा। इसीलिए भ्रपरिपक्न क्या में कभी गर्माघान महीं करता आहिए।”' 
प्राचीत फाल्त में स्यवहा र इस भायुवें दिक उपदेश के भ्रनुसार ही था। बेदिक संस्कार्रो 
में यह मात मान सी गई है कि वधू वयस्क स्त्री है, जिसका मम भौर घरीर परि- 
वृष्ट है भोर जो विवाहित जीवम बिठाने के लिए सैयार है। 'उद्गाह क्षम्द से ही 
यह प्र्ष प्रकट होता है कि कम्या इस स्थिति में है कि बहु पत्नी के रूप में जीवन 
बिला सके | विवाह के मंत्र में यह बाद मान सी गई है रि कस्या मौवत से खिस 
उठी है भौर पदि के लिए सासामित है। उसे कन्या कहा जाता है, प्रभात जो 
प्रपने लिए पति स्व चुमती है।* पीता, कुन्ती भोर द्वौपदी विवाह के समय पूरी 
तरह बयस्क हो बुकी थीं ; इम दिवाहों में उपभोग विगाह के बाद प्रपिसम्द ही हो 
गया था । गुह् सूत्रों में यह नियम बनामा गया है कि विवाह का उपभोग बिवाह- 
संस्कार के बाद चौभे दिस होना चाहिए। 'नास्निका शब्द का प्र्य है कि लड़की 
कुमारी है ; सुकुमार बच्ची महीं है, जिसमें शासीनता भौर ससम्यता की भावमा 
ही बिकसित म हुई हो ४ वर भौर बधू दोमों को प्रपने कौमाये की रक्षा करनी चाहिए 
प्रौर एक-दूसरे के पास ब्रह्मधर्य की तिधि सेकर पहुंचना चाहिए। पूर्ण कौमार्य पर 
प्रध्यधिक प्राग्रह होने के का रस ही ईसा के बाद पहली शताब्दी में बयस्क होमे से 
पहले विवाह होसे लगे थे । सड़कों के ्षिए उपनयन की समानता सड़कियों के शिए 
विवाह पर सागू की गई। संयुक्त परिवार-प्रणाप्ती के कारण परिवार के उपार्जन 
सर करतेवाल्े सदस्मों के भी विभाहों को प्रोत्साहन मिलता । कुछ स्मुतियों में कहा 
गया है कि यदि प्रच्छा वरम भी मिल सके, तो कस्याप्रों का बिवाह गूषहीम पुरपों 


समखागतदीनों तो शानीबात्‌ बुरालों मिपझू [--३५-८ 
दाग्मर मी एस बिच्यर से शइमत ह। ठुछना दीजिए, तीस बर डो भामुबाले पुरुष को 
सोशद बपे की कम्यर से गिगाह करने की सलाह दी गई है: 
जिपाफेः बोद्शाह्ं सारण क्स्विेदमग्निकाम्‌ (--भह्ामारत 

३५ १४-३१ 
३. १०-१३ 
३. तुलना कीबिए, 

अस्मात्‌ कामयते सर्दात्‌ कामेर्बसोश्य माबिनि) 

तरमात्‌ ऋम्बेति छुमोणि स्स्‍्तन्श्न बरबर्थिनी॥ 
४. क्ष्येद १०-८४ 
४- दिग्ययरेरिन भर जैमिनि तास्श्य से पएसे सिवा का निपप करते हैं। उनका भादेश 
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के ही साथ कर देना चाहिए।" बिवाह यधपि पुरुषों के लिए भ्निवारय्य महीं पा, 
पर धड़कियों के लिए प्रनिवार्य था। फिर भी यह स्यवह्वार केवल द्राद्म ण॒ बर्ण तक ही 
सीमित था। पर्मप्षास्त्रों के प्रणेताभों मे, जो ईसवी सन्‌ से दो-सीन धाताम्दी पहसे 
हुए थे, यह सलाह दी कि तारुष्य भासे के बाद सड़कियों के विदाह में देर नहीं 
करनी चाहिए। उन्होंने यह प्रनुमति दी है कि यदि उपयुक्त पति न मि्से, तो रजो- 
दर्षन के बाद तीन साम्त ठक कस्याप्रों को प्रविबाहित रसा जा छकता है, भोर मनु 
उससे सहमत हैं ।" यदि छारुण्प को प्राप् होने के बाद तीम सास तक भी प्रमिमा- 
बक सोग लड़की के झ्लिए उपयुक्त पति म ढूंढ पाएं, तो बहू भपना पति स्वयं घुन 
* सकती है। सावित्री तरुण होने के बाद बहुत समय तक प्रविवाहित रही थी, 
पौर उसे भपना पति स्वयं घुममे की भ्रमुमति मिस गई थी । उसमे सत्यनात को 
चुना, झो प्रस्पेक दृष्टि से एक वांछतीय युषक था; उसमें केवल एक दोप पा कि 
उसकी कुण्शसी से पता भसता था कि वह एफ वर्ष के भ्रम्दर मर जाएगा। साबित्री 
कै पिता मे उसे बहुत समम्यमा कि वहू स॒त्यवास से विवाह मे करे ; पर बह भपमे 
मिदचय पर दृष्ड रही, गयोंकि बहू भपरा हृदय उसे सौंप चुकी भी । विवाह हुमा 
भौर भविष्यवाणी मिष्या सिद्ध हुई | जो घास्त्रकार छोटी प्रामु में बिबाह के सम- 
रक हैं (मैंसे ममु), वे भी, यदि उपयुक्त पि प्राप्त म हो सकें, तो सड़कियों को 
प्रविबाहित रहने की प्रनुमति देते हैं।* प्रयोम्प पुरुष से कम्पा का विवाह होने से 
दो यही मजा है कि बह मृत्युपयस्त प्रपने पिता के भर में ही रहे ।५ कामसूत्र में 
छोटी म्रायु में होनेवाने भौर बड़ी भायु में होनेबाले, दोगों प्रकार के विवाहों का 
्यान रक्ा गया है।' जहां कन्याप्रों को भपना पठि स्वयं चुनने का भ्रपिकार होता 
भी था, गहां मी बे सामान्यतया प्रपने माता-पिता से परामएणं करती मीं भ्रौर 
उनकी एट्मति प्राप्त करती थीं। जब बर भौर वघू वयस्क भी होते थे, तब भी 


है कि वियार्यी ऋपना भभ्यवम समाक्त करने के बाद क्‍्रनस्निड़ा, भर्थान मो भपरिपयत्र मही है, 
क्म्पा से विवाह करे । 
2. दयाव्‌ पुयबते ढस्यों नास्विां मश्बारिणे । 
झपि गा गुणहीनाव शोपरू'बाद्रमछलाश 7 
३ धन्पु२ कि 
३. १-२०, साथ हो देक्षिए, शोषायन ४-१-४ । गरिष्य १४-६०-६८ 
४. कार्म भामरथाद तिफेद गदे कम्पात मत्यपि। 
मे यैरैना प्रपद्देशु युयशैन्यय कई यित ।--३-८* 
मेधाधिि कइठा है; “रजोइरान से पूर्व धो कम्या का विष्वाइ दराग्र है मरी चाहिए भौर 
परि झर्हा बति म मिले, शो रशोईर्शन के दाइ मी रसझा बिराद गही बरसा बादिए !? (प्राग 
ऋदोः कन्पायाः म दान, कऋनुइशमेपि से श्यात्‌ पावइ/यशन गरों मे प्राण्ण : |) 
कु हन्पह 
दर रन 
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प्राम तौर से व्यवहार यही था कि माता-पिता झपमे पुर्नो भौर पुत्रियों के साप परा- 
मर्ण करके विवाह की ब्यवस्था करते ये । भ्यर्वबेद में बन मिलता है कि माता- 
पिता प्पने यहां विवाहार्षी युवकों को बुलाकर उनका स्वागत-सस्कार करते थे 
कर पुत्रियां उसमें से प्रपने सिए पति चुन सेती थीं।" जातक कभाभों में ऐसे प्रतेक 
उदाहरण मिपतते हैं, जिममें माठा-पिता प्रपने पुत्र सौर पुन्रियों से उनके बिभाह के 
बारे में परामर्श करते है। स्वयंबर (वर द्वारा स्वयं भपने पति का चुनाव करने ) 
की प्रया महाकार्ग्यों के युग में सोकप्रिय हुई । निजी म्ूूकाव भौर माता-पिता की 
सश्षाह, दोनों ही सुयोम्प पश्ति के चुनाव में सद्दायक होते थे | ऐसा शायद ही कमी 
होता हो कि प्रनिच्छुक भौर भबोध वधुएं प्रधीर युगक वरों को सौप दी जाती हों। 
ग्राखिरकार, एक ऐसे विपय में, जिसका मनोविज्ञाम, ब्ाति, पारिवारिक परम्प- 
राभों झोौर शिक्षा, सभी से सम्बन्ध है, मिर्णय स्पक्षित की प्रपनी मन की मोज पर 
नहीं छोड़ा जा सकता। घोटो प्रायु में बिवाह, जो बज-विवाह से भिस्न है, प्रौर 
जो माता-पिता द्वारा प्रपने पुत्रों पौर पुणियों से परामर्श करके किए जाते थे, मारत 
में सबसे प्रधिक प्रथलित शप रहे हैं। उनके समर्थन में बहुत कुछ कहा जा सकता 
है। प्रेम मुस्यतः एक कर्ताभित प्रमुभव है, जिसके सारमभूत उपादान कल्पना भौर 
इच्छा हैं। प्रेमी दुनिवार रूप से किसी बास्तविक व्यगित की स्‍ोर पराकृष्ट महीं 
होता, प्रपितु प्रपसे मन में विद्यमान एक कस्पना मूर्ति की भोर प्राकृष्ट होता है । 
प्रत्पेक पुरुष के मन में एक सारी की मूति विद्यमान रहती है, यथपि यह इस या 
उस किसी भमुक मारी की मूर्ति महीं होती । इसी प्रकार स्त्री के मन में भी एक 
जन्मसिद्ध पुरुष-मृि रहती है। छोटी भायु में हुए विवाहों में, जब मन ग्रहणपीस 
पौर दासे जा सकसे योग्य होते हैं, युवक पुरुष प्रपनी उस स्त्री के व्यक्तित्व पर 
प्राकर्पण की शक्ति फेकता है, जो युवक के प्रन्दर विद्यमाम रहती है। बुद्धिमान से 
बुद्धिमान पुरुष भी उस स्त्री की बास्तविक प्रकृति से अनभिश्ञ रहते हैं, जिसने 
उन्हें भाकृष्ट किया है। प्रेम का प्रधिकांश कारण स्वयं प्रेमी में बिधमाम रहता 
है, भौर प्रेम-पाज तो केदल उपसक्षण (योण वस्तु) मात्र होता है। प्रेम-पात् 
चाहे कोई भी गर्यो म ही, उसके लिए हमें सगमग एक जैसी ही साससा होगी।'" 
३. ए-३१-२ 
२. गिष्ाइ के सम्बन्ध सैं बोस्कैस के प्रश्न के जासमन दायरा दिए गए शत्तर का फ्याल 
कीजिए, “महोदय, गा भाप सममझे ईं कि संसार में देसी पद्रस रित्रिपां है, जिनमें से कि्ा- 
के मी साथ पुरुष डतना हो सुसी शो सकता है, श्तिमा बनमें से किसी एक विशिष स्त्री के साथ १! 
“जो, दा”? डाबटर आाम्सन ने कहा, “पचास इसार |? 
"दब हो मरोद्‌य,”? बौस्बैल बोला, “ झाप डन कोगों से सहमत सही है, शो यह प्घनते दैं 
कि कुछ पुरुष झौर स्त्रियां एक-दूसरे के लिए हं। बने दोते हैं ; झोर गदि उन्हें उनके बही संगी न 
मिल, हो पे सु्सी मही दो सकते १९? 
+अ्बस्व दी सरमत मरी हू”? शाक्टर शान्सन ने उत्तर रिया, “मेरा विश्वास ै कि स्प्माम्ब- 
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लालसा की सीद्रता हमारी वस्तुस्पाटमक दृष्टि को धंघा कर देती है भौर प्रेम- 
पान के ऊपर एक ऐसा भाजरण-स्ा शा देती है, जिसे पार करके हम देख महीं 
सकते। जद हम एक बार किसी स्त्री की भोर भपनी उन सब साससापों भौर 
झदरप्तों को प्रेरित कर दें, जिम्हें कि हम समभसे हैं कि थे किसी दूछरी पारगा 
के साथ सम्मिसन से पूर्ण हो जाएंगे, सो गह स्प्री धाहे बुद्धि भौर रूप से कितनी 
ही हीम मयों न हो, हमे पूरी तरह प्रपने प्रभीन कर सकती है। इसी प्रकार 
सड़कियां भी प्रपने स्व॒प्नों को भपने पति की भोर, शो ब्यतित की ध्पेशां एक 
मूसतस्व प्रधिक होता है, प्रेरित करती हैं। पति या पत्नो हमारी सृष्टि हैं ; हम 
एक प्रादर्श की सेगा के लिए पपने-प्रापको सम्ित करते हैं। प्रिय से प्रेम के 
गुण प्रिय स्यकित के पनुरूप इस पाते हैं। सहज प्रवृत्तिक छाससा धीरे-धीरे परि- 
पषद होती है भौर पपने-घापको दूसरे स्यगित के झगुकूस ढाल लेती है। परस्पर 
प्रनुकूछता एक प्रक्षिया है, कोई प्राकस्मिक बटमा नहीं। जो सड़के भौर सड़कियां 
निकट छम्परक में प्रासे हैं, उममें एक-दूसरे की धोर शरढ़मे सौर सामंजस्प स्पापित 
करमे की एक स्वामाविक अबृत्ति होती है। एक गहुत प्रसिद्ध एोक में कहा यगा 
है कि राजा, स्त्रियां भीर बेसें, जो भी पास हो, उसीको छपेट लेती हैं।! स्त्रियां 
झपना मेप्त सव जगह बिठा सेती हैं। उन्हें जहां भी रख दिया जाए, ये वहीं बडे 
जमा लेती हैं। 

विबाह में माता-पिता के मेतृत्व पर भाक्षेप इसप्तिए किया जाता है, क्योंकि 
इस मेतृत्व रा दुरुपयोग किया जाता है, विशेष रूप से उस समाज-म्यतस्पां में, 
जिसमें स्तियों के तो छोटी प्रायु में बिबाह को प्रौर बिधुरों के पुनणियाहू को प्रोत्धा- 
हन दिया जाता हो। झुछ माता-पिताप्ों मे, जो गटर परम्परा्ों का पालन कर ने 
के साथ-साप पैदा वगाने के सिए भी उत्सुक थे, सौम्दर्य के प्रभम उस्मेष में स्लिप्ती 
सुगती कस्याप्ोों के बिबाह घनी बृद्ध पुरुषों से कर दिए । जिभाह कौ प्रायु बढ़ामे के 


या विदाई डगने दी सुझमब होंगे, भौर शायद कुछ भविक ही, बरि स्वम्यजों भौर परिसिबितियों 
का अस्ति ध्याम रछ्रे हुए झरें राई पांसजर दारा तय कर रिया जाए भौर पति या पानी को 
एड़-दूसरे का जुनाव करने का शिलकुल भवसर मे रिया जाए।! 
अर केस्बिन से इसके मित्रों ने रिबराइ करने के; लिए कद्ा तो झसने थाई जखते हुए, डि 
ब६ इस पद के लिए किसी भी अयुफ्त झावेदड के स्यवेरन पर दिपार करने को तैजार है, कहा, 
+है रन स्मचप्रेमियों में नही हूं, शो ढिसी रजौ के सौम्दय पर फ्रगद होते हैं । बदि मेरी परमी 
मितश्यती, बरिममी, सयजुड मिडाज हो और मेरे स्वासम्य के गिफ्व में छू सापषान रहे, हो मैं 
मन्नौ मांति समाच जि ॥ए 
१- प्रावेश प्रमदा; सजरण, 
बधास्सनो इसति त्पिएदश्ित 
39 सादिष्द का दिजद है| मता-परिठा के दस्सीति गधों कि सहियन (नि+र एने ऐेने) 
कं! बोदी है । 
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कारण पब ऐसा कर पामा प्रसंभव होता जा रहा है। संयुजत परिवार-प्रणासी के 
विघटन, स्त्री-शिक्षा को प्रगति झौर पग्राधिक संघर्ष के कारण धी रे-धी रे सड़कों प्रौर 
पझड़कियों की विवाह की प्रायु बढ़ा दी गई है। शारदा प्रधशिमियम कमी का नियम 
बम चुका है, जिसके क्‍प्रमुसार बिगाह के समय सड़के भौर सड़की को स्यूमतम प्राय 
क्रम से कम क्रमदाः प्रठारह भ्ौर चौदह साप्त होनी घाहिए। पुरुषों भौर स्त्रियों, 
दोनों की ही विवाह की प्रायु यही घना दी जामी -भाहिए, जो उसके वयस्क 
(बालिंग) होमे के सिए निर्भारित है। रजोदर्शन के बाद ही विवाह के नियम कहे 
प्रपना कर हिम्दू धर्म फिर वेदिक ध्यवह्ार की झोर सौट रहा है। 


संगियों का चुनाव 


हम पहले देश चुके हैं कि विवाह का सदय मह है कि वह मनोवैज्ञानिक, जातीय 
भौर मानवीय उपकरणों का सामंजस्प (ठीक मेल) बम सके। परन्तु ये सब वाहरी 
सामग्रियां हैं, जो वहुद महत्त्वपूर्ण हैं, भौर हमसे कहा जाता है कि हम इसके प्राघार 
पर उत्तरदायी भ्ौर परिपक्व प्रेम” को विकसित कर, जो ब्यगिसि की भवितध्यता है 
प्रौर विबाह का भससी उद्देश्य है। हम उस स्त्री से विगाह नहीं करते, जिससे हम 
प्रेम करते हैं, प्रपितु उस स्त्री ऐे प्रेम करसे हैं, जिससे हम विवाह कर सेते हैं। गिवाह 
कोई बढ़िया गणना (योजना) का बजिपम नहीं है। हम पहले से महीं जात सकते 
कि वर झोर वधू, प्रस्येक का भलग-भतलग भौर दोनों का सम्मिप्तित विकास किस 
प्रकार का होगा। संगियों के चुनाव के विपय में समाज सामास्य नियम बना सकता 
है। "क्या बर में रूप देखती है, कन्या की माता धन देखती है, कन्या का पिता 
विद्या देखता है। सम्यस्भी सोग उसके झुस को देखते हैं प्रौर बाकी छ्ोग केबस सह- 
भोज के लिए साधायित रहते है ।”' क्योंकि विवाह ममुप्य-जाति को प्ागे लाते 
रहने का सापन है, इससिए हमें सुसंतति गिज्ञास (यूजैनिस्स) के मियमों को सी 
भ्यात में रकतमा चाहिए। जो प्रादमी पौष सयाता है, वह भी मिट्टी प्रीर जस-वामु 
का ध्याम रक्षता है प्लौर प्पने मन की मौज से ही सब कुछ नहीं कर डासता, तो 
बियाह भी प्रगठिलील जीवम के साथन बनने चाहिएं। हमें न केवल मनुष्य जाति 
को बनाए रखना है, प्रपितु उसे उत्तत भी करना है। साधा रणतया विवाह ऐसे परि- 
बार के सदस्यों के बीच ही होने चाहिएं, जो घामाणिक प्रौर सांस्कृतिक दृध्टि से एक 


१- माव कस्‍वन प्रेम | --कालिदास 
है. कन्या बरयते रूप, म्यज् गिच्ते, पिला अतम्‌ 
आान्यभा: कृश्षमिऋन्ति, मिहाग्नं इंतरे बना! 
धकल ने शिस्ता है कि बिगाहों का स्यक्तिगत साइमाप्रों से कोई सम्दन्‍्ध महों है। भपितु 
जे हो केदज भोसत ठपाजल इारा नियमित होने हैं। 
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से स्तर के हों ।' प्रत्यधिक प्रन्ठप्रजनम (एक ही रबत के सम्बन्धियों में बियाह) 
अमुधि्त है, परन्तु हिम्दू विगाह के सियामक बर्तमान कामून वहुत कठोर हैं। उनमें 
इस बात का प्ाग्रह है कि विवाह व्यक्ति की प्रपनी जाति में ही होना बाहिए 
(ऐंडोगैमी ), भ्रपनी सीधी पैसुक परम्परा से बाहर होना भाहिए (गोज बाह्य 
विवाह) प्ौर पितुपक्ष ठमा मातृपक्ष दोनों भोर की रक्त-सम्बन्ध की कुछ बताई 
हुई भेणियों से वाहर होना चाहिए (सपिध्ट बाह्य विवाह) | एक गोज की छद- 
स्यता का प्र्थ यह नहीं है कि दे दोनों व्यक्ति सम-रफ्तीम हैं। सम्मव है कि ऐसा 
सम्दस्ध प्रारम्म में रहा हो, किन्तु मूस संस्थापक के भतन्तर कई पी ढ़ियां बीत जाने 
के बाद ऐसे सम्बन्ध में कुछ जान नहीं रहती । सगोध लोगों में विबाह के तिपेष 
का कोई श्ौजिरय प्रतीत नहीं होता भौर इस प्राध्य का एक कानून बनाकर इसे 
समाप्स हो जाने देना छाहिए कि हिस्दुप्चों में हुमा कोई विदाह केवल इस कारण 
प्रबैध नहीं माना जाएगा कि पर गौर वभू एक ही गोप के हैं, मसे ही हिस्दू घास्त्रों 
के मियम, प्रषाएं या रियाज इसके विरोध में ही शयों मे हों। सपिष्श सम्गरघगासे 
अयक्षिसयों में बियाह के निषेध को समाप्स करते के प्रश्न को प्रभी उठागे की प्राव- 
इयकता महीं है। चलभेरे, फुफरे, ममेरे प्रौर मौसेरे माई-बहनों में विवाह को प्रधा- 
मिक या भहिम्दू महीं माना जाना चाहिए | प्र्जुन मे छुमद्ा से बिगाहू किया पा, 
जो उसके मामा की पुत्री थी। कृष्ण ने मिप्रविन्दा भौर भद्ठा से बिबाह किया था, 
जो दोनों उसकी धुप्रा्ों की लड़किया थीं | राजकुमार सिद्धार्थ (गौतम बुद्ध) ते 
शोपा (मशोघरा) से बिवाह किया था, जो उसके मामा थी छड़की थी। 'संस्कार 
छौस्तुम का कथपत है कि महान मनु, पराशर, प्रंगिरस भ्ौर यम वितृपद्ा भौर 
मातुपक्ष दोनों के स्तीसरी पीढ़ी के बंध्रजों में विवाह की प्रनुमति देते हैं।" संपि्द 
सम्बन्ध के तियमों का उस्संपम बहुत प्राचीन काल में भी होता रहा है! बैधनाप 
भपने 'स्मृत्वि मुग्ताफल' में कहता है, “पान्प्र सोगों में भच्छे स्पनित, जो वेदों में 
भसी मांति मिष्णात हैं, मातुसत-सुता-परिणय (ममेरी बहिन से विवाह) की प्रपा 
गा पात्तन करते हैं घोर द्रविष्टों में प्रतिष्ठित लोग भी पुरुष का बिमाह ऐसी कृस्पा 
से द्वोने देते हैं, जो दोनों केः एफ ही, समान पूर्दज की भ्रीपी पीढ़ी की वंघण है। 
जयोंकि जिबाह का उद्देषय यौन भाजपण भौर बच्चों के प्रति प्रेम पर साधा- 
रित पारस्परिक सम्बन्ध के विकास ट्रारा स्यगितरिव को समृद्ध बरता है, इसलिए 
यह स्पष्ट है कि इसे सफल बसाने केः सिए जो पुण झावश्यक हे, उसगा तिर्भय वे 
शोग प्रपिक घच्छी तरह कर सकते हू, जो स्वर्य इस मामले में मिलिप्त हैं पौर 


१- ययोरेब हपे डिक्ते, कपोरेग धर्म कुशम्‌ 

तयोगैंशी विराइशक, मे द षुधगिपुएबो: |--महशमारत १-१ ३१-१९ 
2. शृ-्य मातुतः कनन्‍्पां तृतीय फितलोदा 

व्दिएयेद मेतेः आठ रणशाजेडद्िप पमः 
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जिनके मनोवेग पहले ही बंधे हुए नहीं हैं। हमें सावधान रहना चाहिए कि विवाह 
उससे ही द कर ज्षिया जाए, जिसके मयन-युगस सुम्दर हों या जिसका झतरीर कीड़ा 
के लिए प्राकर्षक हो । १ 

प्रनुतोम विगाहू, जिममें उच्चतर वर्ण का पुदष निम्मतर पर्ण की स्त्री से 
विवाह करता है, छोगों द्वारा भ्रमुमत थे । इस प्रकार के विद्ाहों से उत्पन्न बदचों 
को माता प्रौर पिता के वर्णों के बीच के वर्भ में रखा जाता था। भिन्‍्म वर्णवासी 
पह्ितियों से उत्पन्म पुत्रों को उत्तराधिकार में हिस्से के विषय में मियम धर्मशास्त्रों 
में दिए गए हैं। हिम्दू इपिहास में भनुसोम विवाहों के उदाहरण बड़ी संक्या में 
मिसते हैं, परस्तु ईसा की दसवीं शताू्दी के बाद उन्हें मिरत्साहित किया थामे 
स्गा | प्रतिन्चोम विवाह, जिनमें उच्चतर वर्भ की स्प्ती मिम्नतर वर्ण के पुरुष से 
विवाह करती है, निपिद थे; भौर इस प्रकार के विवाहों परे उत्पन्न संस्ताम को 
चारों वर्षों में सम्मिप्तित महीं किमा जाता था प्रौर वे चांडास या निषाद बनते थे । 
बर्योकि कुछ जातियों का मूल इस प्रकार के निधिद बिवाह ही समझे जाते हैं, इससे 
ह्पध्ट है कि इस प्रफार के विवाह वहुत प्रसाधारण महीं ये। पर ऋग्वेद में हमें 
प्रम्तरणातीय जिवाहों के भनेक उदाहरण मिसते हैं। वर्गों के मीच सांस्कृतिक 
भन्तर पीरे-घीरे घटते जा रहे हैं ; भ्रम्तरम्रातीम विवाह फिर प्रषिक संस्या में 
होने सर्गगे प्रौर यह महीं कहा जा सकता कि उनसे हिम्दू धर्म की प्रार्मा को चोट 
पहुँचती है। घराणपय कहता है कि वधू किसी मी जाति या सम्प्रदाय में से, भाहे 
वह सीचा ही बयों न हो, चुनी जा सकती है। कुछ शिक्षासेशों में सिश्ता है कि 
हिम्दू राजाभों ने विदेशी राजकुमारियों से विवाह किया था ।* मतु यह धनुमति 
देता है कि यदि कन्या स्त्रियों में रस्म के समान हो, तो पुरुष को उसे नीच स्‍भौर 
बुरे कुस में से भी ग्रहण कर सेमा चाहिए !? 'महामिर्गाण तंत्र” में शंव विवाह * का 
सस्सेश है, भौर इस विवाह के लिए केवल दो ७छर्तें बठाई गई हैं: एक तो स्त्री 
विवाह के लिए मिपिद श्रेणियों में से (छपिष्ड) मे हो भौर दूसरे उसका कोई पति 


२« जब एड़ झपरिणित महिला ने गनो्ट शा के सामने प्रस्यव रखा, “झाएमें छंप्तार में 
सबसे भविक बुद्धि है भोर मे शरीर सबसे झ्पिक छुम्दर है| इसलिए इमें मिल्रकर सभसे भषिक 
सम्तान उत्पन्न करनी चाहिए” तो शा ने 5त्तर दिया, “पर यदि सन्तान में मेरा शरीर भागा 
पम्दारी गुड, तो बया दोगा १९ 
२. देस्तिप काणे, 'दिस्ट्ी साफ बमंशास्त्रर, संट २, स्यम २ (१६४१), पृष्ठ इ८३ 
$. बिध्रदृष्पमृर्त प्रा्म, मेब्यादपि ७ काम्यनस्‌ 
/ मोझदुप्युक्तमां बिचां स््रीर॒प्मं इुष्फुलादपि। 
हु. बयोजातिगियारोद शैबोशदे से डिघते 
असपिरद मद हीसा हैभ्दस्मतातमाद। 
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मे हो। प्रायु भ्ौर जाति के विपय में कुछ सोचने की क्‍ग्रावपयकता नहीं है।' इस 
प्रकार के नियम से भ्रत्तरजातीय विवाहों भौर विघवा-विजाहों का स्‍भ्ौषिस्य सिद 
होता है। वर्तमाम दक्षाप्रों ये, सिविश्व विवाह भभिनियम का विस्तार इस प्रकार 
कर दिया कवामा चाहिए, जिससे विभिन्‍म धर्मोवासे स्त्री-पुरुषों के बिबाह भी उसके 
ग्रन्वर्गत भा जाएं, प्रौर उनसे भौपघारिक रूप से धर्म-याग की मांग ने की जाएं, 
जैसी कि इस समय की जाती है। 
बहुपतित्य भौर ७५8४४ पत्मोत्व पक 
पसनी को परमी इसलिए कहा जाता है, कर्माकि उसे पति के समान प्रधिकार 
प्राप्त रहते हैं।' दम्पछि का प्र्षे यह है कि पति प्रौर पर्नी दो्सों परिवार के संयुक्त 
रुप से माप्तिक हैं। इससे यह निष्कर्ष मिकल्तता है कि उनके बीच में कोई तीसरा 
महीं हो सकता | एकविवाह भादर्श है प्रोर नैतिकठा के दो प्रसग प्रमाप महीँ हो 
सकते । शिव पौर पार्वती, राम प्रौर सीता, नस प्रौर दमयन्सी, सत्पवाम प्ौर 
सावित्री के उदाहरणों फी भारतीय बनता के मन पर गहरी छाप सगी है। 
बहुपहित्व भौर वहुपत्नीत्व, दोनों ही मिपिझ पे, फिर भी कुछ विषेष दष्माप्रों 
में दोनों की ही प्रनुमति थी । बहुपतिरव की प्रया झुछ छास जातियों में ही प्रघतित 
थी ।? इस विपय में प्रसिद्ध उदाहरण द्रौपदी का है, जिसका विवाह पांध पांडव 
भाईयों से हुपा था । उसका पिता इस प्रस्ताद को सुनकर स्तम्प रह गमा था भौर 
उसने कहा था कि यह घम्म विस्द है (लोकघर्म गिरुद ); परमस्तु मुधिप्ठिर ते कहा 
था कि यह पारियारिग परम्पराधों के प्रगुकूत है, भीर सब मामसों में पह जान 
पामा कठिम होता है कि उजित गया है। इसे उचित सिद्ध करने के ज्िए प्रजीब 
मुनितयां प्रस्तुत की गई हैं; भौर 'तंत्रवाधिक' तो इस सीमा तक जाता है कि वह 
इस बिवाह कै होने से ही इनकार करता है भौर इसे इस पार्सकारिक रुप में प्रहर्ण 


१६ २१३८ 
३- इम्पत्योः सद्ाभिकारात्‌ 
दिभगा कीजिए २ 
झाप्ताने रमृतिक्ले 'ब पू्राणार्वेशव ढैरिमिस, 
राफ्तार्थ शमृश्ा भायों पुदयापुशयफ्ले समा, 
यरव मोफता मय्या रैशार्थ तरप जीषति, 
अक्स्पर्भरारोरे हु क्रममम्बः स्वमराप्मुयाद! 

३. भाषस्त्म कप ठडलेल है कि दृख्ध आतिएों में एश्न रत का दिशाइ धरे बरिजार के लाथ 
कर दिया जादा धय । (२:२०-३) रिग्रर दो दरिशरों के शौय दुआ सुगरख (कं १ैकर) है। (इम्क 
जुलाव णव दीपते)। बृशत्पति ने इस प्राण बबच्य का डस्लेस करते दुएप कहा है कि बह कबिक्ा 
मै निषिझ है । 

डे. सूहमों धर्मों महाराज शास्य विधो बटर बपय्‌ 

कर्म ब्यतररेय सार्त कंपोलु्बदे /--मशास्यएत (-श१०-९३ 
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करने को कहता है कि पांच स्यक्तियों से एक राम्यसक्मी से विवाह किया था। यह 
प्रधा क्षतिय जातियों में प्रचलित थी। प्रन्य प्लोगों के साथ-साथ तांतिंक सेलकों ने 
इसका विरोध किया था। मप्तावार की जातियों तक में, महा यह प्रपा प्रव तक 
बत्ती हुई थी, भब यह समाप्त होती जा रही है। ह 

प्रन्य प्रारम्मिक समार्जो की भांति यहां मी बहुपत्नीस्व राजाप्रों प्रौर प्रभि- 
जात वर्ग का विश्षेपाधिकार था।* जन सापारण पश्ाम तौर से एकविषाही ही 
होते थे । परस्तु घास्त्रों में पति को भमुमति दी गई है कि वह प्रपमी पत्नी की सह- 
मति से दूसरा विवाह कर छकता है। जहां पहली परनी जड़वुद्धि हो या किसी 
प्रसाध्य रोग से पीड़ित हो या वरघ्या या स्प्िचारिणी हो, वहां यह उच्चित भी 
है। यद्यपि वहुपत्मीस्व वहुत विरल होता जा रहा है, पर भभी तक भी यह फहीँ- 
कहीँ स्पवहार में है। बहुपत्नीत्व को वेध मान्यता प्रदान करमे का परिणाम बड़ा 
हुःसमनक रहा है ।९ 

स्त्रियों के प्रति मनु का प्रन्याय तब बिलकुत्त स्पष्ट हो जाता है, जब वह्‌ 
कहूता है कि प्रण्द्दी पतनी फो प्रपने बुरे पति को भी पूजा करनी भाहिए।* यह तो 


१. कोहम्बस ने भिन नये दोपों को स़ोजा था, उनके निवासियों के विषय में १२ भगदूजर, 
१४४९ को लिएते हुए बह कहता है, “इन सर द्वोपों में परभेक स्पगित केगल एक पसी से सम्तुषर 
रहत्य है । पणा भौर राजकुमार भवश्य बोस परिनियां रख सकते हैं ।! भूमस्परेपा के निकट के 
अफ़ोका की कुछ जातियों के सम्बन्ध नें डस्हगू० दिनगु रीड का कब है, “यदि कोई पुरुष गिगाइ 
करता है भौर उसकी पहनो बद सममझी है कि बह एक झोर रत्रों रा मरण-बोपण कर सकता है, 
हो बह एक और क्वाह करने के लिए उसके पीछे पड़ बाती है भोर मदि बद इनकार करे, तो 
असे बबूस कहती है |?! 

२. स्वर्गीय मी? ऐेस » भीनिषास झाकार ने लिया था, ''पग निरिचत रुप से बह समय भा 
सजा है, जब ौिम्दू समाज को हिम्दू कानूम फे एक नियम के हम में बहुप्तनेस्व को सम्प्रप्त कर देना 
ख्द्ििए । प्राचीन हिम्दू कानून के अनुसार एकमिदाइ दी झनुमोदित नियम था भौर बहुपानीतल 
की स्यवर्था भ्रफ्याद रस में हो थौ।'''पुराने समय में एक से झ्रिक पत्नो रफने के लिप वैश- 
मिक ओऔदिए्य सिद्ध करने की भाषश्यकंता होती थी। परन्यु हिम्दू कानूत रा कॉमन नियम, कि 
पति पर पतिनियों की संझ्दा के विफ्य मैं कोई प्रतिगंप सद्दी है भर बह परनो की सहमति के बिना 
भर किसी मो डबचित कारण के शिना फिर क्थिह बर सकता है, कहों अ्रशिक धुरा है ।** इन 
दिनों, अगकि स्त्रिगों की समामता को स्वीस्मर किया गाना 'नाहिए, इस सुधार को स्व्रगित करना 
मूसेता दोगी। स्पैशल मैरेज ऐक्ट के अन्तर्गत दिग्दुऑों में हुए विद्ाह एकविबादी होते हैं भौर 
आारचपे की बात दै कि थे विदाह, लो मचागर के मस्मकफ्यम कानून के झमुसार शेते हैं, एक 

"होते के विधान दारा पकगिगाही हो गए ईं, भोर सामान्य हिम्दू समाज भ्रव भी गहुपएनील से 
जिप्य दुमा है ।! 'मत्रास ला मनेक, स्वर्स जयल्ती मक, १६४६) 
३ मररीलः व्यमदत्तो दो गुस्र्गा परिगर्जितः 
डपभयेः छिया साध्प्या पत्ते देगगत पतिः |--२श४ 
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पति के प्रति स्त्री कौ एक प्रकार की दासता हुईं। इस प्रकार की सतिरंजित धिक्ा 
द्वारा बहु पह्तिद्रह धर्म की उचचत्ता स्पायित करने का प्रपत्त करता है। यह भी 
ठीक है कि जो पसि प्रपनी पतिनियों के अति निष्ठाक्षीस महींँ हैं, उतकी भी कठोर 
भर्स्समा की गई है। झापस्थम्द का कपन है कि उम्हें गधे की साछ उड़ाकर उनसे 
भिक्षा भंगवानी ऋष्ठिए। परस्पु व्यवहार की परम्परा स्त्रियों के श्रति मिस्दुर रही 
है। विपुरों भोर विधवार्भो के साथ होनेषासे स्पबहार में भी घस्तर है। पत्मी के 
मर जामसे पर पुरुष को इस झ्ायार पर फिर विदाह करने की प्नुमति मिस बाती 
थी कि बह दुबारा विवाह किए विता घामिफ कर्दष्य पूरे नहीं कर सकठा, हातांकि 
घामिक बत्तंट्यों को रूरमे के सिए पत्नी की उपस्थिति प्रनिवाय महीं है। 'देवरेय 
ब्राह्मण! का कथन है कि विधुर पत्ती के मे होंगे की दक्षा में भी यह कर सकता है। 
खद्ा या भगित उसकी पत्ली का कार्य करेगी।* विय्णु का मठ है झिमृतपरनी 
की प्रस्तिमार्भो को काम में ज्ञाया जा छकता है। रामापण में बताया गया है कि 
राम मे सीता की मूर्ति पास रखकर मज्ञ पूरा किया था। 


विधयाप्रों की स्मिति 


आग्वेद के समय से, जिछमें हमें विधदापभों के पुमदिवाहों का उल्लेख मिलता 
है, बाद में गिपवामों की स्थिति में काफ़ी भम्दर पड़ गया है! किसी स्त्री के एक 
ही समय में दो पति होना प्रबाछुनीय है।' याज्षवस्वय मे जो यह सलाह दी है कि 
उ स्त्री से विवाह करमा चाहिएं “जो ठस समय हक किसी पुष्प की ने रही 
हो" उतके मूल में पूर्व परिणीता सत्री से गिवाह रूरमे की प्मिषद्ता की भावना 
ही है। परम्तु मद्ाकाम्पों में ऐसे भ्रनेक उदाहरण मिन्नते हैं, जहां यह मावगा सक्रिय 
नहीं हुई। जपद्रष द्रौपदी को प्रपनी पस्नी बनादा चाहता पा। जिंक ने एफ 
झाजा को मारफर उसको पतली से विवाह किया था, जिससे उसका एफ पुत्र भी 
उलप्र हा था | दमयन्ती के ट्ूयरे स्वयंवर में राजा ऋतृपणं उससे विवाह करमे 


साव ही हुश्गा ड्रीगिप, 
इप्शोलः बपमइुसों दा घनेश परिबर्शिः 
रज्रोयामायंस्वमादाजा परर्म शैगते पिः ।--रमाक्य १०३ १७०-२४ 
३५ ७-३-१० 
३. हैतिरीय संदिता, ६-६-४ 3 देशरेव आक्षय, ३-१३ । ८४ री अस्िदिनों को धुड[एक्र 
कदती है, /टुम्टे शिस्तर बर ढौन छियता है, जैसे विषणा भपने देगर बो लिटती है [?? (को बे 
पु ते दिदोव देशर कुएपुते)। सब दी अषपोद से शुलना बोडिर, “हूग को दुई वरिणद्ध गिर 
इति से गिश॑इ रूरती है, तब सरि बे एंबोइल झौर ग१ री का दास करें, तो मै दोनों कर्जी 
अऋहग मही दोरे | दूसरा इक जब घप्छी दिए के साय-स्प ईपौइम धोर बढ़ती का दान करण 
है, तथ बद भरती इलसिवादिल्य प'नी के छाब बसी तोढ़ में बुकता है !--३-१+-१८ 
है. (न्श्र 
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को उत्सुक था, जबकि उसे यह मालूम था कि वह मल की पत्ती थी। सत्यवती के 
पति की मृत्यु के कुछ ही समय बाद राजा उप्रायुघ मे उससे बिवाह करमा चाहा 
या। पर्जुन ने साग राया ऐरावत की विधवा कस्या से विवाह किया था ; उससे 
उसका एक पुत्र भी उत्पस्न हुमा था। जातकों में मी इस प्रथा के कई संकेत मिलते 
हैं। कोसस के राजा ने घनारस के राजा को मार डाला, प्रौर उसकी विधवा रानी 
को, थो पहले से ही मां थी, पपनी पत्नी वना जिया।" उछंग जातक में एक स्त्री, 
पझपने माई को, जिसे उसके पति झौर पुत्र के साथ मृर्युदष्ण का भ्रादेश हुमा था, 
छुड़ाने के लिए प्रार्सता करते हुए कहती है कि इम तीनों में से उसे सपा पति मिल 
सकता है धौर तया पुत्र मी मिस सकता है, परम्तु गया भाई उसे किसी प्रकार महदीं 
मिप्त सकता ।९ कौटिश्य झपमे “पर्भशास्त्र' में सिलता है, “पति की मृत्यु के बाव 
जो स्त्री वामिक जीवम शितामा चाहे, उसे तृरख्त न केबल उसकी स्थायी सिधि, 
घनराक्षि भौर प्रामूषण, दे दी जाएगी, प्रपितु यदि उसका दहेज का कोई संश प्रमी 
झसे मिसमा क्षेप होमा, वह भी दे दिया जाएगा ; पदि बह दुवारा गिवाह करना 
आहे, तो गिधाद के प्रदसर पर उसे गह सब कुछ दे दिया जाएगा जो उसके ससुर 
या प्ति या दीलों ने उसे दिया होमा। यदि कोई विधवा किसी ऐसे पुस्थ से विवाह 
करमा चाहे, जो रसके ससुर द्वारा चुने हुए पुरष से भिन्न हो, ठो स्त्री को प्रपमे 
ससुर झौर पह्ति द्वारा दी गई वस्तुएं पासे का प्रधिकार व होगा”? 

स्मृति प्रस्‍्यों में हमें विधवाप्रों के पुतविवाह का विरोध बड़ता दिसाई पड़ता 
है। प्ापस्तम्ब मियम बसाता है कि “यदि कोई पुदुष एक वार पहले विषाहित 
इत्री के साथ या भपने से भिन्‍न जाति की स्त्री के साथ रहेगा, तो थे दोनों पाप के 
भागी होंगे ।” ४ स्पष्ट है कि उस समय भस्वरणात्तीय विवाह भौर विभवापों के 
विवाह, दोनों ही हुप्मा करठे थे। मनु को इस प्रकार के विबाहों का ज्ञात था, 
क्योकि वह इस बात का उल्सेश करता है कि पुनः विदराहित विधवा से उत्पस्न 

(पुणर्भव) ब्राह्मण पिता का पुत्र भव्ाह्मण गहीं हो जाता, यद्यपि उसे ध्यापारजौदी 

ड्राह्मण के समकक्ष माना जाएगा।" गौतम विधवा विषाहं के प्रश्तित्व को स्वीकार 
करता है; क्योंकि वह विधवा कै पुत्र को, जो धूसरे पति से उत्पन्त हुपा हो, वैध 
उत्तराधिकाएियों के प्रभाव में सपने पिता की एक चौपाई उम्पत्ति कततरापिकार 





१६ 'भषणर्प बातढ़! ; साथ ही 'कुयाह व्यवक! मौ देख्ए। 

२- बुशनर स्मारक प्न्‍न्यः (१६४०) भी ऐन* के० दत्त ने भपने लेख 'प्राभौय भारत 
पे बिषदा' में भनेक जदाइरस प्रस्तत किए हैं। 

है. ए२ 

४. २-६-१३-४ 

 ह८२ 
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में पाने का झधिकार देता हैं। वश्चिष्ठ' भौर विष्णु? की दृष्टि में विवाहित विधवा 
के दूसरे पति से उत्पन्न पुत्र का उत्तराधिकार की वृष्टि से स्पात वारह प्रकार के 
पुत्रों में प्राथमिकता की दृष्टि से घोया है भौर वह योद लिए हुए पुत्र की पे 
प्रच्छा माना गया है! घोड़ी-सो ग्रवधि के सिए विधवार्भों को कठोर जीवन वितामे 
का प्रादेश दिया गया है । “मृत पुरुष की विघवा पत्नी छः महीमे ठक जमीन पर 
सोए पौर घामिक कृष्प करती रहे “उसके वाद उसका पिता उसको मृत पदि 
के सिए सन्तान उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त करेगा।” स्त्रियों के पुतविवाह 
के विपय में बद्चिप्ठ मे घहुत उदार नियम बनाए हैं। “यदि किसी करया का बल- 
पूर्वक हरण किया गया हो प्रौर उसका घासिक विधि से विवाह संस्कार न हुप्ा हो, 
तो उसका विवाह बंघ रूप से हूसरे भ्यक्ति के साथ किया जा सकता है ; वा ठीक 
कुमारी कन्या फी दरह है। ,यदि किसी कन्पा का भपत्े मृत पति के साप केवल 
मम्द-पाठ द्वारा विवाह हुपा हो सौर यौन संभोग द्वारा शिवाह मिप्पस्त दे हुप्ा 
हो, तो उप्तका दुवारा विवाह किसा जा सकता है।”£ प्रशितमति भपमी 'पर्म 
परीक्षा' (१०१४ ईस्वी) में विषवा-विवाहों का उल्लेख शरता है! “यदि एक 
वार स्त्री का विवाह हो भी गया हो, झौर दुर्माग्य से उसका पत्ति मर जाए, तो 
उसका दुबारा गिवाह-संस्कार कर देना चाहिए, वशर्ते कि मृत पति से उसका यौन 
संयोग म हुप्रा हो । जब पर्ि पर से दाहुर घसा गया हो, तय साध्वी स्त्री को, यदि 
उसके पहने ही कोई सम्तान हो चुकी हो, सो भ्राठ सास उसकी प्रतीक्षा करनी 
आहिए प्रौर यदि सम्ताम म हुई हो, तो घार सास । मद्दि एस प्रकार उजित का रण 
होते पर स्त्री पांच वार सये पति स्वीकार करे, तो उसे पाप मही लगता। यह वात 
व्यास भादि मे कही है ।”' जहां विषवापों को विवाह की प्रनुमति दी गई है, वहाँ 
मनु भादि का विचार है कि ठपस्मा का जीवन विधद्रापों के लिए प्राइर्स जीवन 
है।* यहां तक कि परादर भी, जो डिपवापों के पुनविवाह को बंप मानता है, 


३. शहन5 

३. १००१२ 

३६ १६-७ 

है. बरिष्ठ १७१५-३६; साथ ही देदिए 'श्ैपादन” १-१-८-५--३ 
२० १७ साब दी देलिए जौजायमः ४-३-१४--ह८ 

३. इकदा इरिलनोपि विमसे देबपोगवः 


मर्नर्दइठयोनिः स्त्री पुनः संरडारमांति 
प्रतौषतदाष्ट बर्रोलि प्र बनिता छवि 
अयशाय अ क्वारि प्रोषित सति मरेरें 
रम्बर्गेपु मुरौठेव बारे सठि मलुब 
मे दोतो जिप्ते शा, ब्यप्तारौमामिद बचचः 
देफ़िर, फर्‌ झारण्जी० मत्दकर के संकणित प्र, णटट ३ (१४२०), गृफ १६ 
७. दाइपत्वप १-७४ ; पशपाए ४-३२ कोर एन १४ 
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कहता है कि "जो स्त्री पति के मरने के बाद सतीत्य के श्रत का पासन करती है, 
वहू मृत्यु के घाद ब्रह्म चारी की भांति सीधी स्वर्ग जाती है ।”' परवर्सी टीकाकार 
हेमाद्ि, रंघुनम्दन भ्रौर कमलाकर विधवाशों के पुनविवाह का निपेम करते हैं । 
प्रपेक्षाक्॒ ठ प्राधीन समय में विघवापों के पुत्विर्वाहू की प्रथा प्रचलित थी। चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय ने अपने बड़े माई रामगुप्त को मारकर उसकी पत्नी ध्रुवदेगी से 
विवाह किया भा और प्रुवदेवी से उत्पम्म उसका पुत्र क्रुमारगुप्त प्रथम उसके बाद 
रांजसिहासन पर बैठा ।' इस प्रकार के शौर भी उदाहरण हैं, जिमसे उस काल फी 
कटूरता को भाषात नहीं पहुंचता था। किसी प्रादक्ष के प्रति स्वेष्छा से प्रात्मसम- 
पंण एक बस्तु है भ्रौर उस पग्रादर्ण का अनिवार्य रुप से थोप दिया जाना बिसकुस 
मिन्‍्मन तूसरी बात । स्त्रियों के सतीत्व की प्रशंसा करते हुए उसे सबसे बड़ा गुण 
बताया गया है प्रौर गिधवाएं प्रपमे दिवंगत पप्तियों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण 
भौ पुमविवाह से इस्कार कर सकती थीं। 
बविधवाप्नों के पुतमिवाह [सम्‌ १०० ईस्वी पूर्व से लेकर सन्‌ २०० ईस्वी के 
बीच की प्रवर्धि में भप्तोकप्रिय हो गए। उस समय भी बास-विधवापों को पुन- 
विवाह करने फी भनुमति थी।* भ्रसगेस्नी लिसता है कि विधवापों का पुनविबाह 
प्रथा हारा मिपिद्ध पा झौर महू मिपे बढ़ाकर वास-विषमाशों पर भी सागर कर 
दिया गया। 
विधवाष्रों की कठिनाइयां किसी सीमा तक नियोग की प्रथा द्वारा कम हो 
गई थीं, जो ३०० ईस्बी पूर्व तक काफी सामान्य झप से प्रचलित थी ।४ मृत पठि 
के माई, देवर (द्वितीयों वरः) के साथ गिघया के पुतवियाहू की प्रथा प्रचलित भी । 
जब पति का दव सलाया जाने को होता है, तब मृत ब्यक्ति का भाई इन शम्दों 


१. मनु० १-१६० 

२. देखिए, भल्त्तेकर, “ए म्पू गुप्त किंग,” जे० बी० पेंड भोग झार० पस« (१६२८), पृष्ठ 
२२२-१५३ साथ ही (१६९६); पृष्ठ १३४-१४१ 

३. बरिप्ठ १७-६६ । 'जोषाजन! २०२-४० 

४. तुलमा क्ीमिए, “यदि किसी स्वत्थप्ठड रुती कया मिगाह किसी झस्वस्वप्ह पुस्ष से हो 
ज्यप, भौर बह झुले दौर पर किसी दूसरे पुरुष से सम्बन्ध नकर छड़ती हो भौर भपने 
चर्म के विस्द्ध मौ कार्य स करना चाशती हो, क्योंकि पोप का झादेश है कि कई पाती इोते 
आादिएं'''सो बद भपमे पति से - इस प्रड़ार रहे, 'दिसो, मेरे प्यारे पुरुष, तुमने मुझे हझुयी को 
झा है भौर इससे मेरे बर्म भौर मेरी भात्मा को संकट में घर दिया है भौर परमात्मा की रप्टिमें 
हम दोनों का क्शिइ इुंभा दी महीं | झग तुम मुझे भपने साई के साथ या अपने सबसे पनिष्ठ मित्र 
के साथ गुपजुप गिवाइ करने दो) भर नाम तृस्दारा ही रहेगा, श्सिने दु'हारी सम्पत्ति तुम्दारे शद 
त्त्याजिकार में एकदम भपरिणियों को न मिलेगी। झब धहुम सा मुमसे डगे आभो, 
क्योंकि एुमने मुझे मेरी इच्छा के बिना झगा था ।४--शखायन जिन, घ्पृपए (१३३४), 
प्रृष्ठ १३१९-२१ १ 
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के साथ विधवा का हाथ पकड़ सेता है, “भो सारी, उठ ; तू उसके पास पड़ी है, 
जिसका जीगत जा चुका है| प्रपते पत्ति को छोड़कर नीवितों के संसार में सोट भा 
भ्रौर उसकी पत्नी बन, जो तेरा हाथ पकड़े खड़ा है भौर प्रेमपूर्षक तुझे प्रपताना 
चादृता है।”' इप्त प्रपा का संकेत भहामारत में भी मिलता है, "जैप्ते स्त्री पथि 
के मरने पर उसके भाई (देवर) से विवाह कर लेती है, पैसे ही जब ग्राह्मग पृष्वी 
की रक्षा करने में प्रसमर्य रहा, तब पृथ्वी मै क्षत्रिय को भ्पना पति घना सिया ।/* 
पति कै भाई या किसी भन्‍्य निकट सम्बन्धी के साथ संमोग ठारा जो पुत्र भपने 
मृत पति के लिए उत्पत्न किस्म जाता है, बहु तोभज कहसाता है। नियोग का मुख्य 
प्रयोजन सन्तानोत्यादन था भौर पुत्र उत्पन्न होमे के साथ ही इसकी प्रनुमति' 
समाप्त हो जाती थी ! जब विषवा का कोई पुत्र विद्यमान हो, सो उसे पारिबारिक 
सम्पत्ति में से हिस्सा भिनता है। महामारत में पांड, घृतराप्ट्र पौर पांचों पॉडव 
नियोग द्वारा ही उत्परन हुए पे । 
बर्यो कि मह प्रथा पथिजता भौर मौन सम्बस्मों में स्थिरता के भादणों के साप 
झ्रसंगठ थी, इसलिए भाषस्तम्त पौर बोधायन मे इसका शिरोप किया। ममु मे 
हो इसे पाशबिक कहकर इसकी तिम्दा की ।? यह उन प्रयाप्ों में से एक है, जो 
हमारे पुग में निम्दमीय मानी गई हैं। यद्यपि प्रार्ससमाज के प्रवर्तक दयागम्द सर- 
स्वती में मियोग की भनुमति दी, परस्तु उनके भ्रमुयातियों मे विभवा-विभाह का 
सीपा मार्ग ही भपनाया । 
ग़ती-प्रपा या प्रारम-दसि के सम्मन्ध में वैदिक साहिएय में कोई सीपा संकेत 

हड्ी मिलता । पृष्ठ सूप, जिनमें परेसू जीबम के महत्वपूर्ण संस्कारों (विधिरों) 
का, प्ररपेष्टि संस्कार समेत बहुत विस्तार से बर्णन है, इस पिपय में बिलकुत मौत 
हैं। परवर्ती टीकाकारों भौर विधान-निर्माताप्रों ने सती-प्रषा के समर्थम में प्हस्वेर 
की एक ऋषा को उठुव किया है।" उसका प्रर्ष इस प्रकार है, "ये श्तियां थो 


१. ऋगेद १०-१८-८ ; छाप दी देखिए १०-४९-९ 
२. शान्ति बब ७२-१६ 
ड्‌ः पक पत्र 
। कएशर द्वारा दो गई विषशाओों के पुमदिगाई की झतुमति रस साभार पर 
स्यदे हो गई डि यह कलियुग दै भोर कलियुग में देसा रिगह निपिड है। होइव पनस्द्ादों यु 
म्तर विक्यः । निरोगद्धिप्ड," ३ में, कविब)ये गिक्यक अभ्याष में यह सूल पाठ २दपु हे: 
अग्निेत्र गऱखस्मं संम्यार्त हर ड्म्‌ 
इकाबय हुतोलत्तिः कलो पस्च ] 
मिरम्क, झचती हुए बबास्नि, गोषध, संछार-स्वाग, खाद था पितुपूरा के भबतर पर मत 
मोजन ओर भिदोग, ये दांच् दाने कलियुत में निविड हैं। स्म्दास पर से अि९ चर शोकया खडे से 
इथ रिंप्ा । ४5 
५ १०-१८-७॥ देखिद, भषबीर १९-२-२१॥ ठैफ्रीव-भारणगढ़ ६-१००२ 
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जिधवा नहीं हैं, जिसके पति प्रच्छे है, प्रपनी प्रांसों में प्रंजन लगाएं हुए प्रविष्ट 
हों; प्रशुद्दीम, रोमहीस, प्ौर भाभूषणों से सूपित ये मकान में पहले (पक्‍्रग्ने) प्रवेश 
करें ।”* यह ऋचा विधवाों को संबोधित करके कही गई नहीं हो सकती, प्रपितु 
एकत्रित हुई स्त्रियों को संबोधित करके कही गई है ; प्रोर 'भग्रे” (पहसे ) के 
स्थान पर झग्ते: (भाग में) छम्द रस देसे से इसका भर्थ विकृत हो गया है। 
संभवत: यह प्रभा इंडो-जमें निक जाति में प्रचलिस थी भोर वहां से इंडो-पक्‍्रार्मम 
दाति में प्रा गई। पर यह स्पप्ट है कि ऋग्वेद की वुष्टि में यह भ्रनुषित थी । यह 
प्रया भारत में प्रचलित थी, दस विषय में यूनानी प्रमाण उपसब्ध हैं प्रौर “विष्णु 
स्मृति! इसकी प्रदंसा करती है। यह प्रधा केवस राजा सोर्गो में ही प्रचलित थी। 
महामारत में सती-प्रशा के दो उदाहरणों का उल्लेख है। माद्री प्रपने पति पांगु 
की चिता पर उसके साथ ही जलकर सती हो गई थी ।' वसुदेग की पत्सियां भ्रपने 
पत्ति के शर्व के साथ बल्त मरी थीं।” राजापौों में मी सती-प्रया साधारण बात नहीं 
ची। कुस बंध की विषवाओं मे प्रपने पत्तियों के दाबों का दाह-संस्कार करने के भाद 
ययोधित रीति से धाउकर्म किया था।* ईस्वी सत्‌ की प्रारम्मिक झतारिदियों में, मम 
दाकों में इस देश पर प्राक्रमण किया प्रौर भीषण उत्पात साया, पतम राज परिं- 
वारों से भ्रपती स्त्रियों के सम्मान की रक्षा के सिए इस प्रथा का प्रवल्तम्भन किया। 
हिन्दू प्राणार संहिताप्ों में विभिन्‍न जादियों के स्यवहारों प्रौर उनकी बीगन- 
पदहियों का संकलन है, दिनमें से समी श्राह्मण संहिताशों को प्रपताने री 
अभिज्तापा रक्षती हैं। निरामिष मोजन स्‍प्ौर दिधवापोोों का गिगाह मे करने के 
विषय में मिम्ततम जाएियां भी उच्बतम जातियों का भभुक रण करती हैं। प्रम्य- 
वस्भा में वृद्धि होने के साथ-साथ सती प्रथा की घटनाप्रों में भी वृद्धि हुई; पर 
घारे समय बीच-बीच्ष में प्रतिवाद भी किए ही जाते रहे। वाणमट्ट भ्रपनी 

१. इमा सारीरबिक्या: हपतनीरस्शनेम सर्षिषा संविशाम्तृ। 

प्रमपो5नमीबाः छररमा झारोइन्तु शगयों शोनिमप्रे। 

हमें भपर्षगेद में एक ऐसी मैदिक काल से पूर्व को कभा का संफेत मिलता है, जिसके भनु 
सार फती छा मृतपति के सा ही दाइ-संत्कार कर दिया जाता था। 

इज हारी पक्तिशोर्क बृणाना यिपपते डपत्व म्यें प्रेत धर्म प्राय भलुप्रणयम्ती तस्नैप्र्या 
डबिस॑ व देहि ।77/८-३-१ 

*ह र्त्री झपने पति के छोक को चनकर छेरे पास सेटी इई है, तू सिषार पाई, भो में, 
इराने धर्म का बाछन करती हुई । इसे सम्पत्ति भ्यैर सन्तान दे ।”” बाइ हें शुदी के स्पाल पर एक 
गाव रखो जाने लूगी | रद्री को जीमिद रइने दिया सादा भा और बह दसरा साथी चुन सकती दो; 
रात पेमल यह थी कि बह मुत्त पठि की गिरादरी का ही दोना चाहिए।” देशिए झगगगेद ६-५० 

« ३. १०१२६०२४५०२६४ 
३. भवषबेद १७-०-१८-श५४ 


7 ४. बही शी 
४ आक हा 
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'कादम्मरी' में कहता है कि “यह भणिक्षितों द्वारा प्रपताया जानेवासा मारे है, 
मूड़ता का प्रदर्शन है, भशान का पय है, मूर्सता पौर भदूरद्िता का कार्य है, भ 
मन्द बुद्धि में भटकना है कि मादा-पिता, भाई, मित्र या पति के मरने पर एक जीव 
को समाप्त कर दिया जाए “यदि डीझ प्रकार सोष जाए, तो पहु भारमहर/ 
एड स्वार्भपूर्ण उद्देश्य से की था रही होती है, बयों कि इसका उद्देश्य शोर के प्रसः 
कष्ट को पहने से ही रोक देमा होता है।” यु का टीकाकार मेघातिधि सती प्र 
बरी मिरदा बरते हुए कहता है कि यह तो घात्महस्या है, घर्मे महीं।' पिसों 
पादि ग्रन्य में सिखा है, "प्रो नानक, वे सतियां महीं हैं, भो भग में जन मरते 
हैं; सातियां तो थे हैं, जो दूटा हुपा दिल लेकर भी जीवित रहूतो हैं।” जर प्रेम 
जाता रहे, तो सम्मव है कि गहरा प्रेम प्रामूस कम्पित हो जाए, भौर ऐसे मामत 
में व्यवित मरमे पर उतर प्रा सफ़ता है। परन्तु यह बात किसी एक देश या णारि 
की ही विशेषता महीं है।' पश्चिमी विषारों द्वारा साई गई सामाजिक चेतना मे 
जागरण का ही यह सुपरिणाम था कि ईश्परघरद् विद्यासागर घौर राजा राम 
मोहम राय मे सन्‌ १८५६ में एक भाजश्यक कामून पार करवाया, शिसके द्वारा 
कुछ विशेष दाप्रों में मिघवाप्रों के पुनविबाह की पनुमति दी पई ; यह बात बैदिन 
परधभ्परा प्रौर स्यवहार की भावमा के भनुकूस है। 
छल्ताक (वियाह-विष्छेद ) 

हम परनी के झीठे जी पुरुषों के पुतविषाहू गी स्पवस्पा का उल्सेस पहले कर 
झाए हैं। मजुदद में कहा गया है कि एक पुरुष कई पत्नियां रच सकता है, परम्तु 
एक एज्री के कई पति महीं हो सरुते। दूसरे परदों में, पुद्ष एक ही समय में एक से 
झ्रधिक पलिनर्या रण सकता हैं, परन्तु स्त्री एक समय में एक से भधिक पहि नहीं कर 
सकती, यद्यपि गह भलग-भलग शमयों में एक से श्रध्विदर पति कर प्तकतो है।* पु 
रास दापों में स्त्री को पुमणिगाह की मी भमुमति दी गई है। “प्रवास में वए पति 
हक सिए स्त्री पांच य्पे तक प्रतीत करे । पांच वर्ष दीठ जाने बे वाद बह डूगरा 


१ ३१४७ वृषह्ापति से हुचना कीजिए : 
जातो।ं मुदिते हृष्य भोति। मतिना हपा 
जूते प्रियेत था बयुः सा रत्री दे या पठितता । 
संघर है डि पह झादरों फनी के बर्थ का ऋजप भतिरंजमापूर्यं ईैंगे है हो। 
है, जब १३१७ के मारडो शिद्ो३ मे उस देमी मारा गया बोर डगे हाथ भनदेषि! 
मै दश्नादा बा रहा बा, तर बह विद्रोही शम्पर के में शत परी और उस रू ड़ से, शिपमें पे दी 
जग राव स्य, यह कहती हुए दिए गो। “मुझे मी दपमा दो; ३, जब बइ मर बुध है, मुझे 
इरशि का गए काना है!" प्रेम, मायृः&पिकृत ओर मृतपा्जी मानव जीशम दो जेटरो३ का 
को ठुचता में हर/लदा बुद मी मरो हैं । 
३. शदेति झगरश्‌ बड़रल जियो मे ले राकपलिदेज 3 
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पत्ति कर सकती है | 'नारद स्मृति में कहा गया है, “जय पति माय जाए, या 
मर जाए, या संम्यासी हो जाए, या नपूंसक हो, या जाति-अष्ट हो गया हो, इन 
पाँघ दक्षाप्रों में स्‍त्री दूसरा पति कर सकती है। ग्राह्मण स्त्री विदेश गए पत्ति के सिए 
ग्राठ वर्ष तक प्रतीक्षा करे ; यदि प्रद तक उस स्त्री की कोई छस्ताम म हुई हो, तो 
वह केव्त वार साक्ष प्रतीक्षा करे ; इस भ्रवधि के बाद बह दूसरे पुरुष से विवाह 
कर सकती है। क्षत्रिय स्त्री यदि सनन्‍्तानवती हो, सो छः साल, प्रौर यदि सन्तान- 
वती म हो हो तीन सास प्रदीक्षा करे। सन्तामवती वंद्य स्त्री चार साल प्रौर 
सन्तानहीन दो सास प्रतीक्षा करे। घुद्ग स्त्रियों के लिए प्रठीक्षा करने के विषम में 
कोई नियम नहीं है। यदि यह सुनने में भाए कि विदेश में पति ज्रीडित है, तो प्रतीक्षा 
की प्रव्धि दुगनी होगी । यह प्रजापति का प्रादेश है।'' यदि पांच साल वाद पति 
के सोटमे पर स्त्री उसके पास मे जाना चाहे, तो वहू उसके किसी सिकट सम्मन्धी 
से विवाह कर सकती है!” धर्मसृत्र तो ब्राह्मण स्त्री को पांच वर्ष सक प्रतीक्षा करने 
को कहते हैं, पर कौटिस्म से इस प्रतीक्षा की प्रदधि को घटाकर केवल दस महीने 
कर दिया है।' वक्षिप्ठ भौर मारद का प्रनुक रण करते हुए कात्यायन का यह मत 
है कि “यदि वर मिन्‍्म जाति का हो, जाति से बहिप्कृत हो, सपुंसक हो, दुराचारी 
हो, समान गोज का हो, दास हो, लिर-पंगु (रोगी) हो तो वभू का, भसे ही उसका 
विगाह दो भी चुका हो, डूसरे पुरुष से विवाह कर दिया धाना भाहिए।”* प्रत्यन्त 
परिचित ए्सोक, 
भष्टे मूते प्रत्नजणिते ब्सीये नल पतिसे पतौ, 
पण्चस्वापस्सु नारीणां पतिरम्यों विधीयते।१ 
में झुछ विधिष्ट परिस्थितियों में पुनबिवाहू की प्रभुमति दी गई है। कौटिस्प 
सिसता है, “यदि पति दुश्चरित्र हो, या बहुद समय से विदेश गया हुप्ा हो या 
राजद्रोह का प्रपरशाधी हो या भ्पमी पत्मी के स्िए रूतरनाक हो या जाति से 
वहिफ्ूद कर दिया गया हो या पुंसत्व शक्ति सो चुका हो, तो ठसकी पत्नी उसे 
स्याग सकती है ।* जो पति-परनी एक-दूसरे के साथ रह पाना भसम्मव समझते 
हैं, उनके पृथक्करण के लिए उसने बिस्तृत प्रमुदेश (हिंदायतें ) शिए हैं ; पर उसने 
यह विशेषाधिकार केवस उ्हीं प्लोगों को दिया है, जिनका विगाह प्रासुर, गास्पवं, 
राक्षस या पैशाघ रीति से हुप्ा हो। पृषक्करण झोर तसाक की प्रनुमति विवाह 
१० बरशिए १७ 
२. वही १२-३६ 
३. बी १४-१७ 
डे. इन४ 
« माषद के ; पारारार भाष्य' तब्य 'निर्शंन सिन्जु' में डुत 


है 
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११२ - घर्मं घौर समाज 


कादम्बरी' में कहता है कि “पह प्रशिद्षियों द्वारा धपगाया जामेवासा मार्ग है, मह 
मूड़ता का प्रदर्शन है, प्रज्ान का पद है, मूतंता पौर प्रटरदशिता का गाय है, भौर 
भम्द बुद्धि में मटकना है कि भाठा-विता, माई, मित्र या पत्ति के मरने पर एक जीदन 
को समाप्ठ कर दिया जाए “यदि डीक प्रकार सोच जाए, तो यह प्रागमहत्या 
एछ स्वार्पूर्ण उद्देषय से की था रही होती है, कर्पीकि इसका उद्देश्य शोक के भस्म 
कृप्ट बे पहले मे ही रोक देगा होता है।”” मनु का टीकाकार मेयातिधि सती -प्रपा 
की निरदा करते हुए कहता है कि यह तो प्रारमहए्पा है, धर्म महीं |" घिसखों के 
भ्रादि प्रस्प में खिला है, “प्रो मानक, वे सतियां गहीं हैं, जो भाग में जब मरती 
हैं; सहियां तो ये है, जो टूटा हुपा दिम्र लेकर भी जीवित रहती हैं।' मद प्रेमी 
जाता रहे, तो सम्मव है कि गहरा प्रेम भ्रामूस कम्पित हो जाए, प्रौर ऐसे मामसों 
में व्यक्ति मरने पर उतर भ्रा सकता है। परम्तु यह वास किसो एक देश या बाप्ति 
की ही गिशेपता नहीं है।' पर्चिमी विभारों दारा साई गई सामाजिक चेतना के 
जागरण का ही यह सुपरिणाम था कि ईश्वरघरद विधासाएर ग्ीर राजा रमन 
मोहन राय ने घत्‌ १५५६ में एक झावश्यक कामूत पाख करवाया, जिसके द्वारा 
कुछ विशेष दशाप्रों में विधवाधों के पुमनिबाह की घमुमति दी गई ; यह बात पैदिक 
परम्परा भौर ध्यवह्दार की भावमा के प्रमुझूस है ) 


सल्ताक (थियाह-विज्छोेव ) 


हम पत्नी के जीते जी पुर््यों के पुसणिबाह की स्पवस्पा का उल्सेश पहसे कर 
प्राए हैं। यजुरवेद में कहा गया है गिः एक पुरुष कई परिनियों रत सकता हैं, परन्तु 
एक स्त्री के कई पहि नहीं हो सकते। दुतरे शर्दों में, पुरुष एक ही समय में एक रे 
झ्रपिक पल्तिर्ा रस सकता है, परम्तु स्त्री एड समय में एग से प्रधिक पति गद्दी कर 
सकती, यधपि यह प्रतग-प्रसग समयों में एक से भधिक पहि कर सदती है। हुए 
शास दक्षार्थों में सत्री को पुसविदाद की भी पमुम्ि दी गई है। "अगास में गए पत्रि 
के मिए स्त्री प्र गर्ष तर प्रदीक्ता करे। पांस वर्ष मीठ जाते के घाद बहू दूसरा 


१. ६०१४७ बृहस्पति से शुतना बीडिए : 
बताओ मुद्दित इ्य शोहिें सतिना हरा 
मूते त्रिदेत था इस्पुः सा एबं वा बिता । 

उमर है हि बा झाइरों पतली रे बेन का बेजप अपिंश्मापूर्ण ढंग शे हो। 

३. शव १६१७ झे मारहों बिरोर में उसझय पैमौ सारा संशय भौर रसे शा भसदेषि' 
है दश्नावा भा एश जा, त९ बह गिशेरी कम्दा कब दें कूद बड़ी झोर रस सदू हे, जिसमें पेय 
बॉ शत सा, प६ बदनो हुए मिरः शरे। “मुझे मी दरना हो; भर, जब जए म€ जता हैं, म॒ने 
हगारित का बट बज! है है?" पेय, सात तिजुर ओर गृएयपराणी मासर-मजन थी जेस्ट्रीय ब्टा 
को शुहतना में ध्यल््रा गठ मी मरी है। 


३. छोरी शुयाए ३47तिकिपी ने हु रामद्मेरेगा। 
श्र्-? है 
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पह्दि कर सकती है | 'नारद स्मृति में कहा गया है, “जव पत्ति माग जाए, या 
मर जाए, या संन्‍्यासी हो जाए, या नपुंसक हो, या जाति-अपष्ट हो यया हो, इन 
पांच दशाभों में स्‍त्री दूसरा पति कर सकती है। प्राह्मण स्त्री विदेश गए पति के जिए 
प्राठ वर्ष तक प्रतीक्षा करे ; यदि प्रथ तक उस स्त्री की कोई सम्तान न हुई हो, तो 
वह केवल बार सास प्रतीक्षा करे ; इस प्रवधि के धाद बह दूसरे पुरुष से विगाहू 
कर सकती है। क्षप्रिय स्त्री यदि सन्‍्तामवती हो, तो छः सास, भौर गदि सन्तान- 
वती म हो तो तीन सास प्रतीक्षा करे। सन्‍्तानवती वैष्य स्त्री बार साल झौर 
सन्तानहीम दो सास प्रतीक्षा करे। छूद्र स्त्रियों के लिए प्रठीक्षा करने के विषय में 
कोई मियम नहीं है। यदि यह सुनने में भाए कि विदेश में पति जीधित है, सो प्रतीक्षा 
की प्रवधि दुगनी होगी । यह्‌ प्रजापति का प्रादेष्त है।'' यदि पांच सास वाद पति 
के स्लौटने पर स्त्री उसके पास ने जाना चाहे, तो वह उसके किसी निकट सम्बन्धी 
से विवाह कर सकती है।* धमंसूत्र तो ब्राह्मण स्त्री को पांच वर्ष तक प्रतीक्षा करमे 
को कहते हैं, पर कौटिस्य से इस प्रतीक्षा की प्रदधि को घटाकर केबल दस महीने 
कर दिया है।' वष्षिप्ठ भौर घारद का भनुकरण करते हुए कारपायन का यह मत 
है कि “यदि वर भिन्न जाति का हो, जाति से बहिप्कृत हो, नपुंसक हो, दुराचारी 
हो, समान गोज का हो, दास हो, जिर-पंयु (रोगी) हो छो वधू का, भसे ही उसका 
वियाह हो भी घुका हो, दूसरे पुरुष से विवाह कर दिया जाना चाहिए।”? प्रत्यन्त 
परिचत्रित फ्सोक, 
मध्टे मृे प्रव्नणिते बलीबे न पतिते पतौ, 
पम्धस्वापत्सु नारीर्भा पतिरन्यों गिधीयते।१ 
में छुछ विश्विष्ट परिस्थिदियों में पुनविवाह्‌ की प्रनुमति दी गई है। कौटिल्य 
लिखता है, “मदि पत्ति दुश्चरित्र हो, या बहुत समय से विदेश गया हुप्ना हो या 
राजड्रोह का भ्रपराषी हो या प्रपमी पत्नी के सिए खतरमाक हो या जाति से 
बहिप्कृत कर दिया गया हो या पुंसत्व पग्ति खो चुका हो, तो उसकी पत्नी उसे 
स्थाग सकती है।* जो पठि-पत्नी एक-दूसरे के साथ रह पाना भसम्मद समम्ते 
हैं, उनके पृथकूक रण के सिए उसने विस्तृत भ्रमुदेश (हिंदामतें) दिए हैं ; पर उसमे 
यह विक्षेपाधिकार केवल उम्हीं सोगों को दिया है, जिनका बिबाह प्रासुर, गान्पव॑, 
राक्षस या पैशाष रीति से हुमा हो | पृथरूकरण भोर सलाक कौ प्रमुमति विवाह 
बरिफ८ १७ 
» वही १९-३६ 


+ कही १७-३७ 
- हन्ड 
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दादस्वरी में कहता है कि “यह पश्चिक्षितों द्वारा प्रपताया जानेवासा मार्ग है, यह 
मूड़ता का प्रदर्शत है, प्रज्ञान का पय है, मुर्खता भौर प्रटूरदधिता का कार्य है, पौर ' 
मन्द युद्धि में मटका है कि माठा-पिठा, भाई, मित्र या पति के मरमे पर एक जीवन 
को समाप्ठ कर दिया जाए “यदि ठौक प्रकार सोषः जाए, तो यह भास्महप्पा 
एक स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से की ला रही होती है, शयोंकि एसऊा उद्देप शोक के पम्तह्म 
इष्ट को पहले से ही रोक देता होशा है।” भनु का टीकाकार मेथातियि सदी -प्रपा 
मी भिरदा करते हुए कहता है कि यह तो घारमहृत्या है, धर्म महीं।! सिशों के 
प्रादि प्रस्य में सिखा है, “प्रो मानक, वे सतियां महीं हैं, जो प्राग में जप मरती 
हैं; स्तियां घो ये है, जो टूटा हुमा दिस लेकर भी जीवित रहती हैं। जड प्रेमी 
जाता रहे, तो सम्मय है कि गहरा प्रेम भ्रामूत कम्पित हो जाए, भौर ऐसे मामसों 
में स्यवित मरने पर चतर प्रा सकता है। परन्तु मह थात किसी एक दैस या जाति 
की हो बिपेषता नहीं है।' पश्चिमी विद्यारों द्वारा साई गई सामाजिक भेतता कै 
जामरण बा ही यह सुपरिणाम पा कि ईश्वरचरद्ध शिधासागर भौर राजा राम 
मोहन राय ने सन्‌ १८५६ में एक मावश्याड कानूस पाछ करवाया, जिसके ढारा 
कुछ विशेष दशा्ों में विधवाप्रों कै पुमविवाह की पनुमध्ति दी एई ; यह बात पैदिक 
परम्परा भौर स्यवहार की भावता के भमुकूल है। 


तल्ाफ (विधाह-विर्छेद ) 


हम पष्नी के णीते जी पुष्ठपों के पुतविबाह फी व्यवस्था का उत्लेश पहले कर 
भाए हैं। यमुर्येद में कहा गया है कि एक पुष्प झई परिनियां रश सकता है, परम 
एव हद कै कई पत्ति महीं हो घकसे। दुसरे एस्दों में, पुएप एगः ही समय में एफ से 
प्रघिक पत्लियां रण सकता है, परम्तु स्‍त्री एफ समम में एक से प्रभिक पदि महीं कर 
राकती, पउपि गह भसम-पस्ता समयों में एक से प्रधिक पति कर सकती है।* कुएं 
पास दश्ार्षों में स्त्री को पुमेर्बाह की भी प्रमुमति दी गई है। "प्रणास में गए पति 
के सिए रत्री पाप वर्ष तक प्रतोशा करे। पॉप दर्ष यीत जाने के याद यह हरपरा 


१. ५१४७ बूइरपि पे हुचना ढीडिए : 
आताओ मुदिते दृष्य प्रोषिति मत्तिमा शा 
भूरे प्रियेत दा ब!पुः सा स्त्री $ या पतिजन्म | 
संबर है दि न आइये पाली के गर्एग का केशव भलिरंजनापूर्स दंग ही बो। 
हु. बह १३६७ के मारहों बिशोर में इसका ऐेमी स्यया गणा और उसे 'हात प्नवे्ि' 
है इफाएपा था एप बा, त३ बह शिरोरी जर्दा कह में वृद् बड़ी भोर उस सन्‍्दूक से, शिसाो मेंझौ 
का राइ झा, था आवटी हुए शिझठ यो, “मुझे मी दाना दो ; अब, जप गए सर अर है, शुमे 
अपलि का कया झट ६९ प्रेम, मादच-विकुत घोए रृाभगाती प्रमजीव दी वेट्रीव इरा 
को हुलजा में बर/लिरं कूद शी नरों है। 7 


३. एऐरति क्ाएए शनि न तु सफपमेरेस + 5 
चर 


हिल्दू समाज सें तारी श्र 


“बाहे तलाक के बाद या विधवा होने के बाद स्थ्रिमों के पुनविवाह के निषेध के 
लिए प्रानीम हिन्दू कानूमों या प्रयाप्रों में कोई प्राघार नहीं मिलता। प्राचीन 
सेसकों ने उसे स्त्रियों के, जो किसी उचित कारण से प्रपमे पतियों को छोड़ प्राई 
हैं, या जिन्हें उनके पतियों ने रयाग दिया है, या जिनके पति मर गए हैं, पुनविवाह 
की बहुत स्पप्ट रूप से प्रमुमति दी है।' * 
झाज तो स्थिति यह हैं कि पति को तो एक के बाद एक भमेक विवाह करने 
की स्वतंश्ता है, परन्तु स्त्री को उस दशा में भी दूसरा विवाह करने की स्वाधीमता 
महीं है, जबकि वह पति द्वारा स्याग दी मई हो। अब पति पसनी के मर जाने पर, 
झोर कई मार उसके जीते जी पुनविवाह कर सकता हो, तव विवाह के बन्भन को 
पझ्रविष्छेद् नहीं माना जा सकता। प्रेमहीम धिवाह प्रौर बिवाह के थोभे प्रभिसय, 
जि््हें स्ढ़िवादी परम्परा सहन करती प्राती है, सच्ची प्ात्माप्रों को चोट पहुंचाते 
हैं।' ऐसी भमेक परित्यक्ता पत्नियां हैं, जिनके लिए दुःख से छुटकारा पाने का 
कोई उपाय नहीं है। इमरमें से प्रनेक को दूसरा विवाह करने के सिए, धिवष्य होकर, 
चर्मेनपरिवर्सन करता पड़ता है। यदि वे भा, प्रो उन्हें पुनविबाह्‌ की भनुमति 
मिसनी बाहिए। तलाक के लिए उदारदापूर्ण कानून बना देसा ही भपने-आपर्मे 
काफी महीं है। कुछ एक प्रप्रिय प्रसंग, चुमते हुए कुछ शब्द, वास्तविक मा कास्प- 
मिक प्रम्यायों का सगातार जिन्तम, स्वमाव का भ्रसामंजस्म इत्यावि का परिणाम 
भी पृषझूकरण हो सकता है। परन्तु इन बातों को थोड़े-से स्याम भौर समंजम 
(ब्ेठ-बिठाव) द्वारा ठीक किया करा सकता है, जिसे तलाक के प्रासान कामू 
प्रोत्साहन नहीं देते । घोल्सेविक फर्पति के प्रारस्मिक दिनों में विवाह पेंसी बांघने- 
वाली क्षषित नहीं रह गए पे, जेसी कि पहले थे : तसाक के लिए केवस पृथक्‌ होने 
के इरादे को प्रश्यापित (प्रकट) कर देना ही काफ़ी था। फिर भी पति-पत्नी को 
इस बात की छूट थी कि फिर समम्यैता कर पामे को स्‍झ्ाशा में बे एक-दूसरे के 
साथ रहते रहें। एक युगल एक ही रजिस्ट्री दफ्तर में एक दिन में विवाह कर 
सकता था, भौर उसी दिन तसाक भी से सकठा था | “परस्सु प्रत्पकासीन बिवाहों 
के प्रांकड़ इतमे चिम्ताजनक हो उठे, कि हास में ही एक सया गियम लागू किया 
गया है, जिनके प्रमुसार विवाह के पदचात्‌ एक नियस प्रवधि के बाद ही तल्ताक दिया 
जा सकता है--जहां तक मेरा खयास है, कुछ सप्ताह घाद । विवाह की रजिस्ट्री 


१. 'ऐिम्द शों पेंड वूसेज,” रसभां सेस्करथ, लेखक ऐस* प्रीनियास झाफार (१४१८), 
पूछ एप 

३. पाल्सवर्दी लिझता है, “मुक्ति प्ने का कोई भरा ऋषसर म दोने की दरा में विवाह 
एक प्रकार का दासों का स्वामित्व है | लोगों को एक दूसरे का स्णमी मही होना भ्ादिए। इर कोई 
अद इस बात को समसझ है ।--'दू लेट! 


२९४ धर्म भौर हमाज 


की प्रविश्छेषता के सिद्धान्त के कारण समाप्त हो यई, जो सँंमवत: इससिए, 
बनाया गया था कि सोग बौद धर्म द्वारा प्रशंसित मिक्षु-जीवस भी भोर प्राकषित 
म हों। जिस समय उच्चतर बणों में ठताक निपिद्ध भी पा, उस समय -भी प्रन्य 
वर्णों को तलाक का विश्षेषाधिकार प्राप्त था । ईसा से पूर्व के का में छमाज के 
सभी वर्गों में दस्ताक पौर पुनविवाह होते थे । वास्स्पायन जब यह कहता है कि 
“निम्नतर जाति की स्त्री मा दुबारा विवाहित स्त्री से संयोग मे तो वाएनोप है 
प्रौर म तिषिद ही है,” तब वह स्त्रियों के पुनविवाह को स्वीकार कर रहा होता 
है। दूसरे धर््दों में, पथपि मानवीय संस्था के रुप में विवाह एक पबित्र वस्तु है, 
परम्तु ऐसी परिस्थितियां उत्पस्त हो सकती हैं, जिनमें पति-पत्नी को मिरन्तर 
कष्ट से दपाने का एकमाण उपाय दिवाह-विब्छेद ही दो। दो स्यगितियों का केपप्त 
इस बगरण साथ रहकर दुणी रहना कि दे एक ऐसो बन्वन में बंध गए हैं, शिसे 
मुर्यु ही तोड़ सकती है, हमारे सर्वोत्तम भंध के भ्रति पाप है। कभीकमी पह 
भारमा पर गहरी चोट करता है। बच्नों की दृष्टि से भी यह मला है कि तिस्म 
माता-पिता साथ मे रहें । हमारे कानूस, उन भर्म-धिद्धान्सों के प्रति प्रादर दिशाते 
हुए, जिर्हें कि प्रद हम महीं मानते, हमारी परेसू परनिष्ताप्ों के साथ भयंकर 
उत्पात करते हैं। सुसे तौर पर तसाक की भ्रमुमति देने से सामाजिक स्पिए्ता 
को दाति पहुंचेगी। यह एफ प्रश्न ही है कि परिषमी देशों में तलाक की प्रपिर 
सुदिधा्ों मे मानवीय धानम्द की कुस मात्रा में उस्तेसमीय भूद्धि की है मा कम 
पे कम मानवीय निरानर्द में कुछ कमी की है या महीं । विवाह की पत्रित्रता पर 
गृहस्थ पर्म का स्यवहार, परिवार की प्रसच्डठा प्रौर बकषों का पासन-पोषध 
निर्भर है। मदि विवाह एक संस्कार है भोर केवप्त एक मुगबरप (ठेका, समभौता) 
महीं, तो इसे बहुत हस्केपन से महीं कर डालता चाहिए । यदि हम विवाह को एक 
संस्कार की दृष्टि से सें, तो इसको सफत्त बना पाने का प्रदसर गहीं भषिक है। 
दिखू समाज पें धताम्दियों से पक्ता घा रहा मम्रोमाब रित्रिपों के पृशविदाह के 
पिरोप पमें है । 
बृए हिन्दू जातियों में तलाक भौर पुनजिदाह की धमुमति है। इन जातियों 
में वल्तार के सिए धापार दुम्रवहार, तिरन्दर बसह, पति की गपुंसव ता था पहते 
दिगाह हो में हुई कोई घनियमितता हैं। दिमवार्मों के दुशरा गिवाह को भौ८ 
गप्ताझ के बाद हिजियों के दुरारा दिवाह को घनुमति देते में हमर घपने प्राषीद 
दारजवारों को भागगा के धगुरूण ही गार्य कर रहे हैं ) जै* डी * मेन घिपता है, 
एएण | जे शिड्ी ब पनीशः ।“++ममज, ६-३ $ 
३. सिस्टम से तुचगा इं्॑डए, "शो भो ढोर विपश को दा झस्द डिगी मो विधस + 
शनुण को मरा ते उंयपदान देख है, बह याटे काने प्रत*ी रोयत देरेविक करें, छोटे 
पर दर बाजुब भर, ऋुबर सा मे भषस वुघ गते है।ए 


हिम्बू समाज में मारी र११ 


“घ्राहे ठलाक के बाद या बिधवा होने के बाद स्त्रियों के पुतवियाह के निषेध के 
सिए प्राचीन हिन्दू कानूनों या प्रधाप्रों में कोई झ्ाघार नहीं मिसता। प्राचीन 
पसेखकों से उन स्त्रियों के, जो किसी उजित कारण से घपने पत्तियों को छोड़ प्राई 
हैं, या बिम्हें उनके पतियों भे त्याग दिया है, या जिनके पति मर गए हैं, पुनविगाह 
की बहुत स्पष्ट रूप से भनुमति दी है। * 
भाज तो स्पिति यह है कि पति को सो एक के बाद एक झमेक विभाह करमे 
फी स्वतंत्रता है, परस्तु स्‍त्री को उस दष्णा में मी दूसरा विवाह करने की स्वाधीनता 
महीं है, जबकि वह पति द्वारा स्याग दी मई हो। जब पत्ति पस्नी के मर थाने पर, 
और कई बार उसके जीठे प्री पुननिवाह कर सकता हो, तब विवाह के बन्पन को 
झ्रविच्छेद महीं मामा जा सकता। प्रेमह्ीम विवाह प्रौर विवाह के थोये भ्रभिमम, 
बिस्हें श्मढ़वादी परम्परा सहन करती भाती है, सच्यी प्रात्माओों को चोट पहुंचाते 
हैं।' ऐसी प्रनेक परिस्यक्ता पत्नियां हैं, जिसके सिए हु: से छुटकारा पामे का 
कोई उपाय महीं है। इनमें से भनेक को दूसरा विवाह करमे के लिए, विवक्ष होकर, 
पर्म-परिवर्तन करना पड़ता है। यदि वे घाहें, तो उम्हें पुनविवाह्‌ की प्रनुमसि 
मिलनी बाहिए। सलाक के सिए उदारतापूर्ण कानूस बना देना ही प्रपने-प्रापमें 
काफी महीं है। कुछ एक प्रप्रिय प्रसंग, चुमते हुए झुछ क्षम्द, बास्वजिक या काश्प- 
सिक पन्यायों का स्गाठार बिस्तन, स्थमाव का प्रसामंजस्य इस्पादि का परिणाम 
भी पृषकूकरण हो सकता है। परम्तु इम यातों को थोड़े-्से प्याग भौर समंगन 
(बैठ-बिठाव) द्वारा ठीक किया जा सकठा है, लिसे सज्लाक के भ्रासाम कामून 
प्रोर्साहुम महीं देसे । बोल्शेविक ध््ंदि के प्रारम्मिक दिनों में विवांह वंसी बांपमे- 
बासी णग्ति महीं रह गए थे, जेसी कि पहले थे : ससाक के सिए केवस पृथक होमे 
के इरादे को प्रस्यापित (प्रकट) कर देना ही काफी या। फिर भी पति-पत्मी को 
इस बात की छूट थी कि फिर सममौता कर थाने की प्राणा में के एक-दूसरे के 
साथ रहते रहें। एक युगप्त एक ही रजिस्ट्री दफ्वर में एक दिन में बिवाह कर 
सकता या, प्रौर उसी दिन तक्लाक भी से सकता या। “परन्तु भल्पकाप्तीम विवाहों 
के भ्रांकड़े इतने चिन्ताजनक हो उठे, कि हास में हो एक सया नियम क्षागू किया 
गया है, जिनके भनुसार विवाह के पएचात्‌ एक नियत भ्रवधि के माद ही ताक दिया 
जा सकता है--जहां ठक मेरा श्षयास्त है, कुछ साप्ठाह बाद । विषाह की रजिस्ट्री 





१. 'हिम्दू सों ऐड यूसेज,! दसदां संस्करण, लेक पऐस« मौनिग्रस भायगर (१६१०८), 
पृष्ठ १८४. 

२. ग्रल्तवर्दी लिझदा है, “मुक्ति पाने का कोई मछा भवसर स होने की दशा में दिगाए 
एक प्रकार का दासों का स्वामित्व है | छोगों को एक दूसरे का स्तामी नहीं होता बाहिए। इर कोई 
हब इस बाद को सममत्ा है |-- हू सैर! 


श्र धरम पौर तमार 


कराने प्रौर ताक के लिए स्यय भी थोड़ा ही होता है, केदल सममग पांच 
डासर।”' 
सामान्यतया विवाह-सम्बन्प को स्थामी सममय्र जाना घाहिए।* तत्ताक का 
पायय कैवल उन प्रस्यधिक कठिस मामल्नों में सिया जाना चाहिए, जहां गिबाहित 
जीवन बिसकुस प्रसम्भव हो मया हो | तन्लाक एक ऐसी उप्र प्रोषप है, जो स्यक्ित 
के प्रपने मीबस को तो जड़ से हिला ही देती है, साथ ही दूसरों के जीवमों पर मी 
प्रभाव डालती है। हम बष्चों को बिमक्त जीवन घोर बिमक्त सिप्ठा के दुष्प्रमाों ... 
के सम्मुख सुसा छोड़ देते हैं। रच्चों के हिर्सों को दृष्टि में रसकर, विवाह के बग्पन 
को स्पायी सममना बाहिए। विवेकशीस माता-पिता स्वयं काफी कप्ट घहकर भी 
प्रपमे बच्चों को मनोवेगात्मफ दबाव भौर रमा यु-द्षति से बघामे का यत्ल करेंगे। 
जहां वियाद्‌ के बाद सम्तान मे भी हुई हो, वहां मी ठ्ताक बेरोड-टोह गहीं दे 
दिया जाना आाहिए । गिवाह एक युगगग्प (ठेका) भर नहीं है ; यह प्रारमा के 
जीवन का प्ंग है। जोशिम भौर कठिनाइयां मानव-जीवत का प्रंग हैं भौर हमें 
उन दोनों का साममा करने के लिए तेयार रहना घाहिए। हमें दो ऐसे मातग- 
प्राणियों बी मांछि प्रौर साथियों की भांति मिप्तना घाहिए, जिनमें दोनों में ही एक- 
से दोप हैं, दुरंसठाएं हैं, भौर एफ-सी इभच्छाएं हैं; भ्ौर समंजन (मेस मिठाता) 
एक प्म्वी प्रत्रिया है। कैपोलिक चर में विवाह के समय सर-वपू एक-दूसरे की 
प्रोर मुकते हैं प्रौर उनके सिर पर क्रास भौर तसवार रखी जाती है ; ऋास इस 
मानवीय स्यवस्था की भ्रपेशा एक उच्चतर स्ययस्पा में उनके कष्ण साहप्रपूर्ण 
विश्यास का प्रतीक है भौर तज्नवगार इस बाप की प्रतीक है कि भास के कातूम के 
प्रस्‍्येक उत्संपन का द॑ट उन्हें प्रनिवार्य रूप से भुगतना पह़ेंगा। विषाट्‌ का संस्कार ' 
हूपवासा दृष्टिकोथ, इस यिश्वास के द्वारा कि प्रेम ही उस घरम धाधार की प्रेम- 
योप्पता का बिछ्छ प्रौर शपथ है, निससे सम बरतुएं उत्पर्त होती हैं, हमसे यह 
मांय करता है दि: हम जोगिमों का सामसा गरे झौर महान कार्य में हार कदापि 
ले मानें । हम विवाह-सम्दस्प में स्पक्ति दी सम्पूर्णता के विकास के सिए, भौर उप 


१. 'डौठर शस्स पेट ररिशा', पृष्ठ १६६ 

२. विशह ही इरित्रठा का उयरेर। संसार के स4 महान कम से दिया है। ''छर बेसीसो 
(दाम॑है! बपूरी) लोग उसके पाए भ्यप ९ स्से म!ऐ में रुपने के लिए पृद्धने खदे कि कया पुरष के 
लिए झयती १३ को कफय देशा रक्त है | घोर स्सने उत्तर में क हा, 'गूसा ये हमें बरा घारेर टिका 
है ।' छर ठरोंने बचा, ''मूप्ा मे के ट्ाढ शा भोर स्से धोर देने का क्रटूप दर्पण है| भोे 
ईरड में घत्तर िंबा, 'ठुम्ारे द्वएुव की कग्रेरेता के अररुथ उसने हुम्टें ईस्ट ऋारेशा दिया है। बरस 
शुच्दि के परएएव में ही कुम्पाया ने के मर झोर भाएी दरयशा है । बस कारण बुरा झरने 75 
ओद हाल में अचाग दो श्र इनने के शाशइ एने या है; मै दोनों पिनड़र बब्यतर हो छापे 
है । क्तहिर ने दे। छपी रपऐ, 4रिक धबरा(प हो स्दरे %8॥ सिने अरवकाप्य से व्व्यिफर बच 
किध्य है, मगुण्ण को २रें दृषड मी करना प्वॉच्ध [( ह-छुर पाई, ३०-३२ 
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वास्तविकता को प्रपनाने के लिए दीक्षित होते हैं, जिसके प्रमाव में व्यक्ति या 
समाज, दोगों के लिए ही कोई झामस्द महीं है। इस परम्परागत दृष्टिकोण की 
भारती्ों पर भर भी मशबूत जकड़ है, जिनमें संमवत: संसार के प्रस्य किसी भी 
देख की प्रपेक्षा विरस्थायी विवाह प्रधिक संस्पा में होते हैं प्रौर पारिवाशिष प्रेम 
कहीं प्रधिक सबस होता है। इसका श्रेय मुक्यतया भारतीय महिस्ताप्रों के, जो 
गौरब, दयासुदा पौर घान्ति का चामत्कारिक स्वरूप हैं, भरित्र को है। उनमें से 
अ्रधिकांश का जीवम का उद्देश्य जीवन को सहन करना-मात्र है। सर्वोच्च सत्ता में 
विष्वास के कारण भर-नारियों के मन में यह भाशा रहती है कि सहिष्णुता का 
पुरस्कार प्वदय मिसेगा भौर विनम्रतापूर्वक कष्ट सहते जाप्े से पतचर से पस्थर 
दिस मी पस्ीज जाता है । तसाक को सहन करना पुरु्षों के सिए स्त्रियों की प्रपेक्षा 
कहीं प्रधिक सरस है ; बर्योकि पुदय तो भपने-भापको कार में स्पस्त रसकर झिसी 
सीमा तक घरेलू जीवन के उजड़ जामे को मूत्त सकता है, परम्तु स्त्री के सिए तो 
यह सूतापन ही सूनापत है। बेड़ियों को उतार फेंकने से ही हमें उड़ने को पंथ तो 
महीं मिल्त जासे । 
विवाह की प्रधिक्छेयता का धमे-सिद्धाम्त भम्तिम प्रमाण नहीं है; फिर भी 

वह प्ादर्श प्रवदप है। इसका उल्संपन केवल भत्यधिक प्रपबादरूप परिस्थितियों 
में ही होना चाहिए। बहुत-से नियम भौर प्रभाएं, थो किसी समय बहुत महत्त्वपूर्ण 

भौर भागदयक भीं, भाज भपमा प्रर्थ शो चुकी हैं भौर प्रद ये केबल थोषा खोल 

ही सोस शेष रह गई हैं। उनमें से कुछ को, जो प्रात्मा का दम घोटनेवासी हैं, 

स्थायमा ही होगा। हिन्दुप्तों में एकबिबाह की स्थापना करने के जिए कामून कमी 
का बन घुकुना ब।हिए या। इस प्रकार का कानूम केवल तभी न्‍्यायोतरित हो सकता 

है, जबकि कुछ विशिष्ट दक्षा्ों में विवाह को रह करने की भ्रनुमति देमेबाला 

कासूस भी स्वीकार कर सिया जाए। परित्याग, स्वाभाविक फ़ूरता, स्यभिचार, 

पागप्तपन, भौर प्रसास्प रोप केव्त इमको ही विवाह को रहू करने के सिए प्राधार 

माता जाता चाहिए, पति या पलनी, दोनों में से कोई भी इस प्रामारों पर विवाह 

को रह करने की मांग कर सके । इस प्रकार का कानून एक स्वइछू, स्वस्थ भौर 

सूस्ती जीवन स्थापित करने में, छहां तक कामूर्गो द्वारा ऐसा हो पामा सम्मव है, 

घह्टामक होगा ; प्रौर ऐसा कानून हिन्दू-परम्परा की साधारण माबना से भसंगत 

न होगा। पे 


समाज-सतुघार 


हमारे सामाणिक विधान में कुछ प्रसियमितताएं (मड़बड़मग्धा) हैं। हिस्दू- 
पुरुष, जिसकी एक से भ्धिक परिनियाँ हों, ईसाई बनने के बाद मी, मदि परिनियाँ 
ऐसराज से कर सो, उन्हें भपने पास रख सकता है, हासांकि किसी ईसाई डे घिए 
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एक समय में एक से प्रध्िक पत्तियां रखना भ्रपराय है | जब कोई हिन्दू मुसलमान 
बम जाता है, तो उत्तराधिफार के विषय में उसपर मुस्सिम कामूस सापू होता है; 
या फिर वह यह प्रमाणित कर दे, उसके यहां कोई ऐसी प्रथा प्रचनित है, जिससे यहू 
प्रकट होता है कि उत्तरापिकार विषयक मुससमानी कानून विभिप्न प्रकार का है.तव 
मुस्लिम कानून उसपर सागू महीं होगा । यदि कोई मुससमाम पत्ति भमं-परिवर्तन 
कर से, तो उसबग विभाहू रह हुमा समझा जाता है। यदि कोई हिन्दू ईसाई गन 
जाए, दो उसकी पत्नी उसके पास रहती है। यदि कोई ईसाई मुससमान बन जाए, 
हो वह प्रपनी पत्नी के जीते जी किसी प्रन्य स्त्री से गिगाह कर सकता है, जबकि 
यदि वह ईसाई रहते हुए दूसरा विगाह कर लेता, तो द्विगिवाह का दोपी होता । 
फोई हिन्दू प्रपनी परनी को तसाक महीं दे सकता, परम्तु मदि बहू मुसतमास बस 
जाए, तो दक्षाक दे सकता है | फिर, प्रमुलोम दिवाहों को ४६ वल्बई भौर ८०१ 
तथा ४५ मम्दई १ के मुकदमों में बंध प्र प्रामा घिक मादा एया पा ।! परन्तु इस 
दृष्टिकोण को प्रात इंडिया रिपोर्टर १६४१ तथा मास ११३ में भरवीकहृत 
कर दिपा गया । फिर, विधवा-पु्विबाह-प्रथनियम (१८५६ का १ैशवां 
प्रधिनियम) की धारा २ में कहां गया है कि गिधवा के पुनगिबाह के याद पहसे 
दि की जापदाद में उसका हिस्मा नहीं रहेगा। जय यह प्रश्म उठामा गया कि 
जिन विधबाप्ोों को प्रपनी जादि में प्र चर्सित प्रषा्भों द्वारा पुनविभाह री पहसे से 
ही धनुमदधि है, उमपर यह पारा साप्र होती है या मदीं, तो इलाहादाद उच्च 
म्यायासय ने निर्णय दिया कि यह सायू नहीं होती ', परस्तु डूसरे पष्ष स्यायासयों 
का मत मह रहा कि यदे सागू होती है। इसो प्रकार 'हिखू स्वियों को जायदाद का 
प्रपिदार-प्रधिनिष्' के बारे में मी कुछ कूठिताइपा हैं । प्रावश्यकता इस शत की 
है कि स्वसस्पता पौर समामता की प्रापुनिझ भाजता के पधरयुरूस दासूमों की एक 
पिपियद्ध सामास्य प्रणारी तेपार की जाएं, जो सारे समाज पर शागू होती हो । 
हिलू-डिपि-समिति उत्तरापिकार धोर डिशाह के कासूसों को बिपिगद्ध करते का 
प्रयाग कर री है। 
प्री को घबसा सर्यात्‌ हुए से कड़ा शाता है। जिस सम्यता में शारीरिएश कस 
ही विर्धायकः सहन था, उसमें एत्री वी, दुरंत जननी को, सवस पुरुषों के पत्पाषाए 
में रशा को धाबपयपला घी। प्रभी हास तक भी यह माता राता था कि रिचयां 
प्रयेष्ा हत दुरंत घौर सुशुमारी हैं भोर इमसिए उसहें रक्षा जी घावरपडह़ता है ; 
उतठको तीडिबोदारम बरने की भी घायस्यकत़ा सही थीं, जयोजि मे यो बास घर 
पर करनी थीं, बह घग्य बारयों बी भाठि ही मद्दृत्वपूर्त होता घा। दब सके चर 
मागइ-फी दस वा केस्द है, तब शक हती परिशार का सडसे मट्त्वपूर्ण सरन्‍्य बसी 
दे हर हे झेदर, पर सका, १६० 
कह. पड इशाहञ प्र, १६ 
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रहेगी। परस्तु भर का स्थान एनै:-शमः होटस से रहा है ; किसान की कुटिया का 
स्पान होटस के कमरों के सेट लेते था रहे हैं। हम एक पग्रावारा जीवन विठा रहे 
हैं ; परन्तु हिस्दू प्रादर्ण यह है कि परिबार को भटूट बनाए रखा जाए। मनुष्य की 
जड़ प्रपने देश में ही जमी होती है। मारतीय मारी माता है। यही वह पम्षा है, 
जिसके सिए बह वचपन से ही सलाक्षायित रहती है । हास के दियों में स्त्रिमों की 
प्रायिक स्वाधीनता पर बहुत काफी बस दिया गया है। हमें माना ही होगा कि 
झ्राज भी विवाह भौर ग्राश्षय देनेवास्ता घर सारे संसार की प्रथिकांश छ्त्रियों के 
ज्क्ष्य हैं। यवि स्त्रियां मौकरी करके पैसा कमाने सर्गे, सो उससे कोई बड़ा भाम 
दहोोमे की संभावमा नहीं है । घर के काम काफी भारी होते हैं; एतमे मारी कि 
स्त्रियां भर के कार्मो का सुकसाम किए बिना कोई दूसरा धन्धा कर ही नहीं सकतीं । 
स्त्रियों को प्राथिक स्‍्वाधीनसा घर में ही मिस सके, ऐसा उपाय क्षोजगा होगा। 
इस बात के झ्लिए यस्‍्न होना चाहिए कि स्त्रियों को जायदाद के वारे में स्वामित्व, 
उत्तराधिकार प्रौर जायदाद के भिस्तारण के, स्थावर भौर विजी दोनों प्रकार की 
जायदाद के, वही प्रधिकार दिए जामे चाहिएं, यो पुरुषों को हैं। स्त्रियों को जाय- 
दाद के प्रधिकार देने के सम्वन्ध में कानून तुरन्त वनना चाहिए। हिम्दू भर्म में 
निराभितों भौर प्राश्नितों, विशेष श्प से बच्चों, वृद्धों भौर वृद्धाप्रों, की देखभास 
पर विश्लेष ध्यान दिया गया है| प्राश्मित स्त्री का दायित्व पहले उसके परिबार 
पर है प्रौर फिर उसकी बिरादरी (कुस) पर । कोटिस्य से स्त्रियों के सिए कार्य- 
शासाएं ' खोसमे का सुभगव रखा है प्ौर उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी पुदप- 
सम्बन्धियों पर डासी है। पति की चस झौर प्रघत दोनों प्रकार की सम्पत्ति में 
पत्नी का प्रषिकार उदारतापूर्बक स्वीकार किया जामा चाहिए। धास्त्रों में कहा 
गया है कि पत्नी पति का प्राधा भाग है श्ौर जीवन के उद्देंष्यों की सापना में 
उसकी सहचारिणी है। जव तक वहू जीवित रहे, तव तक उसे प्रपने मृत पति की 
जायदाद पर प्रपिकार प्राप्त है। बृहस्पति के मतामुसार सत्तानद्वीन विधवाझों 
को पिदृपक्ष के सम्वम्धियों से पहणे पति की जामदाद पर उसरामिकार प्राप्त 
है! । गाना की सम्पत्ति का उत्तराघिकार, मदि उप्तके कोई पुत्र न हो छो, पृत्री को 
मे होकर दौहित (पुत्री के पुश्र) को है ; इसमें कुछ संघोपम किया मामा भावश्यक 
है। दौदित पिप्टदान करेगा, जोकि पुत्री म्दी कर सकती, यह कोई बड़ी घाघा 
नही है । उत्तराधिकार में पुर्षो के साथ-साथ पुत्रियों का हुक भी स्वीकार करमा 
ही होगा । 

विवाह के यारे में घाहे जो मी छार्ते क्यों म हों, किन्तु मातृत्व की रक्षा हर 


२ १-श१३ 
२- देक्िए, के बी* रामस्वामौ भयर्वगर, 'राजबमेर (१६४२), फ्रप्ठ "२ 
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हालत में की जानी चाहिए।* माता-पिता के दोषों के लिए बच्ष्षों को दश्टित कुए्ना 
उचित महीं है। सब मच्पे पैध हैं प्रौर कानून कौ दृष्टि में समान हैं । 

: पुराने समय में स्मृतिकार भौर उसके टीकाकार प्राचीन प्ू्त प्रन्दों में से 
पयोषित चुनाव भौर ध्यास्‍्या को प्रत्रिया द्वारा कानून को बदसते हुए समय की 
प्रावश्यगताप्रों के प्नुसार दासठे रहते थे | प्रथ उनका स्थांस स्यायाप्त्यों भौर 
विधान बतामेवाले शिकार्यों मे से सलिसा है। स्पायास्यों को स्यास्‍्या करमे की ईसी 
स्वतन्त्रता महीं है, जैसी प्राचीन टीकाकारों को पी। घत:, यदि कामूम के विकास 
को रोकना प्रमीष्ट मही है, तो विधानांगों (सेजिस्सेजर ) को एसमें हस्तक्षेप करना 
ही होगा ।* 

१६ माजी मर्मसी में धनिस! ढौ भोर छे देसे दि्यापनों को प्रोर्ताहइम रिया बाद है, शिममें 
बे बर्मन लियों भोर शड़कियों से भवुरोष करठे हैं हि वे उससे मो्े के लिए परम से पहते एव 
सैमिय के द्वारा मां गत आएं । दपपि एस भडार के गिद्वापमों से सनिरम्ित यौज सम्दभ गईते एैं, 
भएमतु एण्य की दिलचस्पी इस बात में है कि बसी उससंएया परे +--स्यू रेटसमैन', ए जुच्परै, 
१६४०, एफ ८ 

ली १६४२ का गिपेयक संस्या १६ बसीयतनामारित उच्छाविझर और त्तीचन के शग्पल 
में ह भौर १६५४१ का विपेयड़ संस्या २७ विगाह के सम्रन्ध में है । इनमें पे परले मिपेयक डी 
आराणों के भतुसार दिषवा, पुत्र भौर इुत्गी एकृष्ताव उत्ताविशारी माने गए हैं। डिबगा भौर 
पुत्र को दरागए भाग मिलेगा, परस्तु पत्नी को, भाहें बह क्शिहित हो दा झविरादित, चाहे इपके 
करड़ा हो या न हो, इस झ्यथा भाग मिलेगा । शा हड़ ४५ दूत वृज का प्रइन है, यह स्पस्पा 
रफ्ी गए है डि इसके पुत्र को, दसफे भमाग मैं इत मे; पए१ को झुवना भा मिलेशा, डिंठना कि 
दूवघृत पत्र को, परि गइ बीरिय शेठ्य हो, मिलता । परम्तु इसमें एक रही गंसीर चूढ बइ रह एई 
है हि पुरुरर्‌ का दो मांग सह्दी रस्क गया, शिसे रापर इस झाषार पए छषपित इशराजा शाए हि 
के भयते पिता को सप्पत्ति मैं शिम्सा दे दिश्य गया है; पूरेवृत दच को पुजी का भो कोई स्थान 
गए रसा गया है। 

लिखें ढो रिक्ति आर या र:चरे मैं मिन्ो जा विययमन या निर्शर-स्प्य के लिए मिती शा 
दिशर के पहने दा बाद हि शम्पम्पी वा सपरिषिठ ख्यकित से झपइाए मैं मिली या घाने कोशह 
बा मम द्वाए वफर्रित बा सरीए कर प्राप्त को हुई था डिसी पएल्फ्ावत सतरिषार से मिद्री दा 
अम्प किसौ भी इंग से मित्र हुए सब्पस्ति! दर खामित्य कर पृष्ठ भविद्यए, जिसमें वि्णरण 
(ग्रिल्तेडन) बा भपिरार भी मस्त है, दिप्य सशा है। 

शो जन की दरि मय देसी: की सगाई है कि झगदें रती को सब प्रकार दी सप्प्ति ध्य घए। भौर 
यह न्यरस्वा वी गई है हि रही घन भर डत्पापिकरर मैं परे बदता इक इरी छोर डपके बंप 
का दोगा। स्सझे भायह में बत ओर उस शुगों को इक्ताडिकार का इक होगा और बने 
आम्टई में बरी का | १६) वह पविशारिरों कोमाद ३११ उस समण देव तिये थो, शए ब्स्‍तें कौ 
पम्प व्य रतंयरिशए केसत इग्ऐं के ही प्राप्त दो प्र थे | झर बरोडि इरपों दी ए्दात मे 
मी विश के उत्त्पापिकार पक का पप्त दिशा जय रहा है, इसजिश रे न, पे उधर 
के जिपम मो दुरके को एस्र्टि के डटएनिकार के तिरयों मे किस में होने बाहिए 

सिर सेप्च १० मे १८६ के हो #ै३ 9९ गर हैं । संस्का दाए क्चि दशा दिशा मोर 
फिपद गिप३ ) इसमे से बर ते शढार के विद इ दें रोड बए एिपटू होगे वाटर ९ एड के 


हिस्दू समाण में मारी २२१ 


देवदाप्तियों या मम्विर-कस्पाभों का मूलत चाहे रझुछ भी गर्यो न रहा हो, किस्तु 
प्रधा के कारण छो वेक््यावृत्ति की प्रणाली घुरू हो गई है, वह प्रत्यन्त दूषित है भौर 
उसे समाप्त किया जाना चाहिए। सामाणिक पवित्रता के समी समर्थकों ने इस 
प्रधा का विरोध किया है भौर मद्रास राम्य में तो यह कानून द्वारा निपिय भी कर 
दी गई है। मिस्र, यूसान गौर रोम की प्राचीन सम्यठाप्रों में देवताओं के सम्मान 
में कुमारियों को समपित करने की प्रया प्रचल्षित थी। ये लड़कियां बहुत प्रसंपठ 
जीवन बिताती हैं ; भ्ौर यह संस्था एकाएक भ्राकस्मिक रूप से नहीं उठ शड़ी हुई, 
प्पितु यह हमारे सामाजिक भासार-मियमों भौर विवाह के कामूनों का भावश्यक 
भंग है। भार में प्रत्येक मस्दिर में मध्यवर्ती पवित्रतम स्थान (गर्मयृह) के भधि- 
रिक्त एक साट्य मन्दिर, मृस्यशाला होती है। छिव पुराण में क्षिव मम्दिर के 
निर्माण के सम्बन्ध में मियम दताते हुए लिखा है कि उसमें नृत्य भौर गीत की 
कसाप्रों में प्रयीण हजारों उत्तम कन्याएं होमी बाहिएं प्रोर उनके साथ बहुत-से 
हार वायों (वीमा, सिठार प्रादि) को बजाने में कुधल पुरुष संगीतज् रहते 
चाहिएं।* 

छुछ सोग युझ्ति देते हैं कि कुछ मामसों में ठो विवाह भी बेश्मावृत्ति का ही 
एक रूप होता है ; पेसा सेकर यौन सामग्री प्रदान करमे का, धायद, एक प्रपेक्षाकत 


पमय किसी का भी जीदित पति या पश्नी सही होनी चाहिए; गे एक दी जाठि फे धोने चाहिएं। पर 
एक हो ग्पेन बा प्रचर के नहीं होने लाहिएं। मे एक-दूसरे के सपिश्ड सी न हों! यदि बष्‌ की प्राय 
पूरे सोलखइ बर्षे फ़ी न हुईं हो, हो इसके भ्रमिमाषक, पिठा, माता, दादा, माई या पिछुपत के 
किसी झन्ग सम्बन्धी की या मामा की विवाह कै लिए स्वीकृति मिलनी भावश्यक है ।बर निषिद्ध 
कोटियों (डिप्री) में से ले होना चाहिए । संस्काराह्मक मिदाइ की दैगता के शिए दो गिधिया झमि- 
माने हैं, बढ़ास्नि के सम्मुख मंत्रप्रठ भौर सप्त्पदी--पति-फरमी का यक्ास्नि के सम्मुख साभ-साथ 
साठ कदम 'क्लना । क्यों दी सातवां कदम रखता जा सुकठा है, श्वाह पूर्ख हो गाता है | यौन संगोग 
होगा इसके लिए झागरगक महीं है। 
सिक्ि बिबाह में मसे ही एक पथ हिन्दू हो, दूसरा पद हिन्दू, बौद, पिस या मैठ शे 
सकता है । दोगों में से किसीके मी मिनाइ के समय अीकित पति बा पत्नी न शेनी चाहिए। पुर 
की झाषु के १८ मर्ष पे खुके हों झोर स्त्री के १४ भर्ष | वदि कोई भौ पद ११ बर्ष से कम 
भायु का हो; हो बसे गिश्वाइ के लिए अपने भमिम/4क की स्वीकृति प्राप्त करमी खाश्ए | दोनों 
पद परत्पर मिषिद्ध कोटियों के न हों। इस प्रकार के बिषाहों पर मारतीय ताक प्रविनियम 
(१०३५) छागू होगा। 
दोमों प्रकार के बिदाहों में एकक्शिह का सिद्धान्त 2२ ढिया पया है। क्योंकि संस्काराफ्मक 
डजियाइ में तजाड़ कौ झनुमति नहीं है, शसद्तिए संभागना दे डे सिविल क्किहों को अगिक जप- 
माबा आएग्र। * 
हू बल त् मृत्गौत बिरारदेः हे 
बेएज़ोयारिष्पेरव. पुस्वेरेदुमियतम्‌। न 
--गयज्ीय संदिता,' उत्त खक्‍्ट, १०-११४ 


श्र्र धर्म भौर समाज 


झधिक सोकाचा रसम्मत रूप ; ऐसा सर्प जिसे कानून, प्रथा धौर धर्म ढारा पवित्र 
बना दिया गया है। प्न्तर केवल यह है कि वेहया झरा भिम्न कोटि की है, जो 
झपनी सेबाधों के लिए मझधूरी की वाजार इर--प्र्थात्‌ गिवाह-से कम सेने को 
तैयार हो जाती है। भ्राषिक प्राश्य के साभ के लिए स्त्री भ्रपना वह कार्म पोड़ 
देती है भ्ौर भपने उस मिजी ब्यक्तित्व को त्याग देती है, जिसमें बहु प्रतिगाहिंत 
व्यक्षित के शुप में प्रावम्द भनुमद करती थी। एक वार भपने शरीर भौर प्रपने 
गुर्णो को भ्रधिकतम प्राप्त हो सकनेवासी कौमत के बदले बेचने के बाद मे दिता 
कुछ शिकायत किए उस सौदे पर टिकी रहती हैं, ससे ही बे मत में गुपचुप कितमी 
ही स्यया क्यों म प्रनुमव करती हों। बहुत-से लोग भ्पमी पुत्रियों को जो शिक्षा | 
देते हैं, वह इसीलिए कि जिससे वे प्पने यौबन के रहुते किसी पुरुष को प्पनी शोर 
झाकपित कर सकें ध्ौर पपने साथनों का उपयोग प्पने-प्रापको परिवार का एक 
” मुृझ्यबान सदस्य वसासे के छझ्िए कर सकें। जिवाह का उद्देश्य किसी पुरुष को फंसाता 
है कि वह किसी तरह सड़की के मरभ-पोषण का ठेका से से ! 
यह विवाह के प्रति प्न्यायपूर्ण दृष्टिकोण है ; कर्योकि विवाह की उंस्पा में 
हिष्ठा प्रौर पारिवारिक जोवन के बिकसित होने की सम्माषनाएं गहूराई तक 
समाई हुई हैं। यह युक्ति देना कि बेध्यावृत्ति की प्रथा भद्ग महिसाप्रों की रक्षा 
करती है, सार्वमिक स्वास्थ्य की रक्षा का उपाम है भौर बदनामियों को रोकती 
है, प्रन्याय पर पर्दा शाशता है। पुरुष की ध्रष्टता के लिए छत्नी को नीचे मिराता 
गसत काम है। जब स्त्रिपों का इस प्रकार दुरुपयोग किया जाठा है, ठब भात्मा 
की उनमें मुश्किल से ही कोई घमक सेप रह पाती है। स्यक्तिगत दुर्बेसवाएँ एक 
घात है ; भौर पशुठा को भधिकृत रूप से मान्यता प्रदान कर देना निसदुस दूसरी 
बात। छ्त्रि्ों के साथ ऐसा वर्ताव नहीं किया भामा चाहिए कि मामो ने कोई 
सामग्री हैं। मदि हम स्वियों को स्यम्तिरूप में देखें, तो वेश्याबुत्ति उसके स्यग्तित्व 
के प्रत्ति प्रपसण है। 


सम्तति-निरोध 


ये माल्यस ने जससंस्या पर एक निबन्ध' सिला भा। उसमें उसने सिश्वा पा 
कि सदि हमने मनुष्य की रेसागणिठीय भनुपात में बढ़से जाने की स्वाभाविक प्रगृत्ति 
को रोकने के सिए कुछ मे किया तो बहुत शीध मानब-जादि पर मयानक जिपत्ति प्रा 
छऊाएपी, बोकि भूमि की उपज, जोकि मनुष्य के जीशन का ह्रापार है, भ्रश्क 
से प्रभिक पंकगरणितीय पगुपात में बढ़ती है, पौर यह भंकग गितीय गृद्धि भौ बहुत 
सीमित समय तक ही रहतौ है। उसने बे उपाय सुर्प्ए पे, जिनके डरा इस महा- 
विपत्ति को रोका जा सकता है: देर से विवाह (विवाह से पहले (पूर्ण प्रारमसंयम 


। केसाय) $ भौर उसके बाद भौ कैदल तमी संमोग, जब सन्ताम उत्पादम करता 


हिन्दू समाज में तारी श्र 


अ्रमीष्ट हो परन्तु माल्यस मे जो घहुत-सी बातें मान ली थीं, उनमें से कई गसत 
हैं। यह बात प्रमाभित नहीं हो पाई कि गरीबी का कारण झत्ति-जनसंदया है । साथ 
ही यह बात भी गलत है कि प्रकृति के साधन तेज़ी से बढ़ती हुई बनसंश्या का भरण- 
पोषण करने के सिए प्रपर्यास हैं। 

” महात्मा गांधी, यद्यपि वह स्त्रियों को भत्यधिक सस्तामोत्पादन से छूटकारा 
दिल्ताने के स्लिए भिम्तित हैं, फिर भी, यह प्रमुमण करते हैं कि गर्म-निरोषकों का 
छपयोग समाज के स्तायवीम (स्नायु-सम्बन्धी ) प्रौर नैतिक स्वास्थ्य के लिए सतर- 
शाक है। बह नहीं चाहते कि हम सम्तानोत्पादन की पुरानी प्रपस्थयात्मक प्रणासी 
को प्पमाए रहें, जिसमें हम बारह बच्षे उत्पन्न करते हैं भौर उनमें से केवल छः 
ही जीवित रह पाते हैं। उनकी दृष्टि में बार-बार के शिशु-जन्म को रोकने का 
उपाय मौन संगम है। गर्भ-सिरोधकों के प्रयोग का प्रर्थ है कि हम यौन प्रानग्द 
को प्रपमे-झापमें एक लक्ष्य समभते हैं भौर उसके साथ जुड़ी हुई शिम्मेदारियों से 
बच जामा चाहते हैं। हम सुखोपमोग को प्रपने-भाषपमें कोई पछक्ष्य नहीं माम सकते । 
गर्म-निरोषकों के प्रयोग हारा हम मौन संभोग के कुस्प को दूृपित रर रहे होते 
हैं। जाति को भिरन्तर बमाए रखने का सक्ष्य बिफम्त हो जाता है प्रौर भागम्द 
पझ्रपने-प्रापमें एक उद्देश्य बम जाता है। प्रसेग्जे ड्डिया के गसीमेट मे कहा था, “संतान 

इत्पस्न करने के सिवाय संभोग करना प्रकृति को चोट पहुंचाना है।' 

प्रन्य मामलों की भांति महां मी प्रादर्श स्पिति उससे कुछ मिस्न है, जिसकी 
कि सोगों को छूट दी जामी चाहिए। विवाह की प्रविष्सेधता भादर्ष है ; परन्तु 
कुछ सास परिस्थितियों में सलाक की छूट देनी ही होगी | इसी प्रकार संयम द्वारा 
सम्ततति-निरोध प्रादर्णे है. फिर भी गर्म-निरोधर्कों के प्रयोग का एकदम निषेध 
मह्दीं किया जा सकता । यह सोचना ठीक गहीं है कि पुरुष प्रौर सी को एक-दूसरे 
के साथ केवल भामम्द के सिए क्षारीरिक धानस्द नहीं लेमा चाहिए भौर केवल 
सन्तान उत्पम्स करने के सिए ही ऐसा भानन्द लेगा चाहिए । यह सोचा गसत है 
कि पोन वासना प्पने-प्रापमें कोई बुरी वस्तु है भौर यह कि छिद्धास्ततः इसे ब्ध 
में रखना या इसका दमन करना ही धर्म है। विदाह कैवस दारीरिक प्रजनन के 
लिए महीं किया जाता, प्रपितु भात्मिक विकास के सिए भी किया जाता है| पुरुष 


१० यह जानता मनोरंगक होगा कि प्राभीम हिम्दू शात्रकारों ने इस विशिए८ झबसरों पर 
यौन धम्बन्भ से दूर रहने बऋ्य भादेरा दिया है। कमलाकर ने म्यास बा एक रलोझ ड्भत दिया 
है, गिसका भर्य यह दे,'पुरुष को. भपनी पत्नो से, जब बह बृद्धा हो या बस्थ्पा हो या शुराखारिणी 
हो या खज उसके बच्चे मर जाते हों वा जब भगी गइ रबखतता हो न इई दो या जब बह पुत्रों 
ही पुञ्नियों को जन्म देती दो या जब उसके गहुठ से पत्र हो सुके हों, संमोग मही करना चाहिए [? 

(बूडां बन्ध्वाम्‌ भसदूभृत्ता मृतापायाम्‌ भपुष्पिशीम्‌ 
कम्यास बहुरओं ज्गर्जवत्‌ मुभ्यते भयाद ।) 


श्र्र धर्म भौर समाज 


प्रधिक लोकाचारसम्मठ रूप ; ऐसा रूप जिसे कामून, प्रया प्ौर धर्म द्वारा पवित 
म्गा दिया गया है। भन्तर केवल यह है कि वेदया जरा भिम्म कोटि की है, जो 
भपमी सेवाशों के लिए मझ॒दूरी की वाजार दर--प्र्थात्‌ बिवाह-से कम लेमे को 
तैयार हो बाठी है। प्रापिक प्राशय के सम के लिए स्त्री प्रपमा वह कार्य छोड़ 
देती है भौर प्रपने उस मिजी स्पक्तिस्व को स्याग देसी है, जिसमें गह भविशादिय 
व्यक्त के रुप में प्रामम्द प्रनुमव करती भी। एक बार भपने शरीर प्रौर क्‍पने 
युर्गों को प्रधिकतम प्राप्व हो सकनेबास्मी कीमत के बदसे बेचने के घाद मे बिता 
कुछ घिकायत किए उस सौदे पर टिकी रहती हैं, मसले ही वे मत में मुपचरुप किसनी 
ही ब्यथा क्यो मं भनुमव करती होँ। वहुत-से ्षोग प्रपनी पुत्रियों को जो प्विक्ता 
देते हैं, वह इसीसिए कि जिससे वे भएने मौवन के रहते किसी पुरुष को भपती शोर 
झ्राकृपित कर सके झौर झपमे सापमों का उपयोग भपने-भ्रापको परिवार का एक 
मूल्यवाम सदस्प बनाने के सिए कर सके | विवाह का उद्देश्य किसी पुरुष को फेसामा 
है कि वह किसी तरह लड़की के भरण-पोपण का ठेका से से । 

यह विषाह के प्रति पन्यायपूर्ण दृष्टिकोण है; कर्योकि विगाह की संस्पा में 
निष्ठा झौर पारिवारिक जीवम के विकसित होगे की सम्मावसाएं महराई तक 
समाई हुई हैं। यह युतित देगा कि वेष्यावृत्ति की प्रषा भद्र महिलामों की रक्षा 
करतदी है, सावंजमिक स्वास्म्य की रक्षा का उपाय है भौर बदसामियों को रोकती 
है, प्रम्याय पर पर्दा डाप्तना है। पुरुष की ध्रष्टता के लिए सप्ती फो मीसे मिराता 
गलत काम है। जय छ्ल्रियों का इस प्रकार दुदपयोग किया जाता है, ठंव भ्रारमा 
की उतमें मुश्किस से ही कोई क मेक शेष रह पाठी है.। स्पक्तिगत दुर्गेतताएं एक 
बात है; भोर पशुता को भधिकृत रूप से मान्यता प्रदान कर देना विमरुस दूसरी 
बात स्त्रियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जामा चाहिए कि मानों बे कोई 
सामग्री हैं। यदि हम स्पियों को ध्यक्ति रुप में देखें, तो वेए्पावुत्ति उसके स्यगितत्व 
के प्रति भपराप है। 


सम्तति-मिरोध 


४ मास्पस् मे 'जनसंस्या पर एक मिवन्ध' घिसा या। उसमें उसने क्‍झिसा था 
कि मधि हमने मनुष्य की रेशागणितीय भमुपात में बढ़ते जाने की सगामानिक प्रवृत्ति 
को रोकने के सिए कुछ मे किया तो बहुत शीघ्र मानव-जाति पर भमातक विपत्ति भा 

* जाएगी, बयोंकि भूमि की उपड, जोकि मनुष्य के प्रीबम का भाषार है, भविक 
से प्रधिक घंकगणितीय प्रमुपात में बढ़ती है, पौर यह भंकपलितीय वृद्धि मी बहुद 
सीमित समय तक ही रहती है। उसने वे उपाय घुम्माएं थे, जिनके ड्वारा इस मह्दा- 
दिपति बे रोबग जा सकता है: देर से गिवाह (विभाह से पहले ,पूर्ण प्राश्मप्त॑यम 


। 3 साथ) | भौर उसके बाद मी केवल तभी संभोग, जब सम्ताम उत्पादन करता 


हिन्दू समाज में सारी श्र३ 


प्रमीष्ट हो । परन्तु माए्पस ने जो बहुत-सी बातें मान सी थीं, उसमें से कई गलत 
हैं। यह बात प्रमाधित्त महीं हो पाई कि गरीयी का कारण पति-जनसंद्या है । साथ 
ही यह बात भी गलत है कि प्रकृति के खाघन तेज़ी से बढ़ती हुई समर्सस्या का भरण- 
पोषण करने के सिए भपर्याप्त हैं। 

” महार्मा गांषी, यद्यपि वह स्त्रियों को प्रस्मधिक्र सस्तामोत्यादम से छुटकारा 
दिलाने के लिए चिम्तित हैं, फिर मी, यह प्रठुभव करते हैं कि गर्म-लिरोधर्कों का 
उपयोग समाज के स्नायगीय (स्मायु-सम्वन्धी ) भौर बैंतिक स्वास्प्य के लिए शतर- 
माक है। वह रहीं चाहते कि हम सन्तानोत्पावन की पुरानी प्रपसम्पयात्मक प्रणान्ती 
को भपनाए रहें, जिसमें हम बारह बच्चे उत्पन्त करते हैं. प्लौर उसमें से केवल छः 
ही जीवित रह पाते हैं। उमकी दृष्टि में मार-बार के शिक्ु-मर्म को रोकने का 
उपाय मौन संयम है। गर्म-निशेधरकों के प्रमोग का प्रथ॑ है कि हम यौस प्रानर्द 
को प्रपने-झ्रापमें एक प्वय समभझे हैं प्रौर उसके साथ घुड़ी हुई जिम्मेदारियों से 
बच काना चाहते हैं। हम सुलोपमोग को झपने-पापमें कोई तय रहीं मास सकते । 
गर्म-निरोषकों के प्रमोग द्वारा हम यौन संभोग के कृरय को दूषित कर रहे होते 
हैं। जाति को मिरस्दर बसाए रसने का स्य विफत हो जाता है प्रौर प्रानम्द 
भ्रपने-भापमें एक उद्देश्य गन जाता है । प्रसैस्जे ड्रिमा के बसीमंट से कहा था, “संतान 

उत्पस्स करने के सिवाय संमोग करना प्रकृति को चोट पहुंचाना है।'! 

प्रन्य मामलों की भांति महा भी प्रादर्श स्थिति उससे कुछ भिम्न है, जिसकी 
कि सोर्यो को छूट दी जानी चाहिए । बविषाह की भविष्सेयता भ्रादर्श है ; परम्तु 
कुछ शास परिस्थितियों में सस्ताक की छूट देमी दी होगी । इसी प्रकार संयम द्वारा 
सम्तति-निरोभ भादए्े है," फिर भी गर्म-भिरोपर्को के प्रयोग का एकदम निपेष 
महीं किया जा सकता। यह सोचमा ठीक नहीं है कि पुरुष भौर स्त्री को एक-दूसरे 
के साथ केवल भासन्द के सिए घारीरिक स्‍भानस्द नहीं सेना चाहिए भौर केवल 
सन्तान उत्पस्न करने के लिए ही ऐसा स्‍भागन्द लेना बराहिए। यह सोचमा गसत है 
कि यौत वासना प्रपने-प्रापमें कोई छुरी बसस्‍्तु है ग्रीर यह कि सिद्धास्ततः इसे वश 
में रतता या इसका दमस करमा ही पर्म है। विवाह केवल धारीरिक प्रजनम के 
लिए नहीं किया जाता, भ्रपितु प्राश्मिक विकास के लिए भी किया जाता है। पुरुष 


२. यह स्मसना मनोरंणक होग्य कि प्रार्चज हिम्दू रत्तगारों ने वुथ विशिष्ट भदसरों पर 
चौन सम्बन्ध से दर रइने का भादेश दिया है। कमलाकर मे ध्यास्त का एक शलोक डशुत किया 
है, शिप्तका भे बह दे,“'पुरुष को. झपनी फ़तो से, रब बद बुझ्य हो या बम्म्या हो था दुराचारिणी 
हो वा जब उसके गच्भे मर जाते हों दा जब भमी बह रजत्वज़ा ही म हुई हो था लग गह ब॒त्रियों 
हो पुजियों को जन्म देती दो दा जब सके बहुत से पद हो शुरे हों, संमोग मही करना पाहिए [?? 

(बृड्ां बरूयास्‌ भसदूइतां मृष्तपत्पाम्‌ झपुष्यियीम्‌ 
कम्पांसू, बहुधूच् चल बगर्जयन्‌ मुध्दते सयात |) 


हु ही 3५५ ता 


र्र४ धर्म भोरसमाज 


प्रौर स्त्री एक-दूसरे को भी उतमा ही चाहते हैं, जितना कि सम्तान को। मर-सारियों 
के समुदाय के जीवम से उनके एक प्रामस्द को हटा देमा विशाल मात्रा में शारी- - 
रिक, मामसिक झौर मैसिक कष्ट उत्पस्म कर देता होगा साड शैसत लिखता है, 
“परिषार फे प्राकार को सीमित करना, मान झ्तो कि चार वक्ष्चों तक, विवाहित 
युगज्त पर संयम की इतनी बड़ी मात्रा घोप देना होगा, मो सम्बी प्रद्धियों के सिए 
ब्रह्मचमें (भविवाहित जीवम) के वराबर होगा ; पौर जब इस वात को याद रसा 
जाए कि प्राधिक कारणों से इस भनुपमोग को विवाहित जीवन[के प्रारस्मिक दितो 
में, जबकि इच्चाएं पीम्रतम होती हैं, प्रपेशाकृत प्रधिक कठोर रशक्षता होगा, ठब 
भैरा यह मत है कि सोगों से एक ऐसी मांग की जा रही है, जिसका पूरा किया जा 
सकता भसम्मय है: कि इसे पूरा करमे के प्रयत्तों से एक ऐसा तमाव उत्परन होगा 
जो स्वास्थ्य भौर भानन्द के शिए क्षतिकर होगा, भौर ऐसे प्रयस्मों से नैतिक सिद्धांतों 
झौर स्‍भाचरणों के स्िए गम्भीर खतरा उत्पस्न हो जाएगा। यह बात बिप्तकुश ही 
मिरपंक है। यह ऐसा ही है कि भाप एक तृपातें स्थित के पास पामी रस दें भौर 
उसे कह दें कि बह उस पासी को पिए नहीं नहीं ; प्रमुपसोग (संयम ) द्वारा सम्तत्ति- 
विरोध या तो प्रभाव महीं होगा, भौर यहि प्रभावी होगा, तो हामिकारक होगा। 
कमी-कमी यह युक्त दी जाती है कि सम्दति-मिरोध प्रकृधि की प्रक्रिया में 
प्प्राकृतिक ह॒स्सक्षेप है। परन्तु हमने भगुसस्धारों भीर भाभिष्कारों रा भी तो 
प्रकृति की प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है। हमारी भादतें भ्रतम्प ज॑गसी सोर्सों के 
स्यवह्यारों से भिन्‍न हैं ; सौर यह इसीसिए कि हमने प्रकृति ,के कार्मों में हस्तक्षेप 
किया है। यदि यह कहा झाए कि प्राद्षीम मार्से स्रापुनिक थातों की प्रपेक्षा प्रपिर 
प्राकृतिक थीं, तो बहुविवाह भौर स्वैराघार को प्रधिक प्राकृतिक मानना होमा। 
कुछ देशों में सम्तति-निरोध प्राधिक प्रसुरक्षा से मरे वर्तमान सामाजिक बातावरण 
और माता-पिता की प्रपने मच्चों का जीवन भच्छे ढंग से प्रारम्भ करने की इच्छा 
के कारण, बैसा ही स्तवामाविक होता जा रहा है, जैसा कि बस्तर पहनना । 
सन्त॒ति-निरोध के स्यवहार पर ऐतर्सात़् इस कारण किए जाते हैं कि इसका 
डुदपयोग किया जाएा है! जो स्त्रियां गर्मावस्‍्था, सस्ताम-जर्म भौर गर्चों के पासम- 
पोषण के कष्टों से वधतता चाहती हैं, प्रौर जो पुरुप प्रपमे कार्यों के उत्तरदायित्व 
से बचना घाहते हैं, वे इसका प्रयोग करते हैं। किसी बस्तु के दुदषयोग के कारण 
छसके उचित उपयोग कौ भी रयास्य महीँ मामा जा सकता । यदि सम्तति-मिरोष 
हरी पतियों का प्रवप्तम्यन बे सोम करते हैं, जो बच्चों का पालत-पोषण करते 
में भस्मर्प हैं, वो हम उन्हें दोषी महीं ठहुय सकते । गरीब सोगों को बच्चे होना 
महीं भसरता, पर थे उन्हें रूप्ट भौर दरिदता की दशा में महीं पासना चाहते | 
उचित इलाज ता यह है मिः उनके छिए बे सापन झुटाए जाएं, जिगसे मे गरुचों 
का पासन-सोपण उचित परिस्थितियों में कर सके । हमें परिस्थितियों को सुपारमे 
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का यरत करना बाहिए ; यह महीं मास सेना भाहिए झि बे परिस्पितियां स्पोयी 
हैं। हम पणु नहीं हैं। यौत सम्गल्धों का सियमन, उत्तरदायी ब्यक्षितमों के हूप॑ 
में, दोनों पक्षों की सहमति से होमा घाहिए। यदि बच्चों की प्रावश्यकताप्रों को 
दृष्टि में रखते हुए भात्मर्सयम की प्रूरत हो, तो बहू किया जामा चाहिए। यदि 
माठा-पिता यह भ्नुभव करें कि प्पने पारस्परिक स्‍झादन्द को बताए रखने के लिए 
दे सदिष्य का योलिम उठा सकते हैं, सो उस्हें बोशिम उठाने से रोकमे की कोई 
झ्रावश्यकता नहीं है। हम इस बात से इन्फार महीं करते कि यौन बासता का संयम 
संतर्ति-मिरोघ से प्रधिक्‌ प्र्छा है ; पर सब ममुष्य, भसे ही वे संत घनता चाहते 
हों, सस्त महीं हैं। बतंमात परिस्थितियों में, सामाबिक प्रर्थ-ष्यवस्था के हित में, 
सन्दि-मिरोध की छुगिषाएं उपलण्ध रहती चाहिए, बह भी विशेष रुप से गरीद 
सोगों को । 


विफणताष्नों के प्रति रक्त 


क्िप्ती मी सम्यता की परण इस शाठ से होती है कि मानव-प्राणिर्षों की भसे- 
गठियों भौर दु्बंशताप्रों के प्रति उनका रक्त क्या है। विवाह के सम्मस्ध में हम भाहै 
हझुछ भी तियम क्यों ने बसा सें, बिवाहेतर (जिवाह के बाहर) पम्मग्ध भी होते ही 
रहेंगे। निपमतः, हिननू ऋषियों में मानबीय बुशंध्ताप्रों प्रौए पराजेयता के प्रति 
प्रसीम सहिष्णुता थी। प्रायः जिसे प्रपराघ कह्दा जाता है, वह एक पतित भर पांश॑- 
विक मन की प्रभिम्यक्षित महीं होता, भपितु प्रमुभूतिक्तीस भौर प्रेमप्ृर्ण प्रकृति का 
प्रकटन होता है। कानूस के प्रति प्रदज्ञा वास्तबिक दुष्टता नहीं है। भाजकल की 
सैतिकठा का काफी बड़ा भ्रंश प्रस्वस्प प्रौर झुड़िप्रस्त है। हमारे प्राचार के मियम, 
जीवनी छग्ित के क्षीण हो जाने के कारण, प्रभाहरुद होकर मात्रिक झादतों में 
अबदस मए हैं। रूड़ि समाऊझ की सामान्य रुचि की बस्तु है। कासूप या करोब्य की 
सैतिकता,पथपि बह सामाजिक, व्यवस्था झौर मर्यादा के सिए भरपानश्यक है, उच्च- 
तम कोटि की नतिकता नहीं है। इसके निबेघ नैतिक प्रम्त्वु घ्टि को सजग करमे 
के भिमि्त होते हैं, किसीकी सात्मा को झ्षण्डित कर देने के निभित्त गहीं। परस्तु 
जीवन नैतिक शिक्षाप्रों का मांशिक पालन करता-मात्र सहीं है। जब कोई पुदव भौर 
कोई स्त्री प्रात्मा भोर मन की गहरी एकता में बंध जाते हैं, जब भी यह पुरुष या 
बह स्त्री एक-दूसरे की भांखों में देखते हुए इस एक भ्यक्ति को प्रतिबिम्बित देशते 
हैं, जिसके सम्मुस वह पुरुष या स्त्री प्रयाक्‌ भ्ाराघता, स्‍झाएजये, भौर प्रेम में सीन 
हो झाती है, जब भी कभी उतके शरीरों का मेल होठा है, उससे पहले उनकी 
भात्माप्रों का मेत्त हो घुका होता है, तब मे एक-दूसरे के साथ जो कुछ भी करते हैं, 
बह्द सब पतित्र होता है। ऐसे प्रेम की पबित्रता के विसुद जो कोई मी कुछ कहता 
है उसका मन ठीक दस्ता में नहीं है । झागस्टाइन की यह उतित, “परमारमा से प्रेम 
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करो धौर फिर जो जी चाहे, करो, इसकी सूचक है कि प्रेम के सब्चे जीवम में 
कुछ वस्सू ऐसी है, जो नियर्मों भौर हुड़ियों से ऊपर है।' मदि परम्परागठ निपेष 


२- ऐगेलाडे झोर देलिगोस की मइास कथा पर ध्यान दोमिए | मे एक-दूसरे से गहरा प्रेम 
अरे मे, पर विपत्तियों ने उन्हें प्रपझू कर दिया था। “बसके प्रेमावेश को शब्दों में है समाप्त दो 
जाना पहा। देशियोस ने, जो पक मठ में बन्द थी, अपने गंबाए हुए प्रेमी को लिस्तने की प्रेरशा 
दी, हमें लापरवाही से फ्रपनी उस एकमात्र प्रसम्नत्रा को सहीं एंगा देमा ख्वाहिए, झिसें इमोरे 
रात्रप्ों का सारा देष इससे छीन सडता | में पढेगी डि तुम मेरे पति वो भौर शुम मुम्े झपनी 
पानी के हम में इस्तापर करते देखोसे।” गह उठे भ्पने प्रेमानेरा को छुृमारता की याद 
दिलाती है, जिसके कारण गह पहले उससे क्शिइ करने से इनकऋर करती रई थी, “मैने हुमसे 
विवाह करने में इतनी झ्णिक भनिकन्ला प्रकट की भी, उससे तुम्हें इस गाव का विज्वास दिला परगा 
भसम्मद है, यघपि मैं बानती दी कि 'फमो' कइशाना संस्थ॒र में अधिक छग्मातजनक ओर धर्म में 
अधिक पत्नित्र है; फिर भी “तुम्दारों प्रिवतमा' कहलाने का झाकरषेण मे रे लिप फईी भ्रतिद वा, 
क्योंकि मई सभिश स्वर्ततरठपूर्ण था। किशद के गन्कनों के साथ, आदे ने कितने ही सम्ग्रशशमक 
जजों म हों, पक क्‍्राभश्य+ दाविज्-सा रहता है भौर मैं मही आाइती भी कि भुमे: भागरवक रुप से 
सद्दा पक ऐसे पुस्ष को प्रेम करना पढ़े, मो शावर सदा मुझे: प्यार मी करेगा) घुके पत्नी 
बहइलाने से मुष्ण धो, मिससे मैं प्रिददमा कछुला कर सुख से थी सब! यपपि ब्सने 
हझरपंत्रत घारस किया हुआ था, पर उसे अपने झतोत पर पस्वत्त्यप नहीं हो सका या। उसके 
आांस, अपने पापों के लिए सही, भपितु भपने प्रेमी ० हे लिए भे। बाद रसो, मैं भगी 6म्ें 
जाए करती हूं भौर एर मी प्रदास करती हूं कि तुम्हें प्यार करमा छोड़ सझूँ [! 'मैने बहुत मार 
प्रतिनाद में कहा है शि मुझे ऐगेसा् के सम उसको “प्रियतमा' के रूप में रहमा किसी दूसरे पृरत 
दे सप्रष सारे संसार को सत्प्रदी बनकर रहने ऐ मी कहीं भ्ररिद इसर्द है। तुम्हारी भादा का 
पालन करने में मुझे उससे मो कई प्रवि% भामस्द होत्म था, दितमां कि सारी पृष्वी के राज्य कौ 
अर्मेपाली बनने से मित्र सकता । बन भोर भाडम्नर प्रेम के रचा-कुक्‍्च हैं।! ??--ए देथरी झाफ 
दि बसें, पिट लैरर्स,' ऐम« लिंकन शुस्टर द्वारा सस्पादित (१ ६४१), १८5 १०७ 

“पेबेशाई ने रापबफ्वैक परिस्वक्त प्रेम भौर भकांषित प्रेम के भन्तरेझ में, अगकि बर्मे 
एक झोर अकने का भारेश देता दा भौर दूसरी झोर प्रेम भपना ममुर्द जमाए हुए शा, इत्र दिगा। 
डिफश भौर गिद्त दार्रानिक ने भमुमब किया कि संसार-स्पाग के परिणाम सदा परकितिता 
कर्तेम्प ही मी होते, 'मररफ्ल में भी, जगक़ि रमये के भोस-रिखु इमपर शहीं गिरते, हम स्से 
प्रेम करते हैं, जिसे हमें प्रेम करना धोह देना ऋष्टिए ।' उसने छेंट एल भौर भरस्तु के परयोँ 
में च्याल हगाकर भपनी पिगतमा दी स्मृति से झ्पती रक्षा करने का निषपश्त प्रकन किय्रा था। 
और बससे (परमीप्रियतमा से) भगुरोव किशा था कि गइ अपने प्रेम की रिविरता आर उसके 
क्यों में सौर वृद्धि न करे | यह मेष प्रेम-कबा एक पऐेसौ दुगिषा को सार हय में प्रस्तुत करती है, - 
जो ब्वनी दो प्राचोन है, शितनी मागक-झादि | सारा झादेरा सम्प्रप्त दो श्यने पर पह बर्म-जिड़ान 
भौर छिद्याम्तों के पत्रों में जाकर हमप्त दुई । एक फ्टागनबाद, जिसे सभे परित्ववत प्रेमिजों को 
छाख्दना दे सकरा भाहिए, पर जो दे सही पाठा ।--'यशस्स शिटरेरी सप्जीमैर! ११ जून, 
१६४६, पृ रह८ 

“बुररिंग बाइस्स' में केपी कहती है, “इस तेसार में मेरे बढ़े कष्ट इीबस्तिफ के ही कष्ठ रहे 

है। भौर मैं उनमें प्रत्येऊ को शुकू से हो देखटी भर समुमष करती रही हूँ; जीरत में मेरा सकते 
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शोर प॑स्‍्वागत रुक कमी प्रेम प्ौर प्रातन्द के जीवन में माधा डाशते हों, दो उनका 
उस्संबन किया जा सकता है। विवाह के नियमों का उद्देश्य स्पवित की प्रकृति को 
भनुशासम में रखता प्रौर धरीर-रयनार्मक, जातीय, सामाजिक, मानवीय प्लौर 
घारिमक हस्वों में समस्वरता उत्पस्न करता है। इसके लिए भियन्त्रण प्रौर भनु- 
शासन की प्रावपयकता होती है। भ्रसफलताएं किसी भी स्वर पर, क्रीर-रखता- 
ह्मक मानवीय या प्राटिमक स्‍तर पर, उत्पस्त हो सकती हैं। हम यह म्ाम सेते हैं कि 
एकविबाह स्वामाथिक है। परम्तु मह बाद इतनी सीघी-सावी गहीं है। हमारे भंदर 
वासनाएं हैं। निष्ठा बमाए रखता, यधपि प्रस्यन्त प्रावश्यक है, पर सरस महीं है। 
कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो मिष्ठा को एक बेहूदा प्ौर ऋर संस्कार, पूर्णरूप से जी 
पाने की प्रसमर्थता का परिणाम, झुड़ियों के प्रति भावनाहीन दर्भि, पुणित कायरता 
झोर सूऋ-शुक का प्रभाव मानते हैं। बहुत बार हम सममते हैं कि यदि स्त्री को 
पति भौर सम्सान मिस जाएं, तो थो कुछ गह चाहसी है, बह सब उसे मिस गया। 
हम्मव है वहू प्रबंधमा से मुगंद होने से, या एक मिध्या मोह से छुटकारा पाने से 
डरती हो ; सम्मामित होने का माब, घरेलू प्रभुराग भोर कर्तस्प की एक मह कठोर 
भाजता, कि सामाजिक जीवन रुढ़ियों के, लाहे बे कितनी ही दोपयुगत कर्यों न हों, 
पाश्तम करमे पर ही निर्भर है, उसे सोधे रास्ते पर घसाते रह सकते हैं ;पर फिर 
भी सम्भव है कि उसकी सम्पूर्ण प्रकृति पूरी तरह पल्सवित भौर पृष्पित ग हो 
पाएं। सम्भव है कि उसकी इच्छा जागरित सो हो चुकी हो, पर शाम्त प हुई हो। 
यह रबाव विवाह को 'समस्या' का जनक है। प्रेस की ध्यपाएं सुन्दर सो मामी 
जाती हैं, परस्तु नैतिक नहीं। यदि हम उस्संपर्नो के प्रत्ति सहिष्णु म हों, ठो हम 
पर्याप्स रूप से मानवीय तहीं हैं। सुकरात का महत्व मिलैंटस की भ्रपेक्षा, जो कैव्त 
मेसिक ब्यनित था, कहीं प्रभिक है। ईसा में फेरिसी की भ्रपेक्ञा, जो केवल रूड़ि- 
पासतय की दृष्टि से सही था, कहीं प्रभिक ग्रच्छाई थी। यदि विवाह के ह्रिमा प्रेम 
प्रबंध है,तो प्रेम के बिना विगाह प्रनेत्तिक है। कठोर भौर भ्रपूर्ण सामाजिक नियमों के 
परिभामस्वकूप भनेक महत्वाकांघाएं कुषप्ती झाती हैं प्ौर प्रनेक जीवम नष्ट हो 
बड़ा गिचार मड़ स्व (दीपक्लीफ) ही हे । यदि भर सब कुछ मष्ट दो जाए भोर गद बचा रहे, 
हो मेरा भस्किब सी बना रहेगा। का पे और सर शुछ गरसरंदे, भौर गह समाप्त हो शाप, 
हो वह संसार एकदम अपरिजणित हो + मै एसका कोई झंग प्रतीत ई। म होऊंगी | शिंटन के 
प्रति मेरा प्रेम जंगल को हरियाज्ी की मांति है ; में मश्री मांधि म्यनती हूँ कि जैसे शिरिर बचों 
को बदल देती है, बैसे दी समय इस प्रेम को बदल देगा । परम्तु दीबम्लिफ के प्रति मेरा प्रेम एन 
बुरचों के सोचे की शारवत जनों की भांति है; जिन्हें देखकर कोई बिरोर दीख सकने धोग्य 
आानसद मी दोता, पर गे भावश्वक हैं। मैसी, मैं दीवश्लीफ दी हू' । बह सदा, सदा मेरे मन में 
रहता दे | एक भानन्द रे रूप में मह्ी, जितना झानन्द में सदा स्वयं भपने लिए हू', उससे भविद़ 
महीं, भषितु मेरे भपने भज्धित्व के रूस में | इसलिए इमारे डिच्छेद की बात फिर मत कहना $ 
बह भ्रम्बबहा३ है|! 
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करो प्ौर फिर जो जौ चाहे, करो, इसकौ सूचक है कि प्रेम के सक्ष्षे जीवन में 
कुछ वस्तु ऐसी है, जो मियर्मो भौर रुढ़ियों से ऊपर है ।' यदि परम्परागत निपेध 


१. पेबेलाडे भ्रोर देजियोत की मद्यन कब पर ध्यान दोजिए | गे एक-दूसरे छे गए मेम 
करते मे, पर जिपत्तियों ने हम्हें पृदछू कर दिया था । “उनके प्रेमादेश को शब्दों में है हम हो 
जाना पहड़ा। देलियोस ने, जो एक मठ में बन्द थी, भपने गंशाए हुए प्रेमी को सिरूने की प्रेरणा 
दी, 'इमें लापरबाई से भपनी उस पकमात्र प्रसन्‍नत को मही गंगा देगा खाएिए, मिसे इमारे 
शात्रुभों का सारा टेब इससे छीन सड़ठा । मैं पढंगी कि तुम मेरे बति दो भौर धुम मुझे भपमी 
परनी के हम में दस्ताद्षर करते देखोगे।” गढ उसे अपने प्रेमाबेश की सुकुमारता की माद 
दिल्लाठी है, जिसके कारण बह पहले उससे किश्याइ करने छे इनझार करती रही भी, 'मेंने हमसे 
विवा करने में इतनी भविक भनिइक्ा प्रकर को भी, एससे ठुम्हें इस बात का गिश्दास दिल्ला पाना 
भप्तम्मषर है, दधपि में ब्यनती थी कि 'फसी' रुइकाला संसार सें अविक सग्मानशनक भर पर्म में 
झगिक पवित्र है; फिर मी “तुम्दारों प्रिवतमा' कहलाने का झाकर्षण मेरे लिए कहीं झ्रविक या, 
इर्जो कि बह झषि” 03477 भा! किया के बन्‍्धनों के साथ, घादे मे कितने दो सम्मानजनक 
क्षों मं हों, एक भावस्यक "सा रहता है भौर मैं माही छाहती भौ कि मुझे स्यवस्यक स्प से 
सदा पक ऐऐे पुरुष को प्रेम करता पड़े, जो शायर छद्म मुे प्यार नहीं करेगा । भुमे: इस्नी 
कहलाने से पृणा गौ, झिससे मैं प्रियतमा कइला कर सुख से ली सझं। यपपि व्सने 
शद्ारयंजत भारण किया हुआ था, पर उसे भपने सलौत पर पर्णत्ताप मही हो सफ़ता का । उसके 
आांस भपने प्रर्षों रे लिए नहीं, भषितु भपने प्रेमी पुस्ुष के लिए बे । 'बाद रणो, मैं भमी एमों 
ध्या( करती हूं भौर फिर भौ प्रदास करी हूं कि तुम्हें प्यार करना छोड़ सकू |? “मैने गहुत बार 
प्रतिबाद में कहा है कि मुझे ऐगेला् के साथ उसको 'मिगतमा! के रस में रइना किसी दूसरे पृष्ठ 
कै छात्र घारे सेसार को सब्राडी गनकर रहने से भी कहीं झाविक पसन्द ईै। तुखारी झाद्या का 
पाणन करने में मुम्े ढससे भी कही भभि? भानम्द दोता भा, मितना कि सारौ पृष्ठी के राजा की 
चपंपत्नी बनने से पिछ सकठा । बस ओर भाइम्पर प्रेम के रचा-रुदज हैं|! !--प ट्रेफरी स्रफ 
दि बडे (४ प्रेय लेरत,' रैम* लिंकन शुस्टर द्वारा सम्पादित (१३४१), पृष्ठ ३० 

“पेवैशाई ने रापबपरक बरसदिक्त प्रेम झौर भाकांदित प्रेम के भन्तरंस्द में, बदकि पर्म 
पक भोर फलने का भारेरा देश शा भौर दूसरी झोर पेम भपना प्रभुत्व ममाए हुए था, बच दिया। 
क्किल भोर विद्त दारोसिक से भतुमन किग् कि संसार-त्वाग के परिशाम छा पत्रित्रता भौर 
ऋ्तम्व हो ली दोठे, “मदस्फ् मे भी, झगके रदग के भोस-दिशु इपफर सह तिएऐे, इम बसे 
प्रेम करवदे हैं, जिसे इमें प्रेम करना थ्लोड़ दैसा भाहिए।' उसने सेट प्र भौर भररत्‌ के पस्फें 
मैं ज्यान शगाकर भ्पमी प्रिबठमा डी रसृठि से झपमी रक्षा करने का निष्फल् प्रकन दिया पया, 
और अर्षत्ते (भयनी प्रियवम्ता से) भनुरोष किझा था कि बह भपने प्रेम की रिबरत्ा द्वाय्य ध्फफे 
क्यों में भौर वृद्धि न करे। यह भेष्ठ प्रे-कबा एक ऐसी एुगिया को छार स्य में अरतुद करती है। 
जो डतनौ दो प्रापोन है, शिततें। मानव-्शति । हार झागेरा समाप्त दो जाने पर दह जमे विधान 
भौर छिशारतों के पत्रों में आकर समाप्त हुई ) पक फ्वायमदाद, जिसे सब बरित्यवत प्रेमियों को 
छात्यतना दे सफना चाहिए, पर जो दे माही पा ।--दएस्स स्टोरी सप्तौमैर ११ जून, 
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ज्रिंग दाइटूस' यें केषो कइती है। 'पस्त संसार में मेरे बे कपर इीपक्लिफ कै दी क'्ट रहे 
' है। भोर मैं उनमे प्रश्येड को शुरू से हो देखती भर मनुमर करती रही हूं; बौजत में भेत छ्से 


हिम्दू समाध्र में तारी श्र्ह 


का विच्ार यही है।' बस्तात्कार के ऐसे मामसों पर भी विचार किया पा है, 
जिनके बाद गर्म रह गया हो; भौर प्रति तथा देवल के मतानुसार, सस्तात-जर्प के 
दाद ल्‍्त्री को फिर परिवार में प्रहण कर घ्लिया जाता है, गद्यपि घिप्तु को त्पाम 
देना होता है, जोगिः प्रनुचित है । तेरहवी घवाम्वी के बाद भाधार के मियम पौर 
सस्त हो गए भोर बलात्कार की शिकार हुई स्त्रियों को फिर परिवार पें ग्रहण नहीं 
किया जाता पा। इस घोर प्न्याय के कारण हिंदू जाति को मुकूसान उठाना पड़ा 
है भोर इसका बहुत भारी मूल्य चुकाना पड़ा है। 
वैदिक काल में थो स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाती थीं, वे यदि प्रपमी भूस स्‍्ती- 
कार कर सेती थीं, तो उम्हें फिर घामिक कार्मों में माय लेने की भ्रमुंमति मिस्र जावी 
थी।' बशिष्ठ सो उन स्त्रियों को भी, बिस्होंसे स्यभिच्रार किया हो, फिर प्रहण 
कर लेने के पक्ष में है, यवि उन स्त्रियों को प्रपने किए पर पश्चाप्ताप हो भौर वे 
उसके लिए प्रायह्रिधरत फरें। पराक्षर का सत है कि ब्यभिघारिणी स्त्रियों का परि- 
त्याग केवस उसी दणा में किया जाता चाहिए, जब ये पक्की पापिष्ठा बन गई हों।* 
श्यभिषार के स्लिए भी स्त्री की प्रपेक्षा पुदथ भभिक जिम्मेदार हैं। 
प्रतीत के यु वास्तविक मानब-श्राणियों से भरे थे, प्रमूर्त घारणाप्रोंसे महीं ; 
ऐसे भ्यक्तियों से, बिमके प्रमुमूतिशीस्त प्लौर सुकुमार हृदगों में बासताएं मरी थौं ; 
जो सवोदित प्रेम, मंधी वासना, प्रावेक्षपूर्ण सुकुमा रता, घन्देह, भ्रार्णका, भ्रवहेसना, 
बिपाद प्रौर निराशा में से होकर गुररते ये; ऐसे स्पस्ति, घो प्रपते-भापको वासना 
के प्रवाह में छोड़ देते ये भौर जिस्हें नैतिक मियमों का उल्संत करने में संकोच 
शहीं होता या। प्हस्बेद तक में हमें पथभ्रष्ट हो जानेबासी स्थियों का, प्रसती 
पल्नियोण का, प्रेमियों के छाथ भाग जाने का भौर प्रवैध संयोगों का उस्सेख मिछठा 
है। हमारे महाकास्प विश्वासित्र भौर मेसका की सी कहानियों से भरे पड़े हैं, जिनमें 
बड़े-बड़े महान स्पविस भी रूढ़िगठ कर्तेब्प के संकीर्ण सार्ग पर शड़लड़ाते भौर 
ठोकरें रात दिद्वाई पड़ते हैं। हममें से भ्रधिकांश की प्रपेक्षा कहीं भ्रधिक प्रच्छे 
प्रादमी भी, जिस्होंनि ऐसे-ऐसे काम किए, बिस्हेँ करने की हम कृश्पता मी गहीं कर 
सकते, हमारी सामास्प दुर्बंतताप्ों के छ्िकार पे | ब्यास का जम्म एक प्रविवाहित 
प्रशाद्वाण कम्पा से हुआ था, जिसका सावण्य तपस्वी पराप्षर के लिए प्रसह्य रहा। 
भीष्म एक भ्बिवाहित स्त्री का पुत्र थां। पुद शमिष्ठा का सबठे छोटा पुत्र या; 
हाभिष्ठा रामी की परिघारिका एक राजकुमारी थी, शौर इसीजिए ठीक-टीक राजा 
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जाते हैं । हम हंरीर की पंरम शिष्ठां की भारमा की विध्रसित प्रास्पा को भपेक्षा 
प्रैघिंक मंहृत््व॑ देते हैं। एक बार एक युगंक॑ रास्ते के किमारे बैठा या भौर उसने एक 
दीपी स्त्री से कहा दां,"मैं तुम्हें दोषी भी मंहीं ठहराता । जाप्रो ; स्‍्ब प्रागे पाप मत 
करता ।” मिशुद्धिबादी (प्योरिटन) बनकर हम प्रायः समानवीय दंग से कार्य 
करमे सगे हैं। मैतिकता दो प्रकार की होती है; एक दो परम, जो भौषित्य की 
दहीठी है; भौर दूसरी सापेक्ष, जो सामाजिक रूढ़ियों की होती है, भोर बिसे प्रत्पेक 
समा प्रपमे-मंपने दंग से भ्रसग ही रच सेता है। सैठिक नियमों का पासन ररमे 
के द्वारा हमें उस प्रादर्श के मिकटतंम पहुंचने का यत्म करगा चाहिए, थो मैतिक 
की प्रपेक्षा पवित्र भंधिंक है, जी सही कौ भ्रपेक्षा सुस्दर प्रधिक है, जो व्ेष्ट की 
प्रपैक्षा पूर्ण प्भिक है भौर जो कानूमे की ध्रपेक्षा प्रेम प्धिक है। 

कंमी-कंभी ती रामापथ तक॑ भी मत भादे प्रस्तुत कर बैठती है। रागण 
की पंरोजय के पंपचांत्‌ राम॑ सीता की फिर प्रहंणभ करमे से इसलिए इतकार कर 
देते हैं, क्योंकि बह इत॑ते सम्ने समंम॑ तंक राबध के घर रही ।' सीता प्रतिवाद करते 
हुएं कहती है कि कंद में रहते हुए उसका भपमे शरीर पर कोई वह नहीं पा। सन 
पर ध्रदपप उसका भंप॑ंतरा बस था, भौर बहु सदा उसके प्रति भिष्ठावास रहा।" 
स्मृतिकारों मै इस कठोर विभाम की नहीं प्रंपमाया । यजुर्बेद में, यज्ञ में एक विधिष्ट 
स्पस॑ पर स्त्री से प्रश्म कियो गयी है, “विरा प्रेमी (यार) कौम ?” (कप्से जारः) 
झौर बद् वह प्रपने प्रेमी का मामे बंता देती है, भ्र्धात्‌ भपने शुराचार को स्वीकार 
कर लेती है, तो वह पाप से मुक्त हो लाती है । मनु से बिभिस्स प्रकार के पुर्तों का 
परिगणम करते हुए प्रेमी से उत्पस्त पुत्र (बारज ) का उल्लेख किया है । यद्दि स्त्रियों 
को कोई कैदी बना से भौर उनके साथ बलात्कार कर से, तो उम स्त्रियों के प्रति 
सहानुभूति का बठब होना चाहिए, भौर प्रायश्च्रित्त की कुछ विधियां पूरी करके 
उन्हें फिर प्रहुण कर लिया जामा चाहिए । वश्षिप्ठ का मत है कि यदि कोई स्त्री धर्षु 
द्वारा कद कर शी जाए यां डादुर्भी ढाया मगा ज्षी जाए या उससे उसकी इच्छा के 
अतिकूस बछ्ाए्कार किया जाए, तो उसंका परित्याम करता उबित महीं ।” प्रति 
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का विचार यही है।' बलास्कार के ऐसे मामलों पर भी विचार किया गया है, 
जिमके बाद पर्भ रह पया हो; भौर प्रस्ति तथा देवप्त के मतामुसार, सस्तात-जस्स के 
बाद स्त्री को फिर परिवार में प्रहण कर सिया जाता है, यद्यपि शिश्लु को स्याय 
देगा होता है, जोकि प्रनुचित है। तेरहवबी श्ाम्दी के घाद प्राघार के निममर भौर 
सस्स हो गए भोर बलात्कार की शिकार हुईं स्त्रियों को फिर परिवार में ग्रहण गहीं 
किया जाता पा। इस घोर प्रम्याय के कारण हिंदु जाति को नुकसान उठाना पड़ा: 
है भोर इसका बहुत मारी मूल्य चुकाता पड़ा है। 
पैदिक का में जो स्त्रियां पथभ्रष्ट हो छाती थीं, वे यदि प्रपमी भूल स्वी- 
कार कर सेती यीं, तो उम्हें फिर घामिक कार्यों में माम सेने की प्रमुसति मि्त जाती 
थी।* बच्चिष्ठको उन स्त्रियों को भी, जिस्होंने ब्यभिष्ार किया हो, फिर ग्रहण 
कर सेने के पक्ष में है, यदि उस स्त्रियों को भ्रपस्े किए पर परचात्ताप हो भौर के 
उसके सिए प्रायह्चित करें । पराक्षर का मत है कि व्यभिनारिणी स्त्रियों का परि- 
स्थाग केवल उसी दशा में किया जाना चाहिए, जब वे पभकी पापिष्ठा बन गई हों।३ 
व्यभिचार के क्षिए भी स्त्री की भपेक्षा पुद्ष भधिक जिस्मेदार हैं।* 
प्रतीत के युय बास्तविक मानव-प्राधियों से भरे थे, भमसूर्त घारणाभों से नहीं ; 
ऐसे ब्यक्ितियों से, जिनके भलुभूतिक्षीस प्रौर सुझुमार हृदयों में वासनाएं भरी थीं ; 
जो सबोदिष प्रेम, भंधी वासना, पावेषपूर्ण सुुमारता, सन्वेह, प्राशंका, प्रगहेलना, 
बिदाद भौर मिराणा में से होकर मुदरते थे; ऐसे स्पत्ित, जो भ्रपने-भापको बासमा 
के प्रवाह में छोड़ देते थे भौर जिम्हे नैदिक नियमों का उल्संधम करमे में संकोच 
नहीं होता पा। ऋग्वेद तक में हमें पथभ्रप्ट हो जानेगासी स्त्रियों का, प्रसती 
पत्लियोरे का, प्रेमियों के साथ भाग जाने का प्रौर भवैष संयो यों का उस्सेर भिसता 
है। हमारे महाकाम्प विधवामित्र,भौर मेनका की सी कहानियों से मरेपड़े हैं, जिसमें 
बड़े-बड़े महान स्यक्तित मी रूड़ियत कर्समब्य के संकीर्ण मार्ग पर सड़लड़ाते भौर 
ठोकरें कराते दिशाई पड़ते हैं। हममें से प्रधिकां् की प्रपेशा कहीं प्रथिक भ्रच्छे 
भादमी मौ, जिम्होंनि ऐसे-ऐसे काम किए, जिम्हें करसे की हम कस्पमा भी नहीं कर 
सकते, हमारी घामाम्य दुर्बंसठामों के शिकार पे । स्यास का जरम एक प्रविगाहिद 
प्रद्राह्मभ कन्या से हुआ पा, जिसका सावष्य तपस्‍्वी पराधर के सिए प्रसह्य रहा। 
भीष्म एक भविषाहित हमी का पुत्र था। पुरु बा्मिष्ठा का सबध्ते छोटा पुत्र था; 
शरमिष्ठा रानी की परिचारिका एक राजकुमारी थी, भौर इसीसिए ठीक-ठीक राजा 
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ययाठि की पत्मी नहीं थी ; फिर भी, कालिदास के कपनानुसार, कप्व ऋषि जब 
झद्ुन्तप्ता को उसके पति के धर भेजने सगते हैं, तो उसे वसा ही वर्ताव फरने को 
कहते हैं, जैसा कि धार्मिष्ठा मे ययाति के साथ किया था।" हमारे सामसे माणवी 
का भी उदाहरण है, जो ययाति को पूष्ती थी । वह्‌ एक ठपस्वी गासव के प्राथय में ' 
रखी गई थी। गालव भे उसे, एक के भाद एक, घार राजाप्रों के पांस इस दर्त पर 
रला कि उम्हें उससे एक पुत्र का जम्म होमे के बाद उसे छोड़ देना होगा। इस 
प्रकार वह चार पुत्रों की माता बनी । जब यह प्रपने माठा-पिता को वापस लौटा 
दी गई, छो गालव मे उसे विवाह करने को विवश किया भौर उसके शिए स्वयंबर 
फ्रां भायोजन किया | स्वयंबर में माधवी मे वरमासा एक पेड़ पर रस दी, जो इस 
घात की सूचक थी कि उसने बन में रहकर तपस्थी जीवन बिताने का भिश्षय कर 
पिया है। एक विधवा स्त्री, उसूपी मे भर्मुत से याजमा की प्रौर उससे प्र्जुत का 
पुत्र इरावण उत्पस्न हुपा | महाकाश्य महाभारत स्पष्ट रूप से स्त्रियों के पक्ष में 
है। मौस दुराबरध भपनती परिस्पितियों से ही प्रपराघ या पाप घतता है, भौर 
भझासिरकार दारीर के (पाप प्रांत्मा के पापों से श्रधिक बड़े महीं हैं। हमें उन मा्ों 
को, जो मानवीय हैं, बर्म-परायणता की मागना से परखता चाहिए। यौन जीवन 
का सकारारमक पक्ष (पौजिटिब साइड) एक तिर्तात स्यक्तिगत बस्तु है, जिसका 
पथ-प्रदर्शन दन्षि प्रौर स्वभाव द्वारा होता है; मह बहुत कुछ प्राकाक्षा भौर कारी- 
मरी का-सा मामला है। स्पश्तियत (निजी ) भाभरण पर ये सब गिपेप भौर प्रति- 
बस्प, केवल उसको छोड़कर, जो समाज के हित में, बिशेष रूप से वुबंसों प्रौर 
प्रस्पवयस्कों के हित में समाए हैं,.हटा लिए जाने चाहिएँ । महामारत में सुनिश्पित 
हूप से उस बात की शोर सामाजिक मुकाब दिखाई पड़ता है, जिसे पुरुषों मौर 
छिजिर्मों के बीच शिवा हू-भिम्त या परीक्षणारमक सम्बन्ध कहां जा सकता है। इस 
प्रकार के सम्हम्धों पर मुस्य ऐवराज यह है कि उनसे घौन गेरडिस्मेदारी कौ घादत 
बढ़ने या जनदेधी यौन स्वेराचारिता गढ़ने की भोर रुकाव रहता है। परस्तु हम 
स्पैराचरण के इंग की बस्तु के विपय में विघार महीं कर रहे, जिसे किसी भी 
उपाय प्ले किसी दूसरी चीड में धश्सा ही नहीं जा सकता। स्तैराच रण तो एक रोग 
है, जिसकी दिकित्सा की जानी चाहिए । प्रमुभूठिशीस मर-सारियों के पतिप्त होकर 
स्वैराचारी ग्यक्ति बन जाने की कोई प्राणंका गहीं है। 

छ बहुठ ही प्रपयादरूप मामसों में, कुछ लोगों के सिए गिबाहु-भिन्‍न सम्बरध 
दी एकमात्र उपाम होते हैं, जिमके दारा थे भपने मौग जीवन को धृप्तिजनक, बहू: 
मूल्य प्लौर यहां तक कि स्थायो यता सकते है। बहू समय कमी का बीत चुका, जब 
कि पुदषों सौर स्त्रियों को इस उपाय से निष्ठाधोल बनाए रखा जा सकता था कि 
उनके घिए निष्ठाहीस बन पासा दिन कर दिया जाएं। हमारे पास सभमते बड़ा 

7 ॥. अश्नलेपि शहिप्सि अरमान भव । 
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उपहार भपना सब्षा प्रारम (र्सैल्फ) है। इस ईमासवारी के विना किसी भी स्यवित 
का किसीके शिए कोई मूल्य नहीं हैं, यहां तक कि स्वयं उसके प्रपने लिए भी नहीं । 
पह्ठि द्वारा किया गया ध्यभिचार साधारणछम्ना पश्नी हारा किए गए ध्यभि- 
आर की भपेक्षा प्रधिरु क्षम्प समम्य जाता है। इसका कारण यह है कि पिछसी 
इन सब शवाम्दियों में पुरुषों का ही बोलघासा रहा है। बे भ्रपनी पर्त्तियों को यह कह- 
कर ठगते रहे हैं, कि उसकी चूक का कोई लास महत्त्व मद्दी है, क्योंकि इससे मूल 
सम्मन्धों में कोई परिवर्दन नहीं होता ; यह तो क्षमिक मामसा है, एक ऐसा कार्य, 
जिसका बाद में कोई परिणाम महीं होगा। यदि पस्मी रुष्ट हो ग्रोर क्षिकायत करे, 
तो पुरुष बोर-शवरदस्सी का रुख क्‍्रपनाता है कि इस प्रकार का कार्य उसके लिए 
प्रस्मावश्यक है भौर यह कि हमारे छोटे-छोटे पैधिक मियमों की प्रपेक्षा उसका सुश 
कहीं स्रधिक महत्वपूर्ण है। यह दृ्दरा प्रमाप (मानक ) मंध्यत: स्वामित्व की भावना 
के कारण भी है।' स्त्री सम्पत्ति है। स्यभिषार सम्पत्ति के प्रसि प्रपराध है । ९ यह 
उन प्रमश्य प्रधिकारों का भ्रमैध उपमोग है, जो पति को प्रपती पत्ती के ऊपर प्राप्त 
हैं।? गाल्सवर्दी ने स्‍त्री की एक सम्पत्ति के रूप में, फोसिट द्वारा प्रस्तुत, घारभा 
के सम्वन्ध में बहुत बढ़िया सिसा है। विवाह के सलाम पर हम स्त्री के देह पर निहित 
प्रषिकार प्राप्त कर सेते हैं। स्त्री भी भ्पने पुदप पर सम्पत्ति का सा भ्रधिकार प्रनु- 
भव करती है। यदि कोई पुरुष विवाह-सम्शस्ध की निष्ठा को भंग करता है, तो वहू 
पझ्रपने परिवार में कोई नया रक्त महीं सा रहा होठ, जबकि पत्नी के प्रसतीत्व से 
परिवार में नया रगत प्रविष्ट हो रहा होता है, इसलिए पस्नी का ब्यमिजार प्रधिक 
पापपूर्ण मामा जाता है। पर हम यह नहीं कह सकते कि सब योग प्रतिबस्धों के भूत 
में सम्पत्ति की घारणा ही काम कर रही है। पोन ईर्ष्या स्पक्ति की निजी सम्पत्ति का 
उस्संपन होने की प्रपेक्षा कुछ भौर भ्भिक वस्तु की चोतक है। यह शोक की भमुभूति 
है।पह एक विच्ञार मी काम करता है कि सदीस्व प्रोर पबित्रता साथ ही रहती हैं। 
पनुध्चासन या प्रपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को मर्यादार्भों में दांघना मानधोय 
गौरव के लिए प्रमिवार्य है। प्सेटो भपने 'फिसैबस' में कहता है, “प्यारे फिसंबस, 
जब मर्यादार्भों की देवी ने उहूंडता और तृप्ति, पेटूपन भौर छोम के मामसे में सब 
प्रकार की हुप्टवा को सीमा का उस्संपन करते देखा, तो उसमे मर्यादित होने का 
कानून या स्पवस्था बमाई ; भौर तुम कहते हो कि यह प्रतिबन्ध प्रानन्द की मृत्यु 
था; यौर मैं कहता हैं, यह प्रतिघन्ध ही प्रामस्द क बचाव घा)” यदि हपारी 


१- सेंड पा कइदा दे, “पुर्त परमात्मा की प्रदिमूर्ति भौर महिमा है। परम री प्स 
जी महिमा दे | क्योंकि पुस्‍्ष रत्री का नही है; भपितु रत्री पुरुष की है। पुरुष का सब॒न मी स्त्री के 
शिए नहीं दुभा; अपितु रत्रो का सुझन पुर के किए हुप्रा है ?--१ “कोरिन्बदिफ्स' ११-०६ 

२. झ्षों हि कम्या--शाहशिदास, 'राहुस्तला, ड 


हि, मनु से दुखसा कीशिए, “पुरुष को किसी दूसरे के चेज में गीज नहों बोना चाहिए ।" 


२१२ धर्म भौर समाज 


महत्वाकांक्षा सत्य, शिव भौर सुन्दर जीवन तक पहुंचने की है, ठो हमें समुशासित 
जीवम बिताना होया । वासनाप्रों की छतकती हुई उग्रता इस बात की मांग करती 
है। यदि ऐसा गे होगा, तो हम प्रेम के नाम पर उस सबको उचित ठहूरामे छ्मेगे, 
जो कुत्सित, दुःखमय भौर सम्जाजगक है। मसितता हमें पविज नहीं वगा सकती। 
यहू स्पष्ट है कि साधारण मनुष्यों के लिए सक्ष्य तक पहुंचने का सरलतम मार्ग 
झिगत मियरमों का पासन करना है। केवल उस लोगों को, जो मसी भांति प्रगु- 
शासित हैं प्ौर जिनमें ज्ञान ग्रहण की सूदमता विकसित हो घुकी है, जैसी कि संद 
सोगों में स्पष्ट दिक्षाई पड़ती है, इम मियमों से भागे जाने का प्भिकार है । 
सोगों में एक ऐसी घारणा फँसी हुई है कि रूस में गसत प्रथों में स्वतंत्र प्रेम 
का समर्मन किया जाता है। इसे मिस्पा सिद्ध करने के झिए सेनिग मे १६२ में 
जो कुछ क्सारा हेतकिन को सिस्ा था, उसे उद्धृत कर देना पर्याप्ठ होगा। “हमारे 
मुवक-युवत्तियों का यौत समस्याहें के प्रति रदसा हुप्र दस एक 'सिद्धास्त का 
अ्रएन' है, मौर यहू एक उपसिद्धान्द (ध्योरी) पर निर्भर है । कुछ सोग भपने इस 
रक्त को 'काम्तिकारी' प्रौर 'कम्मुनिस्ट' (साम्पयबादी) रस बताते हैं। बे सच- 
मुत्र बिश्वास करते हैं कि बात ऐसी ही है। पर मुझे यह बात जरा भी महीं ज॑पती | 
मचपि मैं किसी तरह भी भ्रतिसंयमी तपस्बी महीं हूं! फिर भी प्रपने युवक भोगों 
का, धोर कमी-कमी प्रौड़तर लोगों का भी, यह तथाकथित नया यौन जीवन' मुझे 
बहुपा केवल बूर्जुभा (मष्यमवर्म के) स्ोगों का ध्म्परा, बूर्झभा बेश्यागार का 
बिस्वार-मात्र प्रतीव होता है। हम कम्युनिस्ट लोगों के मन में प्रेम की स्वतंत्रता 
की णो घारणा है, उससे इसका कोई बास्ता नहीं है। तुम्हें बह बदनाम उपधिदधाम्त 
मालूम ही होसा कि कम्मुनिस्ट समाज में यौन बासना की तुप्ति'“उतगा ही 
सीपा-सादा भौर मामूसी काम है, जितना कि एक गिस्लाख पानी पी सेना। इस 
'पामी के गिप्तास' के सिद्धान्त ने हमारे युगक-युव्ियों को बिसकुस समकी बना 
दिया है। यह सिद्धाम्त प्रपने जबान सड़कों भोर सड़कियों के गियाश का बारण 
बना है । जो ्ोग इसका समर्पेन करते हैं, वे प्रपमे-प्रापको माक्स वादी कहते हैं। 
उसका धन्यवाद । किम्तु मास्संपाद यह महीं है| ये बातें उतनी (पाती के गिसास 
जितमी ) एकदम सरस महीं हैं। योत जीवम में जो कुछ बस्ठु पूर्ण होती है, वह 
सबकी सब केबल प्राकृतिक ही महीं होठी, भपितु कुछ बस्तु ऐसी भी होती है, जिसे 
हमने संस्कृधि द्वार भपिषत किया है, मसे ही बह कितनी ही उच्ज्य या किधमी ही 
भिम्न ब्यों न हो । यह ठीक है कि प्यास भगश्य गुम्ाई जानी चाहिए। पर गया 
कोई ऐसा सामास्प स्पक्दि होगा, थो सामास्य परिस्थितियों में कीचड़ में सोटमे 
सपे पौर छोटे-से जोहड़ में से पानी पीने समे ? वा फिर ऐसे गिलास में पानी पिए, 
जिसके किशारे सोगों के होठों को छू-छकर बीटे हो मए हों ? भौर सबसे महत्त्व- 
पूर्ण तथ्य इस समध्या का सामाजिक पहलू हैं। पामी पीता एक बैयगिसतक कार्य है ] 


हिन्दू समाद में नारी २३३ 


दूसरी भोर, प्रेम में दो स्यक्ति फंसे होते हैं। प्रौर तीसरा, एक मया जीवन प्रौर 
प्रकट हो सकता है| यही बह बिन्दु है, यह तथ्य, कि जहां पहुंचकर समाज के हितों 
का सम्बन्ध उपस्थित होता है | समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। फ्स्ति के सिए 
जमता प्र ब्यगित, दोनों से एकाग्रता की प्रौर क्षति बढ़ाने की प्रपेक्षा है। वहू 
ऐसी ज्म्पटतापों को सहन महीं कर सकती, थो डंमुंजियों के नायकों प्ौर नायि- 
काझों के लिए साधारण हो सकती हैँ। यौन उच्छूंससता मूर्जुप्रा जगत्‌ की वस्तु 
है। यह जीर्णता का प्रमाण है। परन्तु श्रमिक-वर्ग तो उस्नति की झोर बढ़ता हुमा 
वर्भ है। उसे मींद साने के छ्िए मा उत्तेजना पाने के सिए मादक वस्तुभों की को ई 
झावश्यकपषा गहीं है। प्रार्म-संयम, प्रारम-सनुक्षासन दासता महीं हैं। महीं, प्रेम 
में भी झ्रास्म-संयम, दासता नहीं कहा था सकता ।/' हर्मे भ्रपने-प्तापको हस भ्रम 
से मुक्त कर लेना नाहिए कि प्रादिमकास्तीन कामुकताएं उम्नद विचार का 
मवीन रूप हैं। सम्यठा मनुष्य द्वारा भ्रसंस्कृत प्रकृति प्र ऋमषाः प्राप्त प्राभि- 
परय का माम है। जिस राष्ट्र में यौन मामलों में ब्रह्मचर्य भौर प्रात्म-संयम का 
पासन भ्रधिक विस्तृत रुप से किया जाएगा, वह मसवान पभौर सृजनक्षील राष्ट्र 
बनेगा ।* 
णीबन के केवल दो ही मार्ग हैं : एक तो भ्रारम-ठपमोग का सरस प्रौर विस्तृत 
मार्ग ; दूसरा भ्रात्म-संयम का कृठिम भौर संकीर्ण मार्ग । इनमें से पिश्ठ॒त्ते मार्ग पर 
प्त्तनने के लिए जोखिम, वीरता, प्रपसरण (डैजर्णशम) प्रौर गलतफहमियों की पगुंजा- 
इश रहती है ; परन्तु पुरुष की भारमा के योग्य यही मार्ग है। जीवन सरस होने फे 
सिए महीं है। इसफा उद्देष्य प्रावेशपूर्ण भ्रानन्‍्द था कौतुक महीं है, प्रपितु भारमा 
फी मुक्ति है। विवाह इस मुक्ति के लिए एक साधन है। प्रत्येक पीढ़ी में भारत में 
ऐसी करोड़ों स्त्रियां होती रही हैं, जिस्हेँ पपि कोई यश महीं मिला, फिर भी 
बिनके दैनिक प्स्तित्व मे जाति को सम्य बताने में सहायता दी है, जिनके हृदय का 
जोध्, प्रास्म-वसिदानी उस्साह, प्राइम्बरहीन निष्ठा, भौर जबकि उन्हें फठिनतम 
परीक्षाप्रों में से गुशरमा पड़ा, तब मी कृष्ट-सहन में सप्तपतछा, हमारी हस प्राचीन 
जाति के गौरव की वस्तुप्रों में से हैं। स्त्रियां माता के शप में वर्तमान व्यवस्था के 
भस्याधार भौर प्रन्याय फे प्रस्ति प्रौर भी भधिक सबेत होती हैं प्ौर प्रारमा में एग 
महूरा प्ौर दूर-परिणामी परिवर्तन कर सकती हैं भौर उसे एफ नई जोयन-शैली 
का रूप दे सकती हैं | ठमी एक 'तवीन मानव का जस्म होगा । 


२. क्लौस मैइनटे में झऋत, “पूथ इन सोगियत रहिया', डेगिश्सन द्वारा सम्पादित, 
पृष्ठ २०७ 

२. पेहदुभस इफ्ससे से तु्नना कौजिए, “किसी भौ समाज को सांस्कृतिक दशा टोक उन 
मदिषस्दों के भनुपात में डम्मतग दोती हे, शो बह विदाई छे पूर्ण भौर गिवाह के दाद योन संमोग के 
शिए भवसरों पर हम्रता है।०--'पेंड्स पेड मीन्सः 


श्र शर्म भौर समाज 


महत्वाकांक्षा सत्य, श्षिव पौर सुन्दर जीवन तक पहुंचने की है, तो हमें प्रमुशाध्ित 
जीवन बिताना होगा । वासनाप्ों की छत्तकती हुई उप्रता इस बाठ की मांग करती 
है। यदि ऐसा न होगा, तो हम प्रेम के माम पर उस सबको उचित ठद्राने समेगे, 
जो कुत्सित, शुःसमय भौर प़र्जाबनक है। मसिनता हमें पवित्र गहीं वना सकती। 
यह स्पष्ट है कि साधारण मनुष्यों के सिए लक्ष्य तक पहुंचने का सरसतम मार्म॑ 
झडिगस नियमों का पासन करता है। केवस उन क्षो्गों को, जो भसी भांदि प्रमु- 
झासिप हैं प्रौर जिसमें शान प्रहण की सूक्मता विकसित हो चुकी है, जैसी कि संत 
लोगों में स्पष्ट दिखाई पड़ठी है, इम तियर्मो से प्रामे जाने का प्रभिकार है । 
स्ोगों में एक ऐसी धारणा फंसी हुई हैँ कि रूस में गलत प्रर्षों में स्वतंत्र प्रेम 
का समर्थम किमा ध्ाता है। इसे मिथ्या सिद्ध करने के लिए सेतित ने १६२ में 
जो झुप्न कसारा ड्रैतकिन को सिखा वा, उसे उदत कर देना पर्याप्त होगा। “हमारे 
युवक-परुबतियों का योन समस्याप्रों के प्रति बदला हुप्रा रुख एक सिद्धान्त का 
प्रदन' है, प्रोर यह एक उपसिद्धास्स (ध्योरी) पर मिर्भर है। कुछ ज्तोग प्रपने इस 
रूत को क्मम्तिकारी' प्ौर 'कम्युभिस्ट” (साम्यवादी) रस बताते हैं। पे सभ- 
मुच्र विश्वास करते हैं कि बात ऐसी ही है। पर मुझे यह बात डरा भी नहीं जंचती। 
यच्षपि मैं किसी तरह भी भतिसंयमी सपस्वी महीं हूं । फिर भी ध्पसे मुबक सोर्पों 
का, भौर कभी-कभी प्रौड़तर सोर्मों का भी, यह सपाकर्ित 'भया योग णीवम मुझे 
बहुपा केयल बूर्मुप्रा (मध्यमगर्य के) सोगों का धन्या, बूर्जुप्रा बेज्यागार का 
विस्तार-मान्र प्रतीत होता है। हम कम्युनिस्ट छोगेों के मन में प्रेम की स्वत॑त्रता 
की जो घारणा है, उससे इसका कोई बास्ता नहीं है।तुम्हें वह बदनाम उपसिसान्त 
मासूम ही होगा कि कम्मुनिस्ट समाज में यौन बासमा की तृप्ति'''“उतमा ही 
सीषा-सादा धोर मामूसी काम है, जितना कि एक गिप्तास पामी पी सेमा। इस 
'वानी के गरिसास' के सिद्धाम्त से हसारे युवक-युवतियों को बिलकुल समकी बसा 
दिया है। यह सिद्धास्त प्रपमे जवास सड़कों प्रोर सड़कियों के विनाश का कारण 
बमा है । जो सोग इसका समर्थन करते हैं, वे ध्रपमे-भापको मागसंबादी कहते हैं। 
उनका धन्यवाद ! झिन्‍्तु मागर्सवाद यह महीं है। ये बारें उतनी (पानी के गिलास 
जितमी ) एकदम सरप्त महीं हैं। मौन जीवन में थो कुछ गस्‍्तु प्रर्भ होती है, गह 
सबकी सब केबस प्राकृतिक ही नहीं होती, प्पितु रुछ वस्तु ऐसी भी होती है, जिसे , 
हमने संस्कृति द्वारा भषिगत किया है, भमसे ही वह कितनी ही उच्च या कितनी ही 
निम्म क्‍यों न हो । यह ठीक है कि प्यास भजरय बुम्पगई जानी भाहिए। पर क्या 
कोई ऐसा सामास्य स्पणित होपा, जो सामान्‍य परिस्पितियों में की बड़ में सोटने 
भरे घौर छोटे-से जोहड़ में से पानी पीसे रूसे ? या फिर ऐसे गिप्तास में पामी पिएं, 
जिसके किमारै सोर्यों के होंठों को छू-पूष्टर चीकटे हो गए हों ? भौर एयसे महत्व- 
पु्े तप्प इस समरया का सामाजिक पहलू हूँ। पाती पीगा एफ बेंयक्लिक कार्य है। 


हिलू समास में मारी २२३ 


दूसरी भोर, प्रेम में दो व्यक्त फंसे होते हैं। भौर तीसरा, एक मया जीवम प्रौर 
प्रकट हो सकता है। यही बह बिम्दु है, यह तथ्य, कि घहां पहुंचकर समाज के हि्ों 
का सम्बन्ध उपस्थित होता है । समाज के प्रति भी झुछ कर्तग्य है। क्रास्सि के लिए 
जनता और ध्यक्षित, दोनों से एकाग्रता की और शक्ति बढ़ाने की प्रपेक्षा है। बह 
ऐसी लम्पटताधों को सहन नहीं कर सकती, जो डैमुंजियों के नायकों प्रौर नायि- 
कानों के ज्ञिए साधारण हो सकती हैं। यौन उच्यृंसलता दूर्जुभा जगत्‌ की वस्तु 
है। मह जीर्मता का प्रमाण है। परन्तु श्रमिक-वर्ग तो उस्नति की भोर वढ़्सा हुमा 
धर्ग है। उसे मींद लाने के लिए या उत्ते बमा पामे के लिए मादक वस्सुपों की कोई 
प्रावध्यकता नहीं है। पभ्रात्म-संमम, प्रात्म-भसुशासन दासता गहीं हैं। सहीं, प्रेम 
में भी प्रास्म-संयम, दासता नहीं कहा जा सकता ।”' हमें भ्रपने-प्रापको इस भ्रम 
से मुबत कर लेना ब्राहिए कि प्रादिमकासीन कामुकताएं उम्तत विचार का 
मयीन झूप हैं। सम्यता मनुष्य द्वारा प्रसंस्कृत प्रकृति प्र कऋ्रम्ठाः प्राप्स आधि- 
पत्प का माम है। जिस राष्ट्र में यौन मामस्तों में गद्मात्र्य प्रौर भारम-संपम का 
पालन प्रधिद्ः विस्तृत रूप से किया जाएगा, वहू बलवान गौर सूजनशीस राष्ट्र 
बनेगा । 
जीवन के केवस दो ही मार्ग हैं: एक तो भ्ाश्म-उपमोम का सरस भौर बिस्तृत 
मार्ग ; दूसरा भात्म-संयम का कठिस झौर संकीर्ण मार्ग । इममें से पिछले मार्ग पर 
सलने के सिए जोसिम, वीरता, क्‍प्रपसरण (ईैडशेन ) भौर गलतफहृटमियों की गुंजा- 
हृश रहती है ; परन्तु पुदष की प्रारमा के योग्य यही मार्ग है। जीवन सरस होने के 
सिए महीं है। इसका उद्ेष्म प्रावेशपूर्ण भ्ावम्द या कौतुक महीं है, प्रपितु प्रात्मा 
की मुम्ति है। विवाह इस मुक्ति के लिए एक साधन है। प्रस्येक पीढ़ी में भारत में 
ऐसी करोड़ों स्त्रियया होसी रही हैं, जिन्हें यथपि कोई यश नहीं मि्रा, फिर भी 
जिनके दैनिषा भस्तित्वथ ने जाति को समय बनाने में सहायता दी है, मिनके हृदय का 
जोश, भात्म-बस्चिदानी उत्साह, प्राइम्बरहीत मिष्ठा, प्रौर जबकि उन्हें कठिनतम 
परीक्षाभ्रों में से गुशरना पड़ा, ठब भी कप्ट-सहम में सश्क्ठता, हमारी इस प्राघीम 
जाति के गौरव की वस्तुप्रों में से हैं। स्त्रियां माता के रूप में वर्तमाम स्पयस्था के 
भत्यायार भौर प्रस्पाय के प्रति प्रौर भी प्रधिक सचेत होती हैं धौर प्रारमा में एफ 
गहरा प्रौर दूर-परिणामी परिबर्तत कर सकती हैं भोर उसे एफ गई जीवन-सँसी 
का झूप दे सकती हैं। तमी एक “नवीन मानव' फा जस्म होगा । 


२- फ्लौस मैइनदे में उदुठ, “पूब इन सोबिय रशिया', डेगिश्सन द्वारा सम्पादित, 
पृष्ठ ३०७ 
३. ऐडटरभस इक्सले से तुलना कीजिए, “किसौ मी समाज दो सांछृतिक इरा टोरू उन 
प्रतिनन्‍धों के घनुप्रत में डम्नठ होती दे, जो गइ विषाइ से पूर्ण भोर किगाह के बाद बोस संभोग के 
हिए अपसरों पर गाता है।?-- 
"जे 


रे४ ४ धर्म प्ौर समाय 


एक स्थिति ऐसी भी पा जाती. है, जद भाध्यार्मिक स्वर्तत्रता की साधना में 
पारिवारिक घम्धन भी टूट जाते हैं। सामाजिक वन्पनों को स्वीकार करके हम उससे 
ऊपर उठ जाते हैं। विवाहित जीवम मुक्ति के सिए भावश्यक महीं है। मनुष्य की 
न॑ठिक उस्नति में एक स्थिति ऐसी प्राती है, जब हम प्रपती यौन इच्छाप्तों पर 
विजय पा सेते हैं, मन भौर शरीर के ग्रह्मचयं की साथमा करते हैं प्ौर प्तम्पूर्भ 
बिएम के कस्पाश के साथ भ्रपमा एकारम्य स्थापित कर सेते हैं। 


५ | बुद्ध और अहिंसा 


युय का उक्तप्ट वत्तु के रूप में व्णन--हिस्दू दष्टिकोण-- ताई-दाप्टि- 
कोए--यूद की आ्रन्तिया--आदर्श समाय--मीषन-मृल्यों के सम्बन्ध में 
शिक्षए--ग्रांषी नी 


युद्ध का उस्छृष्ट वस्तु के रूप में वर्णन 


भ्राइएं, इस प्रन्तिम भाषण में हम समाज में शक्ति या अन्प्रयोग के प्रइन पर 
विज्यार कर सें। महास्मा गांपी के भहिंसा पर पाग्रह प्रौर युद्ध के कारण यह प्रपत 
बहुत महत्वपूर्ण हो उठा है भौर पह भावक्यक है कि हम इस विषम में यथासंमव स्पष्ट 
विचार बसा सें । छतारिदर्यों से युद्ध को, जो एक-दूसरे को मारमे का संगठित प्रयत्न 
है, स्वाभाधिक भ्रीर राष्ट्रीय जीवन का एक स्वस्थ कार्म बताया जाता रहा है। हममें 
सर्क-युद्धि भौर सूम-घूम है, जिसका उपयोग हम पपने कार्यों को उचित सिद्ध करने 
के सिए करते हैं। कहा शाता है कि युद्ध भभ्से उर्देद्यों को पूरा करने के साभम हैं। 
भह्ठीं कुछ उद्धरण दिए णाठे हैं, जिनसे यह बात स्पष्ट हो जाएगी । नीट्दो का कपम 
है, “जो राष्ट्र दृबेस प्लौर दयमीय होते जा रहे हैं, उनके लिए, यदि पे सचमुण जीते 
रहना चाहते हैं, युद्ध को भोपधि के रूप में सुझाया जा सकता है।'” उसने कहा, 
“धपुरुपों को युद का प्रशिक्षण दिया जाए भौर स्थ्रियों को वीर सन्दात उत्पन्त करने 
का ; बाझी सब बातें बेहूदा हैं।” “तुम कहते हो कि यदि उद्देश्य प्रध्धा हो, तो 
उप्तके कारण युद्ध तक को भज्ता समझा जा सकता है ? मैं तुमसे कहता हूं कि भ्रष्छे 
युद्ध के कार॒भ किसी भी उद्देश्य फो मसा समझा जा सकता है ।” रस्किम का कथन 
है, “संक्षेप में, मेरा विचार है कि सब महान राष्ट्रों मे भ्रपने विचारों की सत्यता 
भौर सबदसूता को युद्धों में ही पहचाना है ; युर्द्धों द्वारा वे राष्ट्र पनपे भौर धास्वि 
द्वारा मध्य हो गए ; मुड़ से उन्होंने शिक्षा सी प्रौर क्षान्ति द्वारा ठगे गए ; एक वाजय 
में, युद्ध में उनका जन्म हुआ प्रौर घास्ति में वे मर गए।”” मोस्टके मे कहा, 'पुद्ध पर- 
मार्मा के संसार का एक पास्तरिक भंग है, जो मनुष्य के सर्वोत्तम गुर्मो का विकास 
करता है।” वह लिछता है कि स्पायो शान्ति केवस एक स्वप्म है पौर साथ ही, 

२१० 


श्रे४ । धर्म भौर समाज 


एक स्थिति ऐसी भी भा जाती: है, जव भाष्यार्मिक स्वतंत्रता ढी साधना में 
पारिवारिक बन्धन भी टूट जाते हैं। सामाजिक बस्पर्मो को स्वीकार करके हम उमसे 
उसर उठ जाते हैं। विवाहित जीवन मुष्ति के लिए भावईयक महीं है। मनुष्य की 
मैतिक उन्नप्ति में एक स्थिति ऐसी भाती है, जद हम भपनी गौत इच्प्रा्भों पर 
विजय पा सेते हैं, मम भौर शरीर के इह्ाअर्य की साधता करते हैं भौर सम्पूर्ण 
विए्य के कस्‍््पाण के साथ प्रपना एकारम्य स्थापित कर लेते हैं। 


५ | युद्ध और णहिंसा 


मुद का उत्कृष्ट परतु के रूप में वर्शन--हिम्दू दष्टिकोण--ईत्ाई-दप्टि- 
कोए--युद की भ्रान्तिया--भादर्शा समाज--नीपन-मूल्यों के सम्बन्ध में 
शिक्षए-गार्षी जी 


युर्ध का उत्कृष्ट यस्तु के रूप में वर्णन 


झ्राइए, इस प्रस्तिम भाषण में हम समाज में शक्ति था बसप्रयोग के प्रश्न पर 
दिच्तार कर से । महारमा गांधी के भहिसा पर भाषह पौर युद्ध के कारण यह प्रश्न 
बहुत महत्त्वपूर्ण हो उठा है भौर यह भावश्यक है कि हम इस विषय में यथासंभव स्पष्ट 
दिधार बना से । दताब्दिर्यों से युद को, जो एक-दूसरे को सारने का संगठित प्रयष्न 
है, स्वामाविक भौर राष्ट्रीय जीबन का एक स्वस्थ कार्य वताया जाता रहा है। हममें 
तक्षे-बुद्धि भौर सूम+मूक है, जिसका उपयोग हम धपने कार्यों को उचित सिद्ध करने 
के लिए करते हैं। कहा जाता है कि युदु भष्से उद्देश्यों को पूरा करने के साधम हैं! 
यहां बुछ उद रण दिए जाठे हैं, जिनसे यह वात स्पप्ट हो जाएगी । मीट्पो का कथन 
है, “जो राष्ट्र दुर्बल भौर इयनीय होते जा रहे हैं, ठमके सिए, यदि मे सघमुष्ष जीते 
रहना चाहते हैं, युद्ध को प्रोपधि के रूप में सुकाया जा सकता है।” उसने कहा, 
“थुहपों को युद्ध का प्रशिक्षण विया जाए प्र स्त्रिमों को वीर सन्तान उत्पन्न करने 
का ; माकी सब बातें बेहूदा हैं।” "तुम कहते हो कि यदि उद्देश्य भच्छा हो, हो 
उसके कारण युद्ध तक को भप्ता समझा जा सकता है ? मैं तुमसे कहता हूं कि भभ्ते 
सुद्ध के कारण किसी भी उद्देश्य को भसा समझा जा सकता है ।” रस्किन का कपन 
है, “संक्षेप में, मेरा विधार है क्ति सब मद्दान राष्ट्री से प्रपने विधभारों की सरपता 
भर सबसता को युद्धों में ही पहचाना है ; युय्धों द्वारा बे राष्ट्र परपे भौर धार्ठि 
व्ारा मष्द हो गए ; युद्ध से उन्होंने क्षित्ता छी भौर शान्ति द्वारा ठप गए ; एक बाकय 
में, युद्ध में उनका जन्म हा भौर घाम्ति में वे मर गए।” मोस्टके मे कहा, “युद्ध पर- 
मारमा के संसार का एक पान्तरिक भंग है, जो ममुष्य के सर्वोत्तम गुर्णो का विकास 
करता है।” बह सिसता है कि स्थायी शास्ति केबस एक स्वप्स है भौर साथ ही, 

१० 


२३१६ पर्म प्रौर समाज . 


“प्रौर बह मी कोई सुन्दर स्वप्न नहीं ।” दर्नहार्शी मे घोषणा की, "युद्ध एक प्राणि- 
शास्त्रीय प्रावदयकरता है ; यह मानव-जाति के जीवन में एक भ्रमिवार्य मिमामसझ 
बस्तु है, जिसके भ्रभाव में विकास का एक ऐसा क्रम चसता, जो मनुष्यों की विभिन्न न्‍ 
जातियों के सिए दहामिकारक होता भौर जो साथ ही सारी संस्कृप्ति के पूर्णतया 
प्रतिकूल होता ।7***'' मुद्ध के भाव में घटिया भौर घरित्रह्दीन बातियां स्वस्प प्रौर 
सप्क्त जातियों पर हावी हो जातीं, भौर परिणामस्वरूप सब क्षेत्रों में पतम ही 
होता। युद्ध नैतिकता का एक प्रनिवायें उपकरण है। यदि परिध्वि्तियों के कारण 
झावश्यकठा हो, तो युद्ध करवाता दे केवस उचित है, प्रपितु राजनीतिशों का मेतिक 
झ्रौर राजनीतिक कर्र॑ब्य मी है।” प्रोस्वाल्ड स्पेंगलर लिखता है, “युद्ध उच्चतर 
मागवीय प्रस्तिस्व का शाइवत रुप है; राष्ट्रों का भस्तित्व ही फेवस युद्ध करने के 
लिए है।” मुसोलिनी का दावा है, “कैवस मुद ही मातवीय ऊर्जा को सताव की 
उच्नतम सीमा तक उमार सकता है भौर बह उन लोगों पर श्रेष्ठता की छाप सगा 
देता है, जिनमें उसका सामना करने का साहस है।” सर प्रार्पर कीप ते १६३१ 
में ऐवडीन विष्पविद्यासय के छात्रों के सम्मुख रेक्टर पद से मायण देते हुए कहा पा, 
“प्रकृति भ्रपने मानवीय उद्यान को छंटाई द्वारा स्बस्प मनाए रखती है ; युद्ध उसकी 
कतरनी है। हम उसकी सेवाों के विना काम नहीं बसा सकते।” सभी राष्ट्रों 
में ऐसे व्यक्त हुए हैं, जिन्होंने मुद्ध की, प्त्रित प्रदान करनेवाले के रूप में, संपर्ष 
में बचे रहने में सहायक के रूप में सौर दुर्बलता को समाप्त करनेबाले के झुप में, 
स्तुति की है। कहां जाता है कि युठ से साहस, स्वाभिमाम, निष्ठा प्रौर बीरता 
जैसे उच्च गु्ों का विकास होता है। 
समम के साथ-साथ मुष्य का भन्सःकरण भी विकसित हुप्रा है। प्राजकपत 
युद्ध का उत्कृप्ट बस्तु के रूप में वर्णम महीं किया जाता, प्रपितु सेद के साथ उस्हें 
स्वीकार किया जाता है। एक भोर जहां घुरी शक्तियां (जर्मन भर इटतती ) प्र* 
भी थुद्धों के सम्बन्ध में इस घारणा से चिपकी हुईं हैं कि थे समाजों की बलति फे 
भ्रागदयक पंग हैं, भौर उनका यह विश्यास है कि धक्ति ही राष्ट्र की महानता की 
कसौटी है; सघत्त का ध्येय निर्यल के प्रपने प्रभीन करना है | भाफकमणातमफ पुद 
गौरव की बस्तु है, प्रपराभ नहीं ; भौर यह कि छप्त, विश्वासपात, भातंगबाद 
और प्रमानुधिकता, जिससे भी बिजय प्राप्त हो, बह सब उचित हैं, वहां दूसरी मोर 
मित्र राष्ट्रों ने यहू ऐलान किया है कि बे शान्ति-स्पापना के लिए गिवस होकर, 
मुद कर रहे हैं, जिससे विश्व में एक ऐसी भ्यवस्था कायम गौ जा सके, जिसमें 
राज्पों के सम्बन्ध इस प्रकार नियमित हा कि समम-समय पर हौनेवाले युद्धों से 
अचजा जा सके । थे न कैबस युर्दधों से घृणा करते हैं, प्रपितु उस मागता, उस प्रानेश 
और उस मनोवृत्ति से मी, जो घुरी धक्ितियों के पीछे काम कर रही है ।* युद्ध के 
१. दिय्लर ने झपनी पुस्तक 'मौन कैफ में शिएा,/रूकशराकित को ढप्नत करने कौ समस्या 


मुद्ध भौर प्रहिंसा हे २३७ 


वातावरण में शिक्षा के सब उपकरणों का प्रयाग इस युद्ध की मावना को जगाने के 
छिए किमा ला रहा है। हमारे शित्रपटों में ह॒त्या के यंत्रों की गतिविधियों का प्रद- 
हीन रहता है: सोपों का छूटमा, टारपीडो भौर सुरंगों का विस्फोट, टैंक भौर 
विमाम । हम बर्यर हेष से मरे हृदय भौर मैज्ञातिक कोशल से सम्पस्त मस्तिस्क के 
साप छात्रु से युद्ध करते हैं। 

परस्तु धर्मों मे प्रहिसा को सर्वोक्ष्ग मुण का स्‍झ्ासम प्रदान किया है पौर हिंसा 
को ममुष्य की भपूर्णता के झु में ही स्वीकार किमा है। इस प्रपूर्ण संसार में 
प्रभ्छाई (युड) कमी विशुद्ध रुप में प्राप्त महीं होती; उसके विशुद्ध रूप में दर्शन 
के लिए हमें एक ऐसे संसार में पहुंचना होगा, धो भच्छाई भौर गुराई से परे है। 
यदि संसार में प्रादर्श उतने पूर्भ रूप में उपसब्ध नहीं है, जिठना कि हम चाहते 
हैं, सो इसका यह प्र्थ कदापि महीं है कि प्रादर्श को छोड़ दिया जाए । पूर्भ सिद्धान्तों 
का सम्बन्ध हमें इस मौतिक डगत्‌ से जोड़मा है, जो परिवर्तनशीज्त है पौर जिसपर 
मानधीय मूर्खता प्रौर स्वार्थों का प्रमाव भी पड़ता रहता है। हमें सामाजिक स्थिति 
में ऐसे परिबर्तेन छाने के लिए प्रयास करना चाहिए, बिनसे प्रादर्श की प्रपेक्षाकृत 
प्रधिक ययेष्ट उपलब्धि में सहायता मिले । इस प्रश्म पर धर्मों का यही रुख रहा 
है। उदाहरण के झस में मैं हिन्दू प्रोर ईसाई धर्मों को लेता हूं । 


एिलू-वृष्टिकोण 

हिंस्प्नू घास्त्र प्रहिसा को परम भर्म मानते हैं। प्रद्दिसा का भर्थप है--हिंसा त 
करमा | सब थीर्यो को, मनुष्यों भौर पशुभों को दुःख देगा या सतामा हिंसा है! 
“छास्दोम्प उपभिषद्‌' में कहा गया है कि यश्ञों में बस्ति सैतिक गुर्णों की ही दी जानी 
घाहिए।' प्राश्रमों में मनुष्यों प्रौर पशुभों के प्रस्ति मित्रता की भावना ध्याप्त रहती 
थी । परम्तु हम यह नहीं कह सकते कि हिन्दू शास्त्रों में बस के प्रयोग का एकदम 
मिषेष कर दिया एया है। हिस्दू-इष्टिकोण में ऐसे सुद्दूर भादर्श की कठो रतापूर्वफ 
स्पापना रहीं की यई है, बिसके सम्बन्ध में कोई छूट ही न दी जा सकती हो। 
विध्यठा सामाम्प जीवन से पृषरू होकर कहीं न मिलेयी। प्रत्येक विधिस्ट परि- 


यह नहीं है कि इम शस्त्रारतों का निर्माण किस प्रफार रर सकते हैं। भपितु यह है कि इम छोगों में 
वह भावता किस प्रकार उत्प्न कर सकते हैं, ओ छोगों को रास्त धारण शरने में समर्थ बनाती 
है। मद एकबार यह भाष ना लोगों में म९ जाएगी, तो बह रसजी करण के इसार रारते पोज सेगौ।ं 
२० भ्ष घष्‌ तपो दार्न, भाजेबे, भहिसा, सत्मवपन॑, शति ठ भस्व इफिया: |--३-१७४ 

साथ दो देकिए, 

भर्िंसप प्रपर्म पुष्प पुर्ष इच्दियनिधशा 

सरबेमूतश्या पुष्प, दमा पुष्प बिरोक्तः 

शास्ति पुष्प॑ तपः पुष्पे, भ्यानपुष्पं तयेब च 

स॒प्यं भर बिभ॑ पुष्प, विष्पोः प्रौतिकरं भदेत्‌ ।--'प्र इराणः 


२३८ धर्मे प्रौर प्रमाज 


स्थिति की सुमिद्िचत प्रावश्यकताझों का प्रध्ययत किया प्राठा है भौर उसे 
प्रनुझूल सिद्धान्त बनाए जाते हैं। दूरस्म प्रादर्स व्यावहारिक कार्यक्रम से भिसते 
होठा है। वस का झनावश्ष्यक झोर प्रनुजित प्रयोग हिंसा है। णय प्राश्ममगासियों 
को भा जापियां सठाती थीं, ठो वे बिना वदसा सिए प्रस्पाणारों को सहते रहते 
थे ; परम्तु वे प्राप्ता करते थे कि क्षत्रिय सोग पत्रों के भ्राकमण से उनकी रक्षा 
करें। ऋग्गेद' में कहा गया है, “बो ग्राद्म्णों को कष्ट देते हैं, उन पमके विनाश 
के सिए मैं रद्र के पमुप पर प्रत्यंत्रा बढ़ाता हूं । मैं धर्मारमा्भों की रक्षा के सिए 
झड़ता हूं प्रोर में स्वर्ग तथा पृष्वी में व्याप्त हूं ।'' जहां एक भोर हमसे कहा जादा 
है कि हूम मोतिक पाप पर प्रास्यर्मिक घल द्वारा विजय पाने का यत्न करें, जैसा 
कि बह्षिप्ठ-विद्वामिन्न संघर्ष से स्पष्ट है, वहां पाप का भौतिक रूप से प्रसिरोद 
करते की भी प्रमुमति दी गई है। यद्धपि छारे समय सोर इस मात पर दिया गया 
है कि श॒ज्रु को जीतने के स्िए भारिमक बस का प्रयोग किया जाए, फिर भी बल- 
प्रयोग का एकदस निषेध नहीं कर दिया गया है। साधु भौर सपस्‍नी छतोग, लो 
संसार से विरक्त हो घुके हूँ प्रोर इससिए जिनका सुर्ंमठित समार्जों कै कक््याम से. 
कोई सीधा सरोकार महीं है, भले ही स्पक्तितरयों मा समुदायों की रक्षा कै लिए 
शस्त्र न उठाएं, परम्तु सागरिकों पर ऐसा कोई प्रतिवग्ध नहीं है कि वे, यदि प्राव- 
दयकता हो भौर संमव हो तो, प्राकृमण का इर्स्त्ों व्वारा प्रतिरोभ न करें। बव 
एक योद्धा सेनापति सिंह ने बुद्ध से पूछा कि क्या प्रपने पर-वार की रक्षा के स्िए ' 
युद्धकरना मुरा है, तो बुद्ध में उत्तर-दिया, “जो दष्ड का पात्र है, उसे दष्छ दिया 
ही घागा चाहिए। तथागत की धिक्षा यह नहीं है कि जो स्ोग घास्ति बनाए रखने 
का कोई उपाय शेप से रहने पर धर्म के सिए युद्ध करते हैं, वे दोपी हैं ।" “मगवद्‌- 
भीता' में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण प्रपमाया गया है इसमें प्र्जुत को, जो 
अपने कर्तस्प का पाश्तन करने से हिचक रहां था, 'स्वधर्म' का उपदेश विमा गया 
है। प्रहिसा जीवन के प्रन्दिम दो सोपामों, षामप्रस्थ प्रौर संन्यास के लिए है। 
प्र्शुन दिय मृहस्थ होते हुए संस्पासी के भाद्श पर सह्दीं चल सकता । कृष्ण ते 
स्पाय के किए पब णान्तिपूर्ण उपायों को घाजमा देखा, पर जब उममें सफलता ग 
मिली, तो उसमे सर्मुन को सलाह दो कि वह स्वार्थी भौर पापी धोपकों के विश 
स्पा्म के सिए कर्तस्प-मावना से युद्ध करे! कृष्ण प्रपमे शास्तिपूर्ण दौत्यकर्म में प्रस- 
फस बापस लौटा ; उसने कहा, “जो कुछ सस्य, उचित प्रौर सामदायक था, बहूँ 
सब बुर्मोषद को दक्षामा थया ; पर बह मूढ़ माननेबासा गहीं है। इसलिए मेरे 
दिचार में उन पारियों के लिए प्रव चौयपा उपाय, युद्ध द्वारा दंड देना, ही उचित 
है। भय किसी उपाय से उस्हें सही रास्से पर नहीं साया जा सकठा ।” फिर यदि 
कोई मनुष्य प्रपने हिंद के लिए दूसरे मनुष्य को मारता है, तो बह घलत काम 
३६ रन्एव्त्रए 


गुद पौर भहिसा श्३्ष 


करता है, परम्तु यदि वह सामान्य हिंत के लिए किसीको मारता है, हो उसे दोप 
महीं दिया जा सकता | इसफे भ्रत्तिरिक्त, प्र्मुन की मनोघुत्ति दुर्घतताजनित थीं, 
शश्तिबमित नहीं। उसे मारकाट करने में इसलिए ऐतरास नहीं भा कि मारकाट 
अपने प्रापमें बुरी चीज है ; उसे तो केवल प्रपने सम्बन्धियों को मारने में ऐतराड 
भा। प्रब उसे उपदेश दिया गया कि वहु क्रोघ, मय भौर धेप को स्पाग कर युद्ध 
मरे। प्रेम का विसोम धृणा है, बल महीं। ऐसे भी प्रनेक प्रवसर होते हैं, जब प्रेम 
बल का प्रयोग करता है। प्रेम केवल मावुकता नहीं है। बह प्रसत्‌ (ठुराई) का 
मिवारण करमे भौर सत्‌ (प्रष्छाई) की रक्षा के लिए घल का प्रयोग कर सकठा 
है। कृष्ण भर्जुन को वस्तुभों की सारी योजना सममाता है भौर उसे प्रेरणा देता 
है कि बह संसार के कस्माण के लिए कार्य करनेवासे झ्ोगों में भ्रपना स्पाम ग्रहण 
करे। वह कहता है कि संसार में प्रत्येक स्यक्ति को प्रपमा कर्तब्य करता चाहिए 
भौर उसमें प्रपनी सारी दाम्ति लगा देनी चाहिए। जिस मासबठा प्रौर प्रेम के 
माम पर प्र्जुन लड़ने से इनकार कर रहा था, प्ंब उसी मानवता भौर प्रेम के माम 
पर उसे युद्ध करने को कहा जाता है। प्रहिसा कोई घारीरिक दणा नहीं है, प्पितु 
यह सो मन की प्रेममयी वृत्ति है।' मानसिक स्थिति के झप में प्रहिसा प्र-प्रतिरोध 
पे भिम्न वस्तु है। यह बेमनस्प भौर ऐप का प्रमाव है। कई बार, प्रेम की भावना 
के कारण बुराई का प्रतिरोध करमे की घस्तुतः प्रावश्यकसा पड़ती है। हम सड़ते 
हैं, किन्तु प्रास्तरिंक घास्ति से भरे हुए । हमें स्वयं बिना बुरा से बुराई का विमाश 
करता चाहिए। मानव-कल्पाण सबसे बड़ी भच्छाई है ; शाम्ति भौर युद्ध केवल 
उसी सीमा तक भच्से हैं, बहूां तक वे मायव-करस्पाण में साधक हैं। हम यह महीं कह 
सकते कि हिंसा भपने-भापमें दुरी है। पुलिस द्वारा की गई हिंसा का रहस्य 
सामाणिक क्षाम्ति होता है। इसका उद्देश्य है प्रापाधापी को रोकता | सब मामलों 
में मुद्ध का उद्देश्य विनाष्य नहीं होता । जब युद्ध का उद्देश्य मामव-कश्याण हो, जबे 
मुझ स्यक्षितत्व के प्रति भ्रादरशीले हो, ठब वह क्षम्म है। यदि हम यह कहें झरि 
प्रपराधी के स्यगिसित्व पर भी प्रांच नहीं भानी भाहिए, ठथ भी जबरि वह दूसरे 
स्ोगों के ब्यक्षितरवों का प्रतिसंघन करता हो ; यदि हम गुंडे के जीवम को भी 
पुमीठ मानकर स्यवहार करें, जबकि वह प्रपमे से कहीं भधिक मूह्यवाग 
प्लीवनों को नष्ट कर रहा हो, तो हम गुराई के पामने पुटमे टेक रहे होते हैं। हम 
शलस-प्रमोग को परिस्थितियों से पृथक्‌ करके प्रछा या बुरा महीं कह सकते। 
डाबटरी प्ापरेशन में भी रोगी को कष्ट दिया जाठा है, परन्तु वह रोगी की जास 
बा सकते के सिए किया जाता है। चार बिकित्सक का है या हत्यारे का, इसी- 


१- देखो 'योगसृत्र,” २-१५ 
अर्िस प्रतिष्मगां तस्सम्निरो बैर त्पागः । 


्ी 42:32 006 % 02260. 


में सारा भन्तर है।* 

इस प्रपूर्ण संसार में, जहां सव मनुष्य सन्त नहीं हैं, संसार का काम चलाते 
रहने के सिए बस का प्रयोग करमा ही पड़ेगा | सत्य मुम में बस-प्रयोग की भ्राव- 
दयकधा महीं पी ; परन्तु कप्तियुग में, जब कि सोग धर्म से पतित हो गए हैं, वसत का 
प्रयोग प्ावप््यक है| राजा दण्ड का घारण करनेवाक्षा है--वष्हघर । क्षत्रिय बर्णे 
को मान्यता देने से ही बल-प्रयोग रा पौधित्य स्पष्ट हो जाता है। मनु भोर माज- 
यल्कय स्वीकार करते हैं कि धर्म या करतेव्य का पालन करने में कभी-कभी दंड की 
भी प्रावक्ष्षफसा पड़ती है।* वर्तमान परिस्पि्ठियों में उच्छ छल्तों को मियंत्रण में 
रखने के लिए, प्रसहारयों की रक्षा के सिए, भौर मनुष्य मनुष्य तथा समुदाय समु> 
दाय में भ्मवस्था यमाए रसने के सिए थस का प्रयोग भावष्यक है। परन्तु इस ढंग 
का यस का प्रयोग बिनाप्त के इरावे से महीं किया जाता | जिनपर इसका प्रयोग 
किया जाता है, प्रन्ततोगत्वा उनका इससे भसा ही होता है। मदि हमें भ्रराजकता 
से वचना है, तो इस प्रकार की भ्यायसंगत पुलिस (भारक्षक) कार्रबाईं प्रावश्पक 


है । है 
हिंसा मा सताना दंड या सब से भिम्न वस्तु है। छिसा से निर्दोप स्पग्ति को * 
'बोट पहुंचती है ; दंड प्रपराधियों की व॑घ रुप से रोकपाम करता है। बस कानून 
यनानेबा्ता महीँं है, अपितु कातून का सेवक है। पासत करमेयाला सिद्धाम्त है 
धर्म या भ्ौधित्प ; भौर बस सो केवल उनके प्रादेशों का पाप्तन करवाता है। महा- 
भारत में विद्यार्भी फा प्रादर्श इस प्रकार: प्रस्तुत किया गया है, “भागे आरों बेद 
हा ; पीछे बाण समेत घनुप हो ; एक प्रोर प्रारमा भ्पने भ्रातिमक बस से प्रपमी 
सक्य-प्राप्ठि में स्गी हो भौर दूसरी ग्रोर सेनिक बप्त प्रपना उद्देक््य पूरा कर रहा 
हो; परन्तु जैसा रामायण में कद्ठा गया है, “योद्धा का बन्न घृणित बस है; कषि 
का पस ही सभ्ची प्ति है।'' जहाँ भ्रहिसा सम्मव म हो, महा हिंसा की प्रनु- 
मति दी गई है। मह कहा गया है कि 'यदि कोई ग्राम के कुस्याण के लिए, स्वामी 
के प्रति मिप्ठा के कारण, या प्रसहायों की रक्षा के प्षिए किसीको मारे, कैद करे 
या कष्ट दे, सो उप्ते पाप महीं सगता ।”४ फिर, “यदि गुड प्लिप्य को दंड दे, स्वामी 
» चिकिसकश्न इस्तनि जनबन्‌ हितमाप्लुबात्‌ ।- भनुष्तन पर्य, २९७४ 
मटर शुयई प्रस॒ुस्त प््रमौरबरः (-मनु०, ७-१४ 


जप रत 


बर्मो हि दयदस्पेय् क्या निर्मितः पुरा | -प्रदगत्वव, १०श३ 
« भफ्ारपटुरों बैदाः पृष्ययः छरारं ,पनु+ 
गर्द अक्धम्‌ इदे कर्ज, शापरादपि राशदपरि। 
पिखले दजिफालें अपतोमोगर्ल शलम। 
» प्रामार्य मत पिर्थवे शोनानुप्ड बारणातु, 
'* दब बन्प परिकतेशाय कुर्वैद्‌ याराद्‌ प्रमुष्वठे ।--झसुष्यम पई, २३१-२३ 


ट्र। 


का 


युद्ध भौर प्रहिसा र्४डर 


सेवर्कों को दंड दे प्रौर राजा प्रपराधी को दंड दे, तो उसे धर्म का फत्त (पुण्य) 
मिलता है।”' मनु का कथन है, “प्रादतायी को, 'भाहे वह गुर हो, बुढ़ा हो या 
जबान हो या चाहे विद्वान द्राह्मण ही क्यों म हो, बिना हिबक सार डासना 
घाहिए।' वेदों में युद्धों भ्ौर लड़ाएयों का वर्णम है ; प्रोर उनमें प्रपती विजय भौर 
शत्रु की पराजय के लिए प्रार्षनाएं हैं। महाकाव्यों के नायक देवतापों के धातु 
प्रसुरों से युद करते झरा नहीं हिंचकते। यहां तक कि ब्राह्मण भी घस्त घारण 
फरते थे, मैसाकि परक्षुराम, द्वोगाघायय भौर प्रश्वत्थामा जैसे ब्राह्मण मोदाभों के 
उदाहरण से स्पष्ट है ।? कौटिल्य ने तो प्राह्मण सेनाभों तक का उल्लेख किया है, 
जो धरभागत या दीन हुए शत्रु पर दया करने के लिए प्रप्तिद्ध थीं। महामारत में 
प्रषम किया गया हैं, “ऐसा फौन है, जो * द्विसा नहीं करता ? प्रहिसा-य्रती तपस्वी 
सोग तक दिसा करते हैं, किस्तु बहुत प्रयत्त करके वे उसे न्यूनतम करते हैं।* 
प्रात्मरक्षा के लिए प्रौर भाद्ार पाने के लिए हमें जीवन का कुछ स कुछ ता करना 
दी पड़ता है; * परन्तु ठसके सिए हमें सेद होना चाहिए, उसके विषय में प्रसस्न 
नहीं होगा चाहिए। जितनी मितास्त भावश्यक है, उससे प्रधिक हरमा या हिंसा हुमें 
कदापि न करनी चाहिए। 

पूर्ण प्रष्छाई की प्रार्काक्षा भौर पूर्ण प्राद्श को दूषित करनेगासे भ्रशिक 
फार्यों को फरमे की प्रावश्यकसा में कुछ विरोध है; फिरमी कार्यों को प्रागे बढ़ाने 
का यह गिरोघ ही एकमाज् मार्ग है। सारे मानवीय प्रयस्त का मूस यह गिरोध ही 
है। हमें पूर्ण भ्रहिसा के सर्वोच्चि भादर्ण भौर उन वास्तविक परिस्थितियों के घीघ 
में से, जिनमें कि हमें भ्रपूर्ण साथनों के सहारे उच्षततम भादफण्ं तक पहुंचना है, मार्ग 
निकासना होगा। धर्म के ये मियम सामाद्िक दक्षा्ों के सापेक्ष हैं भ्रौर हो सकता 

१. गुरः सन्त्ेपम शिष्पाश्‌ भर्तो भृश्यबनान्‌ स्वच्यस्‌ 


इन्यागप्रतिपस्तार्ष शारता बसे फसल शमेत्‌ ।--भमुप्यन परे, १९७-४ 
२, ८-३४० 


३. दश्ञपि झनेक स्क्ा्मों पर यह कद गया है कि जाकृ्णों के क्लिप भडिता दी परम बम 
है, फिर मी हिन्दू शारजकार दशा भोर बर्म की रणा के लिए जाहययों को शरत्र उसने की भनु- 
मति देते है। मनु ८-४८ | देरिएए, 

अरड्िति परमो. पमेंः. सर्वेभाशमुदांबर 

हच्माव्‌ प्रायभूतः सवोन्‌ न शिस्पात ज्यय्वणः कचिद, 

अर्दिता सत्बबचने चमा चेति विनिरिचितम्‌ 

प्राप्णणस्व परों गर्मः बेदानां बारणोपि वे |--मशम्परत, झादिपर, ३-१३-१४ 
४. फेन डिंसस्ति मीबान्‌ मै ल्ोकेरिमन्‌ दिबसत्तम 

बहु संचित्य शइ मे सात्वि करिनत्‌ सर्दिसिकः । 

भद्टिसायास्तु॒निरता: फ्तणो द्विम सत्तम 

कुईन्येब हि दिसां ते कनाइल्‍्पता मषेत --बनपे ११२-१२-६४ 
४. छ१% सजानि भीजन्ति | (बोज मीब को खाकर जीठा है )--मदामारत 


र्डरे धर्म पौरतमाज .. 


है कि इसका पूर्ण प्रच्छाई के सिद्धान्तों से विरोध हो; परस्तु इतके प्रमाव में समाज 
में कोई कायूस ही म रहेगा भौर प्ररानकता मत्र जाएगी। परम प्रादर्श का बिद्य- 
मात सामाजिक परिस्मितियों के साथ मेस मिठाया जाता चाहिए; भौर इन दोनों 
की पारस्परिक क्रिया से समाय का विकास तिदिच्त झप से होता रह घकता है! 

सामाजिक उत्तति एक निरन्तर विकसित होती हुई सामाजिक प्रक्रिया है, 
जिसमें पूर्ण प्रेम के ग्रादर्श के प्रति निष्ठा प्रौर जिन सुनिदिष्ट दशापों में हमें काम 
करना है, उसके प्रति संवेदनशीलता दोनों की ही प्रावप्मकता होती है। तिःसंदेह 
आदर्श तो पूर्ण प्रहसा ही है। प्रेम भौर म्याय दारा धासित संसार में शसनयोय ' 
श्री कोई झावश्यकता न होगी । धास्त्रकार नारद ने कहा है, “मब लोग स्वभावतः 
घामिक थे प्रोर सदा सत्यपरायण रहते थे; तब ने कोई “म्यवहार/ (कामूनी झगड़ा- 
मुकदमेवाड़ी) था, म द्वेप था, म॒ स्तार्पपरता थी ।”'" संसार-मर के संतों का 
विश्वास पूर्ण प्रह्टिसा में रहा है। वे बुराई का बिरोध मतामे, समम्यमे भौर 
मिष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा करते हैं। बे सहिष्णुता, स्वेल्दा से कष्ट सहम भर्पात्‌ 5प 
में बिषबास करते हैं। हिंसा मम, द्वेप प्रौर निष्टुरता को जस्म देती है प्रौर केषल 
उन्हीं सोर्पो के सिए पंमव है, थो झाध्यात्मिक दृष्टि से प्रपरिपक्व या विकृत हैं। संत 
सलोप पास्तिपूर्ण घाव की, सबके प्रति म्यायपूर्ण स्यवहार की भौर दुर्बंतों के प्रति 
दया की परम्पराएं स्पापित करते हैं। भीष्म मे युधिष्ठिर को वतामाया कि 
प्रदिया सर्वोच्च यर्म है, सर्वोच्च तप है भौर सर्वोच्च सत्य है, मौर इसीसे बाकी 
सब युर्णों का जन्म होता है।* संत भात्माएं वल्त का प्रयोग गहीं कर सकतीं, 
बर्योकि उनकी सब वासनाएं मर चुकी होती हैं; फिर भी वै बुराई पर विजय पाने 
में समर्थ होती हैं । “कठोर को मृदु से जीता जाता है; भकठोर को भी मुदू भीत 
पेष्ठा है; भृदु के सिए प्रयाध्य कुछ नहीं है; इससिए मृदु भधिक एक्तिणाप्ती है।”? 


३० दाम्दोस्न डपमिफ्य , ५०२, अईदां झर्पति कओेकेय बद दाबा करता है कि उसने भपने 
शाम्वसे चोरों, शागगियों, भरिंध्ितों भौर म्वमिच्ारियों को साफ कर दिया है: 
लमे स्ठेसो असपरे, म कदबों म मधप:, 
मानादिदास्निमे भागिशन्‌, न स्तैरी स्ेरजों कुतः। 
२० भर्डिता फ़रमों धर्म, भश्िसा परम कपः 
अद्दिता परम॑ स्व, ठग बर्मः प्रबर्दती ॥- भनुष्टास पर्व ४-२५ 
साय ही देखिए, घाविष ११२४-१५ 
» मुुना दास्से इम्ति, मुइुना इमपरास्थंम्‌ , 
शाछष्य मरुमा डिम्क्ति। तरमात्तीइलतर्र हा 
अक्कोपेन झिने कोगम्‌ , भर्पर्च साइना जिने, 
जिने कदरिय दामेन, सच्चेनातीकगरारिसम्‌। 
अक्रेबेन जयेद बोषम्‌ , भ्रम साथना जवेत, “- 
अयेद्‌ करे दानेन, छपेम्पाप्तीडगदिनम्‌।--मशमारत 


युद्ध भौर पहिसा २४३ 


को लोग पूर्णता का प्राप्यात्मिक जीवन विताना चाहते हैं, वे संसार को स्पाग कर 
मठों में बसे जाते है या किसी घामिक सम्प्रदाम में दीक्षित हो जाते हैं। इन संन्या- 
स्वियों से भ्राप्ता की जासी है कि ये भहिसक रहेंगे। “सबको समामत पृष्टि से देशता 
हुआ वह सब प्राणियों के प्रस्ति मित्र माव रखे । श्लौर भगत होने के कारण उसे 
किसी भी प्राणी को, भाहे वह मनुष्य हो या पशु, मन, बचन या कर्म से कष्ट नहीं 
पहुंचाना भाहिए स्‍भौर उसे सब प्रफार के सगाव (राग) का त््माग कर देमा 
भाहिए।* बुद्ध ने भपने शिष्यों को सावधान किया था कि वे किसी भी प्राभी 
को म चोट न पहुंचाएं भौर स सताएं। पाए्बेनाथ मे प्रपने शिष्पों से घार महाव्रत 
ग्रहण करगाए : प्राणियों को न सताना (प्रहिसा), सत्यपरायण रहना, चोरी न 
करमा (प्रस्तेय) भौर धन-सम्पत्ति का संग्रहूम करना (भपरिग्रह)। वे संन्यासी 
प्नोप समाज के उन वाह्म रूपों के प्रन्तर्गठ नहीं प्रासे, जो प्रपने किसी विशिष्ट 
कृस्य को कर रहे होते हैं प्रौर जब उनका वहू कृश्म समाप्त हो जाता है, छो वे स्वयं 
मी लुप्त हो जाते हैं। मे बाह्य स्प तो पग्लान्तरिक संगठन का प्राकस्मिक प्रकटम 
मात्र हैं। थे संस्यासी यद्यपि सामाजिक संघर्षों में कोई भाग नहीं सेते, फिर भौ 
ते प्रभावी रूप से सामाजिक उस्मति में सहामक होते हैं। वे सामाजिक भाम्दोततन 
के सच्चे मिर्देदाक हैं, सपे ही वे उस प्रान्दोसन में स्वयं भाग न ले रहे हों । उन्हें 
देखकर हमें प्रसस््र की 'गतिह्दीन प्रेरकशमित' (मोटर इम्मोविशिस) याद प्रा 
जाती है। 
हिस्दू धास्त्र भ्रह्िसा को सर्वोच्च कर्तस्य मासते हैं, परम्तु वे ऐसे प्रबसरों का 
भी संकेत करते हैं, जब प्राहिसा के इस सिद्धाम्ठ से विभसित होने की भी भ्रगुमति 
दी जा सकती है। हम ऐसे समाज में रहते हैं, जिसके कुछ कानून, संहिताएं प्रौर 
प्रधाएं हैं, जो प्रादर्श नहीं हैं, बल्कि उसमें झुस भीच का सममौसे का सा मार्ग 
जिकाला गया है, जिसमें सेना का, पुलिस का भौर जेत्नों का प्रयोग होता है। ऐसे 
समाज में भी हम प्तब मनुष्यों के प्रति प्रेम भाव से पूर्ण जीवन बिता सकते हैं। 
प्रादर्श को सम्मुझ रक्षते हुए भौर उसे पाने का सतत प्रयत्न करते हुए भी हिन्दू 
दृष्टिकोण कानूनों घोर संस्थाप्रों के भौधिस्य को इसलिए स्वीकार करता है, 
इर्योकि मनुष्यों के हृदय इतने कठोर हैं।“बुद्धिमान सोग जानते हैं कि भर्म भौर प्रधर्म 
दोनों दूसरे को कष्ट देमे से मिथित्त हैं।” परम्तु रे सब संस्थाएं सो भौर भभ्छी 
अ्यवस्था सक पहुंचने की सीड़ियां-मर हैं। यह ठीक है कि भ्रसम्भव पूर्णठा की पोज 
से हर्मे प्पनेन्म्रापको सो इंठने की क्‍झ्ावक्यकता नहीं है, फिर मी हमें प्रपूर्णवा 
को हटाने प्रोर भावद्यं की भोर बढ़ने के लिए विरम्तर भ्यस्नप्तीस रहना आाहिए ) 
सम्पता में प्रगति की परस इस घात छे की जाती है कि ऐसे प्रवसर कितने भाए 
प्रीर वे किस ढंग के ये, जिवपर नियम का भपवाद करने की प्नुमध्ि दी गई। 


१. क्पितु पुपाण, ३-३ 


र्ोडड धर्म भौर समाज - 


माप्तकों के प्रभ्यापन की पराप्तविक पद्धतियों को स्‍्रौर प्रपराधियों को दिए जागे- 
वाले मर्बरतापूर्ण दंढों को समाप्ठ किया ज्ामा चाहिए । प्रहिसा के भ्रादर् को हमें 
एक श्रेष्ठ ज्ञय मामकर भगमा श्राहिए भौर इससे हुए विघरसनों को देद के साप 
ही प्रंगीकार करता घाहिए। ईसा स्‍भौर उसके शिर्ष्यों के उपदेशों में भी इससे बहुत 
कुछ मिलता-जुलता दृष्टिकोश प्राप्त होता है। 
ईसाई-दृष्ठिकोण 
“प्रोएट टैस्टामेंट' (ईसाइयों की प्राचीन धर्म पुस्तफ) में दो विच्वारपाराएं 
हैं, एक शास्तिपूर्ण ' भौर दूसरी, जो प्रधिक प्रमुश्ध है, सिष्चित रप से संग्पवादी। 
“प्रोल्ड टैस्टामैट' का परमार्मा झुद भौर झस्से-्म्राम की प्नुमत्ति देता है। एस 
सैस्पवादी मनोयृत्ति को भ्पनामे कै कारण ही राष्ट्र नष्ट हो गया। 
ईसा की शिक्षा गया थी, यह प्रइन ऐसा महीं है, जिसका मिर्णय युद की 
वैंघता से भसंगत वष्तव्यों या दूसरी भोर वस्त-प्रयोग की भनुमप्ति दैनेवासे वस्सर्स्पों 
के भाषार पर किया जा सके । इसका पता सो ईसा के घरित्र भौर प्रापरण से ही 
असामा होगा । इस दृष्टि से हम फह सकते हैं कि ईसा सब प्रकार की हिंसा का 
गिषेष करता है भौर राष्ट्रों की इच्छा को दूसरों पर सादमे के लिए युद्ध की ममाही 
करता है। जम ईसा 'मोर्ड टैस्टामेट” के इस भादेष को उद्स करता है “तू हा 
म करेगा,” सो वह इसे भोर भी विस्तृत महृत्त्व प्रदाम करता है। गह कहता है 
“प्रो कोई भपने भाई से माराज होता है, बह इस शतरे में है कि फैससा उसके 
विरुद्ध हो जाए।” “न्यू टैस्टामेंट' में एक प्रसिद्ध दृप्टान्त हारा सैम्यवादियों कै 
प्रस्धेपम पर प्रकाश डासा गया है, “यब एक सदाक्त प्रोर सप्स्त्र पुरुष भ्पने महल्त 
गी रक्षा करता है, ठव उसकी घोर शास्ति से पड़ी रहती हैं, पर जब कोई उससे 
भी शक्तिप्लाप्ती पुदष उसपर प्राक्रमण करता है भौर उसे हरा दैसा है, तो वह 
उससे वे कगच पौर एस्त्रास्‍्भ छीन सेता है, जिनपर उप्ते भरोसा या धौर सूट के 
भाल कौ सोर्गों में बांट देता है।” ९ 
ईसा के इस इसहाम (दँगीम शाम फी स्फूरणा) कै, कि परमारमा हम सबका 
पिठा है, ऋम्तिकारी मिहितार्थ उन जातियों के स्पवड़ारों के कारण इंक-्से गए, 
जिम्होंनि ईसाइयत को झपताया। सर्मन ध्रौम दि मार्उट' (ईसा वारा,एक पहाड़ी 
पर दिया गया उपदेश) को बड़ा निराशामरा उपदेद समम्य गया, जो स्पवितरयों 
पर भसे ही ज्तागू हो सके, परस्तु राष्ट्रों पर सागू नहीं होता । ईसा की इन उवित्तरयों 
को; "जो कोई तुम्हारे दाएं पाप पर थप्पड़ मारे, उसके सामने झपना बायां गाल 
भी कर दो", “बुसई का प्रतिरोप भत करो” “जो तसवार उठाते हैं, बे तलवार 
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से ही सप्ट हो जाएंगे” “मदि मेरा राज्य इस संसार में होता, सो मेरे भ्रनुयायी 
सड़ते ;परल्तु प्रव मेरा राज्य यहां महीं है”, केवल ब्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों 
से सम्बद्ध बताया गया, लिनमें क्रोधपूर्ण भतिशोध को प्रपेक्षा विशास-हुदयता 
प्रधिक सफल्त सिद्ध होती है। ईसा कोई विभाम-मिर्माता नहीं था, स्‍भोर उसका 
अ्प्रेतिरोध का सिद्धास्त भपने उन थोड़े से प्रतुयाभिमों के ज्षिए था, जो प्रतिकूल 
परिस्थितियों से घिरे थे : ईसा मे हमें सार्वजनिक कानून की प्रणास्ती को समाप्त 
कर देसे को नहीं कहा । फोई भी संगठिस समाज बस-प्रयोग किए बिता गहीं रह 
सकता । यहां तक कि ईसाई राज्यों को भी भ्रपराधिमों के गिरोह का दमन करना 
होगा भौर भाकमलका रियों से भ्रपनी रक्षा करनी पड़ेगी। सशस्त्र प्रतिरोध ईसा 
की शिक्षाप्रों के प्रतिकूल नहीं है। ईसा ने स्वयं बड़े उग्र शम्दों में भोरेजिन, बेच- 
सैदा भोर कैपरनौम मगरों की निन्‍दा की थी। बह स्क्राइयों (जाधि-विज्षेप )प्रौर 
फेरिसियों पर बहुत कुपित था। उसने पंसे का सेन-देन करनेवासों को कोड़े मार- 
मारकर मन्दिर से निकाल दिया था। “प्रौरईसा परमास्मा के मम्दिर में गया भौर 
उसने महाजरनों की मेजें भौर घुग्धियां (फ्राश्वा) बेघनेवालों की कुर्तियां उसट 
दीं! यह प्रा्रण, जो ईसा के प्रेमपूर्ण झोर मृदु स्वभाव से विप्कुत्त भ्रसंगत है 
झ्रौर जिसकी पुद्ध या गांधी के मामले में कल्पना भी महीं की बा सकती, हिंसा को 
उचित टहूराने के छ्तिए प्रस्तुत किया जाता रहा है। सैन्यवादियों ने ईसा के उस 
पक्ष पर बोर दिया है, भिसमें वह कहता था कि मुक्ति सम्प्रदाय के भाषार पर 
होगी, केवल यहुदियों की, पेमेरिटन (समारी) सोगों ठक की महीं ; जिसने हैरोड 
को धूगास' (सोमड़ी) कहा था ; जिसने प्ंजी र के बृक्ष को श्लाप दिया या ; 
जितने सीरोफोनिश्चियन स्त्रियों को फटकारा था ; प्रौर जिसने पग्रनेक बार बड़े 
उम्र श्दों में फेरिसियों को सांप, पासडी, प्रप॑द्री भौर भूठे कहकर भिन्‍्दा की 
थी, हासोकि वह उनका प्रश्तिथि बस कर रहा या। प्रपती मृस्यु के खाद झिस राज- 
मीतिक उपस-पुथल्न की उसने प्रत्याद्ा की भी, उसको प्रोर संकेत करते हुए प्रपमे 
प्रमुमायिप्रों को जोश दिलाते हुए उसने कहा था कि जब उपयुक्त क्षण भा जाए सो 
दे प्रपने कपडे तक वेचकर तसवारें छरीद छें। “मैं शान्ति देमे नहीं प्रायः बस्कि 
द्वार देने प्रामा हूं ।' उसमे घोपणा की थी कि “जो कोई इन मन्‍्हें-मुन्नों को सताए, 
प्रच्छा है कि उसके पे में चक्की का पाट वांधकर उसे गहरे समुद्र में इुबा दिया 
जाए।” वह बुरे लोगों के विरुद्ध बहुत उप्र था भौर पश्घात्ताप न कश्नेवासे पावियों 
के प्रति प्रत्यन्त कठोर । मागव-बीवन प्रन्तविरोधों से मरा है भौर हमें दो बुरा- 
इयों में छे उसे चुनना होता है, जो कम युरी हो। किसी सुनिदिष्ट परिस्थिति में 
हमें भक्छाई प्ौर बुराई को तोलकर देसना चाहिए भौर उस परिस्पिति में लिससे 
अ्रधिकतम मानब-कल्पाण हो, वही करना चाहिए । वहुत बार इम दो मातों में से 
एक को चुनना होता है--बड़ा भाषरेणत या रोगी को सुनिदिश्रत मृत्यु । ईसाई 
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अर्च की हमें सलाह है कि प्रहिसा के सिद्धान्त फा हल्के तौर पर पाप्तत किया जाए 
प्रौर ईसाई चर्च प्रपने प्रनुयाय्रियों से यह भागरह मी महीं करता कि वे “सम्पत्ति 
या स्त्री या दार्स्धों' को पूर्ण रुप से त्याम दें रु 
प्रारस्मिक दिों में जर्च ते युद्धों का प्रतिवाद मी किया। जस्टिन मार्टियर, 
मासियोस, प्रोरि्गम, टटु सियन, साइप्रियन, संकट टियस भौर यूसेशियस सभी से 
युद्ध को ईसाइपत से बेमेस बताकर उसकी निन्‍्दा की । क्सौपैंट भाफ प्रसेण्णे डिया 
(ईस्त्री सन्‌ १६०-२२५) मे युद्ध की तैयारियों के विषय में ऐठराश किया प्रौर 
ईसाई गरीदों की तुलना “पक एस्तहीन, पुद्द्वील, रबठपातहीन, कोपहीम भौर 
अपष्टीकरणहीन सेमा” से की । टर्टुलियम (ईस्वी सन्‌ १६८-२०३) मे कहा है कि 
जग पीटर मे मास्कूस का काम काट लिया, “उसके बाद से ईसा से सदा के सिए 
वार की करतूतों झो शाप दे दिया।” हिप्पोधाइटस (ईस्वी सन्‌ २०३) रोमन 
सा भ्राण्य को ऐपोकैप्ीप्स (प्रकाणित बाक्य) का बीया हिंस पशु मानता था भौर 
युद्ध की सम्जा को इसका एक विशिष्ट प्रंग बताते हुए इसे ईसाई अन्न का छ्ताती 
प्रनुकरण कहता था। साइप्रियन (ईस्थी सन्‌ २५७) ने “छिविरों के रस्तपातमय 
झातंक के साथ सम भोर फंसे हुए युद्धों/ को भिरदा की। प्रारम्मिक काल में 
ईसाई बर् मे प्रबलतम राजकीय शब्ित से प्रत्पाचार-पीड़ित होने पर भी बस- 
प्रयोग की निम्दा की ; किस्तु धियोडोसियस महाम (ईस्गी सन्‌ १७६-३६५) कै समय 
से, जब ईसाइयत राज्य-धर्म बनी भौर दूषित हो गई, ईछाई-घर्म सहिसा का विरोप 
करता रहा है। तय से सेकर चर्च प्रौर राज्य के मीच प्रनेक बार युद्ध हुए हैं भौर 
अर्ख को हिंसा के प्रौचित्प य। प्रमोभित्य पर बिच्चार करने का समय ही मही मिला । 
पहुसी तोन प्रत्तास्दियों तक ईसाई भर्च सुनिदियित रूप से युद्ध का विरोधी रहा | 
फिर भी अब ईसाइयठ राज्य-पर्म के सप में प्रतिष्ठित हो मई, तव युद्ध का प्रवेश 
ईगाई-म्पवस्था में हुमा; पहले तो युद्ध को केवल सहा माना गया, पर बाद में उसे 
चर्च का शुभाणीबदि भी प्राप्त हो गया। संतीसबें भनुच्छेद में कहा गया है कि 
“पूसाई सोर्गों के लिए यह बैच कार्य है कि वे मजिस्ट्रेट (4ंडनायक) के प्रादेश पर 
पस्त्र घारण करें भौर युर्धों में माग लें ।" इसमें यह नहीं कहा गया कि स्थायोचित 
युद्ध में राप्द्‌ की सहायता करना मैतिक कर्सस्प है ; बल्फि यह कि जो वैसा करते 
हैं, बे ईसाई दृष्टिकोण से बंध भाषरण फर रहे हैं। कंपोतिफों का मग्तम्प है कि 
भर्मात्मा झ्षोमों को “तसवार उठामे पा भभिरार” प्राप्त है, यदि बे उसका उप- 
योग किसी स्यास्य पद्म के सिए भौर किसी स्पणशितिगत स्ाम का विचार $िए दिना 
कर रहे हों। सैंट टामस ऐव्याइनास ने पादरियों को प्रेरणा दी कि दे सैनिकों को 
उत्माहित करें, बर्योकि “पादरियों का यह वर्सेस्य है कि वे स्पामोदित युर्धों में माग 
सेने के लिए दूसरे पोगों को सलाह दें प्रौर प्रेरित करें।” यदि भाव पोप प्रौर 
आकेशिशप हमें मह बढठाते हैं कि बघ फरना ईसाई-कर्सस्य है, तो यह केवल इसी 
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भावता की प्रभिम्पक्ति-मातर है, जो भन से शवाब्दियों पहले ईसाई-जगत्‌ में प्रा 
प्रबिष्ट हुई थी । प्रार० एच० द्वेपोइट मे १६१५ में कहा था, “यदि सदारभ 
का ईसा, जो शजन्रुधों से प्रेम करने का उपदेश देता था, भाज फिर सशरीर हमारे 
बीच प्रा सकता--जर्ममी को छोड़कर बह भौर कहीं जन्म सेना पसन्द म करता--- 
तो ठुम गया सोचते हो कि यहां होठा ? गया तुम समझते हो कि वह किसी 
अबूधरे पर सड़ा होकर ऋरोध के साथ कह रहा होता, “प्रो पापी णर्मतीवार्सियों, 

प्रपने श्रुभों से प्रेम करो' ? बिलकुल नहीं। इसके बजाय बहु सीधा भो्चे पर 
दिलाई पड़ता, उन शस्त्रधारियों की सबसे प्रगन्नी पंशित में, जो प्रचण्ड उग्रता के 
साथ युद्ध कर रहे हैं। हां, बह वहीं होता भौर लोह-सुददान हाथों को प्रौर मारकाट 
करने के पात्रों को भाशीर्वाद देता भौर शायद शूद एक न्याय की सत्तवार उठा 

लेता भौर जर्मनी के प्त्रुभों को प्रतिज्ञात भूमि की सीमाों से ठीक उसरो प्रकार 

दूर भौर दूर खदेड़वा जासा, जैसे रुसते एक बार स्यापारियों भौर सूदसोरों को 
घर्ममन्दिर से लदेड़ा था ।* 

“बुराई का प्रतिरोध मत करो” का “बुराई का बल द्वारा प्रतिरोध करो” से 
पोौर “दूसरा गाप्त भी सामने कर दो” का “फिर घोट करो” से मेल बिठामा प्रकाश 
का प्रन्धकार से प्रौर भ्रष्छाई का बुराई से मेस बिठाना है । इस प्रकार का मेस 
बिठामे की चेष्टा को केवप्त मानब-स्वमाव की दुर्बलदा के प्रति रियायत की दृष्टि 
से ही देखना उचित होगा । रिफोर्मेशन (पुनर्गठन) के युग में युद्ध के बिरोध में 
एक उत्कृष्ट प्रतिगाद कर्णगोचर होता है। इरेस्मस लिखता है, “ऐसी कोई वस्तु 
नहीं है, मो युद्ध की प्रपेक्षा भ्रधिक पापमय, विपक्तिमय,'*औौर प्रधिक नी चता- 
पूर्ण, संक्षेप में मनुष्य के लिए प्रशोमन हो, फिर ईसाई के शिए तो कहना ही क्या | 
युद्ध पादविक से भी बुरा है। मनुष्य के सिए कोई जंग्ती पक्तु इतना विनाशकारी 
भहीं है, जितमा कि उसका प्रपना साभी ममुष्य। जब पशु भाषस में सड़ते हैं, तो 
वे उन शर्तों से लड़ते हैं, दो उम्हें प्रकृति ने दिए हैं, बबकि हम ममुण्य पारस्परिक 
“हस्या के लिए उन शस्त्रों का प्रयोग करदे हैं, जिनकी प्रकृति मे कमी कल्पना मी गहीं 
को भी | फिर पशु सरा-डरा-सी बात पर झाक्रमण के सिए ऋूठ तहीं हो उठसे, 
बल्कि ये तमी प्राकरमभ करते हैं, भव ये या तो भूल के मारे पायस हों, या जब सुद 
उनपर प्ाक्रमण किया जाए, झौर या जब उम्हें भ्रपने बच्चों की सुरक्षा पर प्रांज 
प्रामे का डर हो। परस्तु हम मगुप्य बिप्तकुछ योथे बहानों पर, युद्ध के रंगमंच पर 
किसमे दुःशान्त भभिनय करते हैं ? ” 'पपने ध्रुप्रों से प्रेम करो', में प्रपते सामियाँ 
के प्रति एक उचित मनोमसाव रशने का प्राग्रह है। इसमें केवस्त पर-प्रति रोप की मांग 
नहीं है--मप्रतिरोध में घृणा भौर प्राम्तरिक हिंसा शेप रह जाती है भौर प्राघार- 
भूत दाक्ति-सालसा भछूती दच जाती है--अल्कि प्रेम की माजना को मांग है। 

३० दस्त स्पेक जमेनी!, चल पेंट पौरर, पृष्ध ५ 
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अप्स की दिस्ता यह है कि हम छंसार को पुद्ध भेसी दुराई से तब तक मुयत महीं करा - 
सकते, जद तक हम उससे उत्पन्न होनेबाले कष्टों को सहन करमे को उध्त ने हों। 
जहां तक सम्मव हो, दूर्मे ब्ब रता से भोर भपमे प्रासपास के संसार की हस्या-मरी 
वासनाप्रों से प्रसग रहने का प्रयर्न करमा चाहिए प्रौर यह प्राथा करनी 'भाहिए 
कि किसी मे किस्धो दिन स्वस्थतर सिद्धान्त के विकास का मौका प्राएगा। घृणा से 
उम्मत्त इस संसार में हर्में प्रेम के सिए एक ज्योति जलानी हौ होगी। 
कहा जाता है दि बुराई को केवल बल्त द्वारा ही संयत रखा जा सकता है पौर 
इस संघर्ष भौर हिंसा से भरे संसार में मदि न्याय की रक्षा न की जाए, तो वह मर 
जाएगा । पर क्या प्रेम-मावमा पर इढ़ रहने के परिणामों की चिन्ता करमे का काम 
हमारा है ? इसका घ्यान परमार्मा रसेगा कि बुराई पर भच्छाई की विजय हो । 
हमारा कर्ठेव्य यह है कि सबंदा झौर सत्र प्रेम के विधान शो सामू करें भौर कमी भी 
कार्यसाघकता, स्याषद्यारिकता, प्रस्तिष्ठा, सम्मान, सुरक्षा भादि के फमेसों में, जो 
सबके सब भय भोर प्रहुँकार से उस्पन्त होते हैं, पड़कर राह ने मूर्से। एक सामान्य 
(सांम्फे) पित्ता में विश्वास रखते हुए हम ऐसी प्रणाली के साथ कमी घहमत महीं ही 
सकते, जो मितान्त प्रजिघार के साथ मनुष्यों के इसी को विनाप्त करती है। ईपवर में 
दिद्वास करनेवालों को युद्ध का, बुद्धिमत्ता भौर प्रेम की भावमा का विरोधी होने 
के कारण, विरोध करना ही होगा। भाष इसे भादे किसी तरह क्यों म दिपाएं किसु 
युद्ध सोगों के एक समूह का सोगों के दूसरे समूह पर हृप्या प्रौर विनाश्न द्वारा भपनी 
इच्छा लादतमे का प्रयत्त-मात्र है। युद्ध की छड़ें सोगों के हृदय में, प्रभिमाम भौर 
भय में, ईर्प्पा प्रौर स्तार्थ में हैं, चाहे ये दुबंसताएं राष्ट्रीय वामा भी धारण बर्पों न 
कर से! 
हुया हम 'पमित्र', म्यास्य' या 'रक्षास्मक' यूद्धों में माग रहीं से सकते ? इस 
बिपय में ईसा का उत्तर स्पष्ट भौर मिश्चायक है। जन ईसा के शिष्य स््ुर्भों से 
उसे बधाना भादहते थे, उमके उद्देश्य से बहुकर तो भ्ौर कोई पवित्र उद्देश्य हो नहीं 
सकता | वे केवस पृष्वी फे राज्य के सिए नहीं, प्रपितु परमात्मा के राज्य के 
छिए सड़ता भाहते ये, जिसके सामने देशमधित का बड़े से वड़ा दागा फीका पढ़ 
जाता है। परम्तु इस रांसार का उद्धार णस्त्रों के प्रयोग द्वारा गहीं ही सकता। 
इसका उडार केवस मप्ट-सहनपूर्ण धैर्य भौर कस के मलिदानपूर्ण प्रेंम ठारा ही 
हो राकता है। फोई घदता नहीं, फोई प्रतिशोष नहीं---म राष्ट्रीय, न म्पस्तिगत । 
हम यह नहीं कह सऊते कि प्रेम के सिद्धास्त को केवस स्पजितगत झम्जर्शों तक 
ही सीमित रपा जाए भोर उसझा क्षेत्र सार्वजमिक तमभा प्रस्तरराष्ट्रीम सम्पस्धों 
तक न बढ़ाया जाएं। ईसाई बेवना उन्नत हो रही है ; प्ौर इसीलिए पन्द्रह वर्ष 
पदसे सेम्देप में हुए एफ सम्मेसत में प्रार्केगिशपों प्रौर शिशपों ने पोपज्षा की थी 
कि मुझ ईसा के विक्ञारों से वेमेस है।” हम यह प्नुभ करने सगे हैं वि यदि 
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हम सम्य समझे जाता चाहते हैं, तो हमें झुद्ों का भामूल उन्मूलन करने का प्रयत्त 
करना चाहिए | मह मानवोय चेतना का विकास ज॑सी एक वस्तु है--सही भौर 
गसत के हमारे विवेक में वृद्धि । 


युद्ध को प्रान्तियां 


जिसे हम गलत समझे हैं, उसके कारण इस संसार ने इतनी वेदमा-हुरता 
नहीं सह, जितमी कि जिसे हम ठीक समभते हैं, उसके कारण। भप्रपराधिमों श्ौर 
गुंडों दारा संसार को दिया गया कष्ट भसे प्रादमियों के दुष्कर्मों के परिणामस्वरूप 
मिल्ले कष्टों की सुसना में वहुत कम है। घामिक युद्धों को ईसाई घर्च का प्राशीर्वाद 
प्राप्त था। न्‍्यायोधित मंत्रणा र केवक्ष भपराधियों को दी जासी पी, प्रपितु सत्य 
उगलवामे के उपाय के रूप में साक्षियों को भी सहन करनी पड़ती थी। भ्रश्प वेतन 
के लिए कठोर परिश्रम करवामसे, वाल-प्रम, भ्रौर दासता को म्यायोत्रिस माना 
जाता था। प्रच्छे मागरिफ युद्धों को मी सम्प यीवन की स्वामाबिक घर हाति- 
रहित संस्था मानते रहे है। परन्तु हमारे वंशज राष्ट्रों के रूप में हमारे सामाजिक 
ब्यवहार को उसी प्रकार सज्जाजनक सममेंगे, बैसे भाज हम मलपूर्बक सठी-प्रया 
शभ्रौर दास-म्पापार को सममते हैं भ्ौर हम पपने वंक्षमों के दृष्टिकोभ को जितना 
शीघ्र समर सकें, मामव-जाति के सिए उतना ही मस्ता होगा। इन मामसों में हमें 
कृत्रिम उपायों द्वारा बबरता की दक्षा में रता जा रहा है। बास्तविक क्तरा 
दुष्ट लोग नहीं हैं, भपितु कानून का पाप्तन करनेवाले, दयालु भौर परिश्रमी 
साधारण नागरिक हैं, जिनपर राष्ट्रीयता का उन्‍्माद सबार है, गर्योकि उचित 
भ्रौर भनुषित के घारे में उतके बिचारों को जान-यूक कर पौर सुयोखित इंग से 
विकृद्त कर दिया गया है। कोई बुराई सामाजिक प्रणाक्षी में जितगी प्रधिक गहरी 
पैठ घाती है, उसके विवठ्ध मनुष्य को प्न्तराश्मा को जगाना उतना ही प्रधिक 
कृठिस हो जाता है। प्राधारमूल विचारों को, भौर भनोवेगों से सम्दद जमी हुई 
भ्रादर्दों को उकाड़ने की प्रक्रिया यहुत कष्टप्रद होती है। हमें स्थिरतापूर्वके एक 
सुुद्धद्वीन संसार के लक्ष्य की ग्रोर बढ़ना है। मामव-स्वमाब मूप्ततः सुधट्य है, भौर 
इसके भविष्य की घंमावनाप्रों की स्तोज की जानी भ्रमी शेप है। पहले की भपेक्षा 
भर प्रधिक भच्छे वन जामे के दाद हम प्नुमव करते हैं कि जितने प्रश्ते हम प्रव 
हैं, भविष्य में उससे भी प्रधिक भ्रच्छे बन सकते हैं। यद्यपि एक भ्रथे में, परमाश्मा 
का राज्य पृष्वी पर कमी भी उपलब्ध महीं होगा, फिर भी एक भौर ध्र्थ में यह 
सदा उपस्तण्ध हो रहा है। संसार कमी भी विसकुल महिमा-सून्य नहीं रहा, मसे ही 
वह देसा म हो, जैसाकि उसे होना चाहिए। दुराई को मानना--भनुम व क रणा-- 
जो मानव-स्वभाष भौर मायव-संस्थाप्रों में जिधमान है, औौर जिसके कारण भाज 
स॑सार में प्राय स्गी है, पागे प्रगति की प्रस्तावमा है। हमें धान्ठि के लिए दुढ़- 
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संकल्प को विकसित करना है प्रोर ऐसी परिस्थितियां स्पापित कर देसी हैं, जिनमें 
युद्ध का भ्रभियान प्ाकर्षक दे रहे। मानव-स्वमाव सारतसः प्रमुदार है प्रौर उसे 
प्रकर्म प्य भी कहा जा सकता है। केवल तीद्रतम प्रावहयकता ही उसे -णया कर 
सक्तिय बना सकती है। यह केवल ्रान्तरिक भौर घाह्म ग्रावश्यकताप्रों की प्रेरणा 
के प्रधीन ही परिवर्तित होता है ; परन्तु परिवर्तित यह भ्रवषय होता है। पदि यह्‌ 
परिषतित म होता, तो मनुष्य कभी का एक सुप्त जाति बत चुका होता । मानव- 
मन की भांति सुधदूय वस्सु भौर झुछ नहीं है। मनुष्य भरमी भी निर्माण की दशा 
में है; उसका निर्माण पूर्ण नहीं हो चुका । 
सम्य राष्ट्र धीरे-घोरे यह समझते लगे हैं कि युद्ध मिबादों का मिर्गम रूराने 
का पुराना पड़ गया दरीका है। भाधुनिक मुद् में उद्देष्यों के भनुपात में एतनी 
पझ्रधिक हत्या होती है कि प्रतीत में युद्ध को उ चित ठहराने के भ्िए जो युक्तियां प्रौर 
भमोमाय प्रस्तुत किए जाते थे, वे भब समर्थनीय नहीं रहे । हृत्मा करता भौर जीवस 
को प्रसहाय घना देना मामव-स्वमाव का भ्रतिवार्य प्रंग बतामा गया है। स्पंगसर 
लिखता है, “मलुप्य शिकार-मीवी पशु है। मैं इस छात को बार-बार कटूंगा । धर्म 
के सब प्रादर्ण भौर सामाजिक मैतिकतावादी, जो इससे कुछ धागे होना या झातरा 
चाहते हैं, ऐसे शिकार-जीवी पशु हैं, जिनके दांत टूटे हुए हैं, प्ौर जो दूसरों से 
इसलिए भृणा करतसे हैं कि वे प्राऋृमण करते हैं, जिनसे मे धड़ी सतकंता के साथ 
बचते रहते हैं ।” राष्ट्रीयता के विषय में हास में ही प्रकादित एक पुस्तक में वही 
सेखक सिश्षता है, “युद्ध की प्रावश्यकता न तो राष्ट्रीयता में नियास करती है, 
मे राष्ट्र में, प्रपितु इसका निवास सो मानव-स्वमाब में ही है। ऐसे का की 
प्रस्पाशा करना, जिसमें मनुप्प दूसरे मनुष्य-समूहों से संभर्ष करने के लिए प्पमे 
प्रापको समूहों के रूप में संगठित करता छोड़ देंगे, केबल भादर्घलोक (यूटोपिया ) 
मी दश्पना प्रतीत होती है।”' मनुष्य कोई शिकार-जीगी पशु महीं है, जो प्रपमे 
निबंलतर पड़ौसियों कौ सदा शा ही जाता हो। मानब-प्राणी हिस पशुप्रों के समान 
महीं है। फिर, मामबौय बतवि-मुश्यतया प्रधिगत है, सहम प्रवृत्तिक महीं। इस 
घर्ताद का निर्धारण फीबाशु-कोपों दारः महीं दोठा, जैसे ठठैयों प्रौर चींटियीं के 
बर्ताव का होता है। समुद्र पार जाने के सिए हमारे पंथ या मछ॑सियों की तरह पर 
मही मिफश्ततते, भपितु हम बिमास और जहाज मनाते हैं। मनुष्य की इस विशेषता 
के कारण ही वह दोष सृष्टि से उत्कृष्ट है। वह परिस्थितियों के प्रमुकूस प्पने अति 
को दास सकता है। युद्ध-प्रेम कोई सहज प्रवृत्तिक मनोवृत्ति नही है, प्रषियु भभिमत 
मासस्तिक सादत है। भ्राज का समाज भाहता है कि हम युदक्षेत्र में जाफर कप्ट 
उठाएँ प्रौर मर जाएं, जैमे प्रन्य कार्सो में यह चाहता था कि लोग मारमबति दें 
या बगस्ताथप के रप के नीचे सेटकए मर जाएं। हमारे मम सामाजिक स्यच्रस्पा 
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द्वारा विकृत कर दिए गए हैं। बर्मो भौर गोसों के मय से अद़कर भय समाज का 
है। इसे झाड़ फेंकने के लिए हमें मानसिक भार सामाजिक रुढ़ियों की स्तीक में से 
बाहुर निकल्तना होगा। हमें मसोवैज्ञानिक वातावरण को बदसना होगा । 
पशुप्ों को पालतू बनाए बाने से पहले शिकारी एक सामाजिक कर्तेम्य को पूरा 
करता था, गर्योकि वह श्विकार द्वारा साथ की व्यवस्पा करता था। पभाज उस प्रयो- 
जम के सिए धिकारी की प्रावश्यकता नहीं है; फिर मी शिकार सोकाआार (फैशन ) 
की वस्तु वना हुप्रा है, क्योंकि 'बीविका के सिए शिकार' का स्थान “प्रानन्द के सिए 
छिकार' ने से सिया है। इसी प्रकार जय हम प्रसम्य प्राक्मणकारियों से घिरे रहते 
थे, सब सेमिक जीवन को प्रधिक सुस॒हाय बनाने में सहायक होता था; पर प्राज युद्ध 
भ्रमिवार्य है क्या ? केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो ऐसे कारणों से हत्या 
करता है, जो कुछ कम या भ्रधिक प्राधिविद्यक (मंटाफीजिकस ) हैं; किसी प्रदेश पर 
पुराने पढ़ गए दाबे के सिए, किसी सुन्दरी को पाने की बचकानी-सी इच्छा के 
कारण, सम्माम के सिए या किसी एक स्पास फे वजाम किसी दूसरे स्थान पर सीमा- 
रेसा शींनने के लिए | जब किसी संस्था को प्रौर भागे घसाते रहने की प्रावएपकता 
समाप्द हो जाती है, तो हम भपनी उन पषिगत इचियों को तृप्त करने के सिए,जो 
दीर्थकासीन प्रादत के कारण उत्पन्न हो जाती हैं, प्रवास्तविक कारण गड़ मेते हैं। 
मुछ समय तक युद्ध राजाप्रों तपा उच्चतर वर्ग के ्लोगों कै सिए एक फ्रीड़ा-अति- 
योगिता-मात्र था, जिसमें पुरस्कार सम्पत्ति भौर सम्मान ये ।* युद्ध भ्रपने-भापमें 
एक सत्य बन गया था, एक उत्तेजनामय छेस, पूंजीपतियों का एक निहित स्वार्भ । 
जो सोग युद्ध में भाग सेते हैं, वे बुरे प्रादभी नहीं होते, झोकि यह समझते हों कि 
थे कोई बुरा काम कर रहे हैं, भ्रपितु वे मसे भादमी होते हैं, जिनका मह पका 
विष्यास होठा है कि वे ठीक काम कर रहे हैं । जब तक सत्ता प्रौर सफसता की 
पूजा होती है, तब दक सेमिक परम्परा, प्रपने यांत्रिक प्रमासवता के प्राघुनिक रुप 
में, फलती-फूसती रहेगी। हमें प्रपने जीबम-मूल्यों को बदलना द्वोगा; हमें यह 
मानता होगा कि द्विसा समुदाय-भावना का दुर्भाग्यपूर्ण उल्लंघन है प्रौर हमें संतोप- 
जनक सम्वरप स्थापित करमे के भ्रस्य उपाय श्ोजने होगे । किसी जगह मर्नाई शा 
में कहा है कि किसी वस्तुतः सम्य समाऊ में को़्ों की सद्धा प्रसम्मव होगी, बर्षोकि 
१ चास्से सास्नोज्ोस “दि राश्स आफ दि यूरोपिबस सिविज्ञाश्सेरान! में शिस्तता है, 'गुद 
को ( मनयदुग में ) भमीर लोग ढोई इमोस्य मईी समझते मे, भपितु उसे एक झरानख की बस्तु 
स्ममरे मे) और पशं तक डि उसे राप्रु के राज्व को शटरर पा रात्रु को केद करफे भौर उसढ़ी 
प्राण र॒दा के लिए बन से कर सम्पत्ति प्राप्त करमे रा सुभवसर समभत्रे ये। कमौ-रूमी यूद के 
स्थान पर एक ही ऐेश के भ्रमिजादभगे के लोगों में इश्ले से तय की हुई छड़ारयों का भायोजन 
कद जाता था । ट्ममेंट का मश रूप यदी घा, मिसमें दोनों पदों के शोग युद्ध के से दी रास्तों 
से रूड़ठे बे और पिन प्रतेतक्षियों को मे घोर से गिरा देते मे। सन्‍्दें कैद कर स़पे मे भौर बन 
पाने पर ही उमें छोड़ते ये |! 
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किसी भी स्पर्णशित को इस बात के लिए तैयार महीं किया जा सकेगा कि गह किसी- 
को कोड़े मारे। परन्तु ग्राझ्न स्थिति यह है कि कोई भी भला जेल का सिपाही एक 
रुपया सेकर कोड़े मारने को पैयार हो जाता है ; संमशतः इसलिए नहीं कि गह इसे 
पसन्द करता है या दंड धास्त्र की दुष्टि से इसे द/खनीय समझता है, प्रपितु इससिए 
-कि उससे इप्त थात की प्रत्मासा की जाती है! यह सामाजिक भपरयासाप्तों के प्रति 
आाजापाक्षम की भावना है। युद्ध की करुणा भौर झुश्सितता इस बात में है कि हप- 
में कोई बुराई न होते हुए मी हम इसमें साग लेसे हैं; इसप्तिए महीं कि हम किसी 
प्रकार कुर है, एश्कि इससिए कि हम दयालु होना चाहे हैं। हम मर्दों में भाग 
सेते हैं प्रजात॑द्र की रक्षा के लिए, संसार को स्वाधीनतसा दिसाने के लिए, प्रपनी 
स्त्रर्पो और बच्चों की रक्षा करने के सिए भौर भपने पर-बार का बचाव करने 
के धिए। कम से कृम हमारा विए्णास यही होता है! 
जिस प्रकार नर-मांस-मकण, सर-मुंड-सं ग्रह, गायूगरतियों को जीते थी बसा 
देना, धौर इन्द्रपुद समाज-विरोधी हरय समझे जाते हैं, वसी प्रकार पुद्ध को भी 
एफ पमहा भयानक दुराई समझा जाना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना भाहिएं 
कि नैत्तिक प्रमाप (स्टेंदरई ) राम्पों पर भी शागू होते हैँ।। जो कर्म स्पक्ति के लिए 
घुरे सममे जाते हैं, वे ही राज्य द्वारा किए बामे पर उचित भौर ठीक भहीं गन 
सकते । युद्ध, जो बड़ी संस्या में सोगों हरा की गई हृए्या प्ौर चोरी है, चाहे 
कितमा भी भावश्यफ भर्यो न हो, है दुराई ही। 
महू युवित प्रस्तुत की जासी है कि साहस भौर त्याग, कर्तंब्प के प्रह्ति सिप्ठा 
श्र दसिदाम के लिए उद्तता इत्पादि कुछ सैतिक गण हैं। सैमिक का पड़प्पन 
क्रय दावा युद-यंत्र के प्रति उसकी स्वेच्छायूवेक वश्यता-स्वीकृति के सारण ही धो 
है। पद युद्ध के कल्पता-सहुल वर्चेन, उसकी महिमा प्रौर संकेटों का महाकार््यों 
की पद्धति पर वर्णत करने के कारण ही समय हुप्ता है। युद्ध को सम्पता धौर प्रगति 
का एक साथम माता जाता है, सदुगुणों भौर भ्रामन्‍्द गंय एक स्लोत ।" धुराने प्रार- 
स्मिक दिमोर्मि पुद्ध प्रपेशाकुस मिर्दोप वस्तु थे, मुगऊ्रेबासी की प्रतियोगितापों की 
एक माता को भांति, जिसमें योद्धा सोग एक-एक करके प्रापस में लट्ते पे । यहां 


१- द्ीशाके से हुलना डीजिए, “ “मोड रेस्यट्रेट! में स्थास्प झौर पवित्र युझ् के सोप्प 
सौखगे का शिस बूसबाम के साथ बएऐन किया गया हे, उसद्री भोर से केडन कुल भीड़ छप्ण- 
द्रष्यझो ने अपनी घोर्से मम हों हैं ** जो जाति स्वाती शांति की मरीमिक सपा भागा से जिफ्ती 
रइठी है, बह भपते गोरदपूपे अजरदद में सर॒जहररर शष्ट दो झाती दे भौर इसके सतार का भी 
ओर स्पाव सदी रधवा “शुद्ध सफर से कभी समाप्त कर दिया झाण्गा, भ् झयशा में केवब हे री 
है, भा] भत्वम्त भनैविड़ भी। रस्पना कीजिए : इससे मानज-्भामा को सनेक ऋषरयड 
औष् शाहियिवां अस्पविकसित रद खांसी झोर सारा संसार भशंदार के एक मिल मनिर में जे 
पहुंचाए ।० देखिए 'दस स्पेड़ जागो रूत तपा पैर (१६४१), द८फ ५९-९० 


युद्ध प्रौर प्रहिसा २५३ 


सक कि मध्य युग में भी लोग सेनिक पेशा प्रपता लेते थे भौर भपने-भापको प्रति- 
इन्द्ती राष्ट्रों के हाथों वेतन भोगी सैनिकों के रूप में युद्ध के लिए मेच देते पे । इन 
राष्ट्रों से उनका प्रपता कोई सम्बन्ध न होता था। वे उन राम्यों के लिए ह॒स्याएं 
करते थे, जिनके प्रसि उनकी कोई निष्ठा नहीं होती थी। परन्तु भाभुनिक युद्ध, 
जिनमें क्‍ग्राक्मण फे बबर प्रस्त्रों का प्रयोग होता है, जिनमें जतसमुदाय के सबसे 
भ्रसहाय भौर सवसे कम जिम्मेदार तर्सश्वों का कत्से-भाम होता है, किसी भी राष्ट्रपर 
झा सकमेवात्ती भयंकरतम विपत्ति हैं। स्त्रियों प्रौर वच्चों का सम्वर सबसे पहले 
झाता है। मनुष्य की सूर-मूक बकमक पत्थर से हस्पात तक, इस्पात से घारूद सक, 
बाझुद से विपेसी गैस प्रौर रोगों के कीटाभुझों तक भागे बढ़ भाई है। युद्ध भ्पने सघन 
स्वरूप स्‍्ौर दूरगामी परिणामों के कारण यंत्रों के प्राघुनिक संसार में सम्पता के 
सिए भयंकर संकट बन गया है । यह प्ारीरिक हिसा तथा परत्रु के विरुद्ध पृणा 
के निरस्वर प्रचार, दोनों के द्वारा ममोबेगों को पाद्विक वना देता है। यह परेसू 
मीति के शिए पठति के रूप तक में प्रातंकबाद का प्रयोग करने के झिए हमें तैयार 
कर लेता है। बड़े-बड़े बिधवारकों मे इसके मेतिक भ्रप्टता सानेगासे स्वरूप का 
वर्णन किया है। सेंट स्‍्रागस्टाइन प्रश्म करता है, “युद्ध में क्या वात निन्‍दा योग्य 
है? गया यह तथ्य है कि मह उन सोर्गों को मारता है, जो सवके सब किसो से 
किसी दिम मरेंगे ही ? इस बात के लिए दुर्बशचित्त ब्यक्ति युद्ध की गिम्दा करें 
तो करें, किम्तु धामिक स्यक्षित महीं कर सकते | मुद्ध में जो निन्‍्दनीय वस्तु है, 
वह है हानि पहुंचाने की एच्छा, प्रदम्य घृणा, प्रतिशोष की उग्रता, धौर प्रभुस्त 
जमाने की वासना ।” ताल्स्ताय से प्रपने महान उपन्यास युद्ध और पथान्ति' में 
शिक्षा है, “युद्ध का उहं प्ष्य हस्या है; इसके उपकरण हैं--जासूसी, देशद्रोह भौर 
देशद्रोह के लिए पोत्साहन, निवासियों का विनाप्त, सेना की प्रावश्मकताएं पूरी 
करने के लिए उर्हें सूटमा या उनका सामान चुरा सेना, भौर मिध्या-माषण, जिसे 
सेनिक कौप्ल कहा जाठा है। सैसिक पेसे के लोगों की प्रादतें हैं---स्वाधीमता का 
भरमाब प्र्थात्‌ भवुशासम, सुस्ती, भजान, ऋूरता, स्प्भिचार भौर मदिरापान की 
उन्मतसता ।” फ्रंडरिक महान मे भपने मन्जी पोडे विस्स को सिखा था, “यदि ईमान- 
दार झादभी घनने से कुछ साम होता हो, तो हम ईमानदार पग्रादमी बनेंगे, प्रौर यदि 
उग मनना भावशयक होगा, तो हम ठग बनकर रहेंगे।”' जो कोई भी युद्ध के 
कारण होनेबाली प्रमार्ों की सामाम्य गिरावट से, युद्ध के रष्टों प्ौर प्रार्कों से 
भौर मानव-जाति की यंत्रणा से परिचित है, वह कमी भी वीरस्व भ्रौर विजयों का 
२० १०-२४ | तुलना कीजिए, “किसी भी शासक के लिए शपनी गुप्त महछ्यारदाभो को 
ध्लिपाने का सरसे भष्दा तरीका यह दे कि बइ अपनी गुप्त बोजनाभों को प्रकर करने के लिए 


डपयुश्त समय भाने तक शाम्तिपूर्त मनोमावों का प्रदर्शन करत खें।”. --फ्रे डरिक 
*पोशिरिकल रैश्यमेंटर (१४६८) प्प 


रभ्४ धर्म भौर धमाय 


प्रतिरंजना के साथ वर्भन महीं करेगा। युद्ध में हमें सव भ्रपराघ एक जगह पतीभूत 
रूप में दिखाई पड़ते हैं। ड्यूक भ्राफ वलिंगटन मे कहा था, “इतनी वात मेरी मान * 
रस्तो कि सदि तुमने युद का केदस एक भी दिन देख सिया, तो तुम सर्पशविविश्ाप्तो 
परमात्मा से मही प्रार्थना करोगे कि तुम्हें फिर युद्ध की एक घड़ी भी स देसनी पड़े ।'' 
साभोस्से का कथन है कि “विजय को प्रन्ट्येष्टि संस्कार की जिधि द्वारा माया 
जाना चाहिए ।”! ९ 

कहा जाता है कि युद्ध तो एक ऐसी ड्राई है, जिससे वच्च पाना सम्मव गहीं: 
है; यह एक विपत्ति है, परमारमा की भोर से भेजा गया वैवीय कोप, एक प्राकृतिक 
महाविपत्ति, भूकम्प या तूफाम, एक ऐसी वस्तु, लिसका ध्यक्षितयों से कोई सम्बन्ध 
महीं है। भ्सम्य प्राक्मस्ताभरों का प्रायमन टिट्टियों के दस या रोगों के कीटाणुप्रों 
के बादस के प्राशमण से मिसता-मजुसता है भीर हमें उस प्राक्रमण का प्रतिकार 
बस-प्रयोग दारा करना चाहिए | परस्तु युद केवप्त परमात्मा के इृस्य फे झप में 
या प्रकृति के मियरमों के भनुछार महीं होते; कै तो मनुष्यों द्वारा, प्रौर जो प्रधिक्षण 
ममुष्यों को दिया जात है, उसके द्वारा रसे प्राते हैं। वे लव हक प्रनिवार्य हैं, 
लव तक हम दागित की राजमीति को स्वामादिक मामते हैं। यदि स्याय भौर सहि- 
ध्णुता की मान्यता को सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य के भ्रधीन कर दिया जाएगा, 
तो “जंगल के कासूम” (भ्रराजकता) पर विजम महीं पाई जा सकती | यदि राज- 
सीतिक यथार्थवाद का भर्य यह है कि मुझ को स्वाभाधिक माना जाए, तो हम मान 
वीय॑ स्वतन्जता को प्रस्बीकार कर रहे होते हैं। पृथ्वी पर दान्ति की स्पापना एक 
विदवास का काम है, नियतिवाद के विरुद्ध स्वतस्त्र संकस्प का एक कार्य ! 

पुछ सोप कहते हैं कि जब घर में प्राण सगी हो, हमें प्राग का मुफायण्ता प्राम 
से करमा चाहिए ; पर प्रन्म लोगों का विचार है कि पामी भम्नि-म्पालाप्री को 
मुम्य सकता है, भाग महीं। “प्रस्त्र भस्त्र से ही धराम्त होता है।”" यदि हम भी 
पल में ही बिए्बास रखते हैं, तो हम उन साज्ियों को दोप सहीं दे सकते, जो माग- 
वीय संरूस्‍्प को तोड़ने के लिए बल का सुस्पष्ट, बैज्ञाभिक भ्ोर निष्ठृर रीति 
सेप्रयोग करते हैं। पर गया हम बस-प्रयोग भौर यमकाने की भीति भ्रपता कर 
फािय्म को परास्त कर सकते हैं, जबकि इस्हीं नीछियों पर वह फसता-फूलता 
है? हमारी युवित होती है कि भाज सम्यता की परम्परा को एक मये प्रकार की 
पझसम्यता (वर्बरता) से सतरा पैदा हो यया है; यह गई घसम्यठा प्रतीत की 
किसी मी दकित की प्रपेशा भ्रभिक दुर्जेय है, क्योंकि इसके पास प्रत्यधिक धपित- 
धापती बेज्ामिक धौर तबनीको उपकरण हैं। इस बयेरता की मुख्य विधेषठा 
एक प्रफार का सामाजिक यन्त्रीकरण है, जो कसा पौर स्॑स्कृधि को, विशान प्रौर 


३६ छाप्रो का पन्‍्ष, ३१ 
९- भरत भलेण रम्यवि 


युद घौर भहिंता २५५ 


दर्दाम को सत्ता के लिए संधर्ष में साधन से प्रधिक कुछ नहीं सममज़ा । उसके लिए 
कुछ पुनीत नहीं है, न पुरुष त स्त्री न बच्चा, न थर ने विद्यालय मे धर्म। राग्य 
को एक विशास समाज के झप में संगठित किया गया है भौर सम्पूर्भ मौदिकवादी 
प्रणाली को कियान्वित कर दिया गया है। तासी जर्मनी, जहां सेमिकवाद हिस्र 
राज्य का प्रमुख कृर्य है, पल के सिद्धान्व का धरम उदाहरच है। साई बत्डविग 
के इस प्रसि वक्‍तम्य का, कि रक्षा का एकमात्र उपाय प्राक्तमण है, प्र्य यह 
है कि यदि हम प्रपती रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें स्त्रियों भौर बच्चों को छर्तु 
की भ्रपेक्षा मी म्धिक क्षीमता से मार डाशमा होगा ! मदि शत्रु विपैसी गैस का 
प्रयोग करता है, ठो हमें भी वही करमा होगा। यदि श्त्रु प्रनिवार्य सैनिक भर्ती को 
प्रपनाप्ता है, तो हमें भी वही प्रपनानी शाहिए। प्तत्रु को परास्त करने के लिए 
हमें भी उसके समान बनना होगा। मित्र राष्ट्रों को सर्वांगीभ युद्ध के यंत्र बन नाना 
दोगा। हम कहते हैं कि प्रजात॑त्र सहिष्णुता प्रौर स्वाधीनता के सिद्धास्तों को 
प्रस्थायी रूप से कुछ देर के सिए छोड़ना ही होगा। हम प्पने सिए भी बही दासम- 
तंत्र प्रपमाएंगे, जिसे प्रपमाने के कारण हम प्पने प्रत्रु्ों से घृणा प्रदर्शित करते 
हैं। हमें बुराई का मुकाबसा शरुराई से करना होगा, यहां तक कि हम स्वयं भी वही 
मुराई बन जाएं, जिसके विरुद्ध हम सड़ रहे हैं। शत्रुझों को जीतना तो दूर रहा, 
हम छत्ुभों को यह प्रवसर दे रहे हैं कि वे हमें ठीक प्रपती प्रतिमा बना से ।१ शस 
के नाम दिए गए स्तामिन के इस सस्देश से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह 
झतरा कितना बड़ा है, “भपमी सम्पूर्ण भ्रात्मा के साथ सत्ु से छुणा करिए बिता 
उसे हरा पाना भ्सम्मव है।'' हम प्रपने उद्देष्य भपने शरन्रुभों के उद्देश्यों से भिम्न 
___ ॥. सर ऐेडबर्द प्रिय, “यदि बह सिड्ट करने के छिप कि शारत्र डाला मामगद्य के बिस्य 
अपराण है, मै स्वयं भी शत्त्र ठा लै, तो में अबस्व इ। झपने उस पह़ौसी की भपेषा मुझ मता 
महीं हूं, जो यह सिद्ध करने के शिप शरत्र उस्रठा है कि बह इतक्म प्रयोग मेरी सपेक्षा भविक 
झभ्की तरइ करना जानत्म ई और श्सछ्तिए असे मुमपर शासम करने कम अधिकार है | उसका 
भौर मेरा रुरेश्य, उसझी भौर मैरी पश़ति ठीक पक जैसी है। य्यर तो मुझे बसपर गलपूमेक शासन 
करना है पा एते सुरुपर |?--दि फेय भोंक़ ऐन ए पश्तिशपैन! 
२. बिस्मार्क ने प्र॑ंस के प्रति जर्मनी फे बिशेष को शस कठोर बम्तव्य मैं भमिम्पक्त किया 
बा, “प््रंसीसियों को केवल भांखि हो अयंस रोइ रहने दिया आए, गिमते वे रो सके? 
भषम [विस्वस॒र में झन्र्र टितैनार ने 5 ्सैश के प्रति पएणा का एक गीत लिख था: 
हुम चिररबायी पुछापूर्षक शुणा करोये | 
इम झपनी प्रशा कमी ह्कगेंगे सही! 
हज के माम पर प्रणा, स्पश् के माम पर पुणा 
फ़िर से पृथषा, दवाष से पृषा 
इधौड़े पे घृणा, घुढ़ट से गण 
घुटते हुए छात करोड़ होगों को घ॒णा ; 
एम एक दोहर प्यार ररपे हैं सौर एक होकर फ्या कापे हैं 


र्श्४ धर्म प्रौर समाज 


अतिरंजमा के साथ वर्णन नहीं करेगा। युद्ध में हमे सब प्रपराप एक जमह घनी मृत 
झप में दिलाई पड़ते हैं। इयूक प्राफ़ वैसिंगटन ने कहा था, “इसनी बात मेरी भान 
रखो कि मदि छुममे युद्ध का केवल एक भी दिन देख सिया, तो तुम स्वशवितिशासी 
परमास्मा से यही प्रार्यवा करोगे कि तुम्हें फिर युद्ध की एक वड़ी मी न देखती पढ़ें ।” 
प्ाप्रोस्से का कथन है कि “विजय को प्रन्त्येष्टि संस्कार की विधि द्वारा मनाया 
जाना बाहिए।”! 

कहा जाता है कि युद्ध तो एक ऐसी शुराई है, जिससे बच्च पामा सम्भव गहीं 
है; पह एक विपलि है, परमारमा की भोर से भेजा मा दैवीय कोप, एक प्राकृतिक 
महामिपत्ति, भूकम्प या तूफास, एक ऐसी वस्तु, जिसका व्यक्षितर्यों से कोई सम्मन्ध 
महीं है। प्रसम्य प्राकान्‍्ताझों का झ्रागमम टिह्टियों के दस्त या रोगों के कीटाणुपों 
के बादल के प्राक्मण से मिसतठा-जुलता है भौर हमें रस भाक़मण का प्रतिकार 
बस-प्रयोग हारा करना चाहिए | परन्तु युद्ध केवल परमारमा के क्रय के रूप में 
या प्रकृति के भियर्मों के ध्रमुसार नहीं ्ोसे; जे सो मनुष्यों द्वारा, भौर जो प्रप्मिद्षाष 
मनुष्यों को दिया जाता है, उसके द्वारा रचे जाते हैं। वे तम्र तक पनिवायं हैं, 
जब तक हम दक्षित की राजनीति को स्वामाधिक मानते हैं। यदि स्याय भौर सहि- 
च्णुता को मान्यताभों को सत्ता प्राप्त करने फे उद्देष्ष के भपीन कर दिया जाएगा, 
हो “जंगल के कामून! (प्रराजकरता) पर विजग गहीं पाई जा सफती । यदि राज- 
मीसिक यथादेवाद का प्र्थ मह है कि मुझ को स्वामाविक माना जाए, तो हम मास 
वीय॑ स्वतम्त्रता को प्रस्वीकार कर रहे होते हैं। पृष्वी पर शाम्ति की स्थापना एक 
गिएवास का गाय है, सियठिवाद के विरुद्ध स्वतन्त्र संकल्प का एफ कार्य ! 

बुछ सोग कहते हैं कि जब पर में झ्ाग सभी हो, हमें स्राग का मुकाबसा प्राय 
से करमा चाहिए ; पर भ्रस्य सोर्गो का विचार है कि पाती प्रग्मि-स्वाज्ाप्रों को 
शुरा सकता है, झाग महीं। “अस्त भस्त्र से ही धास्त होता है।*'* यदि हम भी 
घन में ही विश्वास रसते हैं, तो हम उन साड़ियों को दोप यहीं दे सकठे, जो माग- 
वीय संकल्प को तोड़ने के लिए बस का सुस्पष्ट, वैज्ञानिक पीर निष्ठुर रीति 
स्ैप्रयोग करते हैं। पर गया हम शस-ग्रपोम सौर पमकाने को मीति प्रपता कर 
फासिएम को परास्त कर सकते हैं, जबकि इस्हीं सीतियों पर यह फसता-फूलता 
है ? हमारी युक्ति होती है कि भाज सम्यता की परम्परा को एक पये प्रकार की 
ससम्पता (बर्दरश्ता) से छपरा पैदा हो गया है; यह नई प्रतम्यप्ता शतीत की 
डिसी भी एक्षित की भपेद्या प्रपिक दुर्जेय है, गर्योकि इसके पास भ्र्यपिक शवित- 
शाली बेज्ञामिक स्‍घौर तकमीकी उपकरण हैं। इस बर्दरठा की मुस्य विशेषता 
एक प्रकार का सामाजिक यन्त्रीकरण है, जो कसा भौर संस्कृति फो, विजात घौर 


१. छात्रों का प्रम्ष, इ१ 
३. भर झजेद शाप्पथि 


युद भौर प्रहिंसा २५५ 


दर्दाम को सत्ता के लिए संघर्ष में साधन से भधिक कुछ नहीं समझता । उसके लिए 
कुछ पुनीत नहीं है, त पुरुष न स्त्री न वक्चा, न घर म विद्यालय मे धर्म। राज्य 
को एक विज्ञास् समाज के रूप में संगठित किया गया है प्रौर सम्पूर्भ मौधिकवादी 
प्रणाप्ती को क्रियान्वि्त कर दिया गया है । नासी जमेनी, जहां सैमिफवाद हिंस 
राज्य का प्रमुख कृत्य है, दस के सिद्धान्द का चरम उदाहरण है। सार्ड वास्डविन 
के इस प्रसिद्ध वक्‍्तब्य का, कि रक्षा का एकमात्र उपाय प्राक्रमण है, भ्रर्भ यह 
है कि यदि हम भ्रपमी रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें स्त्रियों मोर बच्चों को धत्रु 
की प्रपेक्षा मी प्रधिक शी घता से मार डान्नना होगा । यदि दातु विपैसी ग्रेस का 
प्रयोग करता है, तो हमें भी वही करमा होगा। यदि शत्रु प्रमिवाय सैनिक भर्ती को 
प्रपमाता है, तो हमें मी वही भपमसानी झाहिए। श्षत्रु को परास्स करने के लिए 
हमें भी उसके समान वनना होगा। मित्र राष्ट्रों को सर्वांगीण युद्ध के यंत्र बस जाना 
होगा। हम कहते हैं कि प्रजात॑त्र सहिष्णुता भौर स्वामीगता के सिद्धास्तों को 
प्रस्थायी रूप से कुछ देर के लिए छोड़ना ही होगा । हम भपने लिए भी वही घासन- 
हंत्र प्रपमाएंगे, जिसे भ्रपमाने के कारण हम भपमे छत्रुझों से घृथा प्रद्षित करते 
हैं। हमें भुराई का मुकावसा बुराई से करमा होगा, यहाँ तक कि हम स्वयं भी बही 
घुराई बन जाएं, जिसके विदय हम सड़ रहे हैं। शत्रुभों को जीतना तो दूर रदा, 
हम घन्नुभों को यह भ्रवसर दे रहे हैं कि थे हमें ठीक प्रपती प्रतिमा बना से ।* छस 
के साम दिए गए स्ताप्तिम के इस सन्देष्य से यह बास स्पष्ट हो जाती है कि यहू 
खतरा छितता बड़ा है, “प्रपनी सम्पूर् प्रात्मा के साप धातु से भुणा किए बिगा 
उसे हरा पामा ध्रसम्मब है! हम प्रपमे उद्देश्य पपने शशुभरों के उद्देश्मों से भिम्न 
8. हर ऐेदबई फ्रिग, “यदि यह सिड करने के लिए कि शारत्र दमा मानवता के विस्ड 
भपराष है, मैं स्वयं मी शस्त्र उस लू, तो मैं भव्य दी झपने उस पकसौ की भ्पेष्ा मुख मणा 
जहीं हूं, रो बद सिह करने के किए शरत्र उडाठा है कि बइ उसका प्रयोग मेरी अपेधा भषिक 
भभद्री तरइ करना श्यनता है झौर इसक्िए उसे मुरूपर शासन करने कय भजिकार है। इसका 
और मेरा उरेश्ग, स्सकी भौर मेरी पद्धति ठीक एक जैसी है। दा वो मुझे उसपर गलपूर्षक शासन 
करना दै या इफे मुछ्पर )!१--दि पेख भोकि ऐस इगशिरापैन! 
९. बिस्मार्क ने फ्रांस के प्रति अ्मेनी के गिदेष को इस कठोर गष्तम्प में भमिम्यकत किया 
था। “फ्रांसोसियों को केशल झांखे दी भांख रोष रहने दिया जाए, मिनसे वे रो सके।? 
प्रबम (विश्वण्द्ध में भम्प्टे रिसैगार ने 'इम्लेंड के प्रदि एणा का एक गीत लिखा का: 
हुम चिरत्वामौ पुखापूेक एुछणा करोगे | 
इम्र फ्रपती एसा फमौ (यामेंगे सही । 
अल के नाम पर इणा, सक्‍ह दे साम इर पूछा 
सिर से घृदषा, द्ाव से पृणा 
इथोड़े से पुा, मुजृट से बृदा 
घुटते हुए सात करोड़ कोगों को हे |] 
हम एक दोडर प्यार रूपे हैं सौर एक होकर ८या करऐ हैं 


आई की 


श्प्र्ष घर्म प्रौर समान 


मन कॉप उठता है। युद्ध मयंकर होने पर भी दो गुराइयों में से स्यूततर बुराई है। 
युद्ध ही एकमात्र तरौका है, जिसके द्वारा प्रात्मिक वस्तुओं में मनुप्य की निष्ठा को 
जीवित रसा जा सकता है। यूनानी सोग ग्ज॑क्सेंस के गुसाम वनने के बजाय उससे 
सड़े, यह उन्होंमि ठीक-ही किया। भमेरिकायासियों मे बार्ज तृतीय के भधीन रहने 
के बजाय युद्ध करना पसन्द किया, यह मी ठीक ही बा। फ्रांसीसी '्मन्तिकारियों 
मे प्रात्मिक स्वाभीनता प्राप्त करने के लिए मनुर्प्यों का खूम बहाकर ठीक ही किया। 
इसी प्रकार नासीबाद का भन्‍्त करके हम भी ठीक ही कर रहे हैं। कुछ युद्ध ध्याम्य 
पुठ होते हैं। 

परन्तु प्रत्येक पुद्ध को सड़नेवाले दोनों गिरोधी पक्ष भपने-भाषको स्पाम्य ही 
बताते हैं।* स्पाय गया है ? यदि यह शितरणार्मक स्थाय है, तो सम्पत्तियों के भब- 
सरों के, कच्पे माल के, घृष में बिय्यमान स्पानों के, भ्रापिक प्ौर राजमीतिक प्रभाव 
फे क्षेत्रों के प्रन्याम्प या भसमान बंटवारे को ठीक किया जाना घाहिए। यदि स्पाय 
का पर्भ यहू हो कि किसी भी राष्ट्र के महस्व भौर उसकी सम्पत्ति के मीच ठीक 
भनुपात रहना चाहिए, यो महत्व की कसौटी गया है ? वह जनसंक्या है, शक्ति, , 
संस्कृति या सरफारी कामकाज का प्रनुभव ? बया कोई ऐसी विधान-स्पज स्पा है, 
जिसके सिए हम मुद्ध बरते हैं ? बया हम इस भात का प्राग्रह करते हैं कि किसी भी 


३० “भव परमात्मा भाप सबड़ी रदा करे भोर परमाष्य स्वाय का साथ दे?--मेबाशत 
औन्बरलेन (१ मात्र, १६१३) “*“झोर हम सद्यपूबेक भपना मामला परमाप्मा को सौपते हैं।-- 
राज आर बष्ठ (१ सितस्बर, १६१६) 

“परमारमा भापका प्ताद दे--नप्रेमबृट (मझदूर इलीप 'जिरोपी दछ्त' दी झोर से) “दिम्प 
मगगदिवान मो शस्य में रह रिस्ास के छाब“'??--सर झार्निपरट सिंक्तेबर (डदारदलीय 
बिरोदौरल की भोर से) 

+हमर बेगल यद चाइते हैं कि संगशक्तिमान परम्स्श्मा, बिसने इस्परे शर्त्रों को ध्यशीरा 
दिया है, दूसरे एष्दों को भौ बान प्रदान करे?! दिस्लर (शेनसिप रा भाफ्य) 

“हमारे सुद् को सर्बशावितमान परमात्मा का झारीबर प्राप्त है।?--पैसिईंट मौतिफी 

“मारे सम्मुल भों भग्निपरीया डपस्कित है, उसमें पएमाश्मा हमारी सहायता करें।/ 
छुँगजरी का भा्ेगिशाप तथा जे के झन्य पदाधिकारी 

अबदि भाप इसरर विद्यार करें) तो यह गढ़े सेरब की बात है कि इतने महान पर में 
दरमात्म ने भाषकों झपना मित्र चुना है ।--कैनन सी ० मौर्सन रिमिय 

१टम परमात्मा का धन्यदाद करते हैं कि बसने इसारे रास्तों को इतनी शम बिजय प्रदान 
कोइ डसे बम्पवाद देते हैं कि शावाम्दियों पुराना भम्पाय गसहझ्ी दृपा पे मष्टऋष् हो गया “7?! 
--दोपैंड पर कप्डा होने के विफ्य में ध्यप्पारिमिक परिकर डी पोफ़्या में समन इरैंशैेजिहण 
'झरोरी इस! 

स्पुझे पक रिराशस है, स्तिमा कि अपने यहां बैठे होने का, कि बदि झाज ईसा प्रकट दो 
बाद तो 4६ इस युद का समन करेगा [7 (मेरिड़ ऋयप्ि करने शा्ों के म्यूहेशान म््पाड़य बम 
अप्यकच) 
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राष्ट्र को तब तक संसार को युद्ध में महीं कॉकना चाहिए, जब छक कि समम्ैते 
की बातभीत, विभार-विमर्ध् प्रौर मध्यस्थता के सब साधन प्रायमाकर न देख सिए 
गए हों? स्यायोत्िित युद्ध ्रनाक्रमणात्मक भौर स्वाधीनता दिसानेवाजे होते हैं। 
उनका उद्देश्य यह होठा है कि शोगों की विदेशी प्राकरमण से भौर उन्हें दास बमामे 
के प्रयर्नों से रक्षा की जाए। भन्यायपूर्ण युद्ध प्राकमणास्मक होते हैं भौर उनका 
झक्ष्य दूसरे देशों पर कब्द! करता भौर उस्‍स्हें ग्रपदा दास बनाना होता है। पर बया 
गह विभेद खूब स्पप्ट है? ये बहुत उन्तरे प्रदन हैं भोर हमारे जानकारी के स्रोतों 
को सरकारों ते विपागस कर दिया है, प्रत: हमारे लिए यह निश्चय कर पामा कठिन 
हो पया है कि कौन-सा युद्ध न्‍्यायोचित है। ठीक भौर गश्तत इसने स्पष्ट रूप से 
प्रस्तम-प्रसग विमस्त नहीं हैं कि एक पक्ष में केवल एक हो पौर दूसरे पक्ष में दूसरा | 
प्रधिक से श्रधिक यह फम स्पायोतित पौर पग्रधिक स्यायोजित का भन्तर हो सकता 
है। ग्राक्मणकारी प्रौर प्रात्मरक्षक का प्रस्तर भी वास्तमिक महीं है। हमें यह 
शहीं सममसा भाहिए कि हमारेणाजञ्रु घोर राक्षस हैं, जो भ्रपमे वक््चों को कक्वा 
रा बाते हैं। प्रात्म रक्षा के स्िए लड़मेवासे भी उन गसस्‍्तुप्तों की रक्षा के सिए सड़ 
रहे हैं, बिस्हें उन्‍होंने पदसे भाकृमण करके घ्लीत सिया था। वे यपावद्‌ स्थिति की 
रक्षा के लिए सड़ रहे हैं, किसौ नये प्रौर स्पाम्य समाज को रक्षा के लिए नहीं। 
कानून पर भाभारित समाज के प्रतिशिषत प्रम्य कही प्राधिपत्प के दादे का कोई 
भर्ज ही नहीं है; भौर भ्रसाघकतापूर्ण प्रन्तरराष्ट्रीय जगत को कानून की कोई पर- 
थाह ही महीं है। हम सममसते हैं कि यदि हम घअर्मतों प्रौर झापातियों को कुचस 
देंगे, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा । परस्तु हमारे इतना प्राशावादी या सन्तुष्द होने 
के शिए कोई कारण गहीं है। प्रथम महायुद्ध के भन्त में अर्मनों को दुर्बल घना दिया 
गया था भौर पपमानिठ किया गया था ; जर्मनी को युद्ध का सम्पूर्ण दोष प्पने सिर 
लेने को विवश किया गया था। पर्ममी को मौसेमा समुद्रसत्त में डुबा दी मई थी 
भौर उसकी सेना घटाकर एक साख कर दी गई थी, थो केवल पुसिस-दसत का काम 
कर सके। उसका यह वन देकर नि:ध्स्त्ोकरण किया गया था कि वाकी देश 
भी प्रपता मिःशस्त्रीकरण करेंगे, जबकि यूरोप के किसी बड़े 'यप्ट्र का भपने 
निःश्स्त्रीकरण का जरा भी इरादा महीं था। दर्मसी पर युद्ध-क्षति के हर्डाने प्टी 
दैतुकी राधि ज्ञादी गई, जिसके कारण न केदल वह पीढ़ी, झिसमे युद्ध में भाग शिया 
था, भपितु उनके बेटे घोर पोते मी नौकर भोर दास वन गए। सर ऐरिक गटर स 
के प्र्म्दों में, “टू्मने जर्मनी को इतना निचोड़ा, कि वीज तक भटक गए ।" जर्मती 
के घारों घोर छोटे-छोटे राष्ट्रों का जास विद्धा दिया गया। सार प्रदेश को 'सीग प्राफ 
भैश्चम्स! (शाष्ट्रसंप) की देख-रेस में एक स्वतम्त्र राज्य दना दिया गया, राइनघेड पर 
भरधिकार कर सिया गया शौर रूर पर झाकसण कर दिया गया। यह सब जिसकी 
साठी उसकी मेस' (बन्त॑ धर्मोनुवर्तते ) के सिद्धान्तों परफिया गया । कोई भी घमिमानी 


रेश्द पर्म और समाज 


मन कांप उठता है। युद्ध भयंकर होसे पर भी दो बुरायों में से स्यूनतर बुराई है। 
युद द्वी एकमात्र तरीका है, दिसके द्वारा प्रारिमक बस्तुप्नों में मनुष्य की निष्ठा को 
जीवित रखा जा सकता है। यूनानी सोग ग्ज॑क्संस के गुसाम बनने के बजाय उससे 
सड़े, यह उन्होंने ठीक-ही किया। प्रमेरिकावासियों ने जाम तृतीय के प्रीन झने 
के बजाय युद्ध करमा पसन्द किया, यह भी ठीक ही था। फ्रांसीसी फाम्तिकारियों 
में भारिमक स्वामीनता प्राप्त करने के सिए मनुष्यों का खूम बहाकर ठीक ही किया। 
इसी प्रकार नाड्ीबाद का भम्त करके हम भी ठीक ही बर रहे हैं। कुछ गरुद्ध स्थास्य 
ग्रुठ होते हैं। * 
परस्तु प्रत्येक युद्ध को सड़नेवासे दोनों विरोधी पक्ष प्रपने-भ्रापको म्मास्प ही 
बठाठे हैं।' स्पाय बया है ? मदि यह बितरणारमक म्याय है, दो सम्पत्तियों के प्रव- 
सर्रो के, कच्चे मास के, धूप में बिध्मान स्थानों के, भ्राधिक प्रौर राजनीतिक प्रमाव 
फे क्षेत्रों के प्रन्याम्प या प्रसमान वंटबारे को ठीक किया जाना चाहिए। पदि म्पाय 
का भर्य मह हो कि किसी भी राष्ट्र के महृत््य प्रौर उसकी सम्पत्ति के वीच ठीक 
झनुपाद रहना चाहिए, तो महृत्य की कसौटी क्‍या है ? वह जनसंबकया है, शक्ति, 
संस्कृति या सरकारी कामकाज का भनुमव ? गया कोई ऐसी विधान-म्पजस्था है, 
जिसके लिए हम युद्ध करते हैं ? बया हम इस शात का प्राप्रह करते हैं कि किसी भी 


१. “भद परमात्मा भाप सदी रचा करे भौर परमास्य स्याय के छा दे!--नेषाएल 
चेम्बरलेन (१ मार्च, १६१९) “और इम शद्ापूबेक झपना मामा परमामा को छोपते हैं'-- 
साग्य जरर्य प्र (३ छितम्दर, १६१६) 

मदरमारमा झापका साथ दे”--शौनबृट (मरादूर दक्तीय 'जिरोभी दल' की भोर से) "डिम्प 
सगवद्रिषान की रारण में ए़ विश्शास के साय“'?'--स्र भार्षिताह्ड पिंतलेयर (रदारइलीय 
विशेषीदल की भोर से) 

“हम बेस यह आईते हैं जि सरशानितिमान परमाए्मा, जिसने इस्परे राणों को कआंगीरा 
दिया है, दूसरे राप्रों को मी झान फ्राम करे“? हिटलर (टेनसिय का भापथ) 

+इमारे युद्ध को सर्बरावितमान परमारमा का झाराजिाँद प्राप्त है ?--ै छिरेंट मौतिकी 

“हमारे सम्मुख जो भग्मिपरी ए डपस्पित है, उसमें परमामा इमारी सद्दापता करे।”! 
बुेरएजरी का प्राटदिराप हवा चर्च के झन्‍्प पदापिकारी 

"पयद्दि श्राप शसपर गिषार करें; तो यह बढ़े गोद कौ थाठ ई कि इतने महान धैपरर में 
इरमाहमा ने झापको झपमा मित्र चुना है ।४--झऔलन स्ती० मौर्यम स्पिप 

#हप परमास्‍मा का बन्पशद कपडे हैं कि उसने इम्परे शलतों को इतनी शत बिड्य मदान 
की “हम उसे फ्वबाद देते हैं कि रादारिदियों पुरामा भम्यपाय रसको हवा पे मए-प्रए शो गया मै 
“पोस्ट पर कष्ठा होने के दिए में ध्यप्यातमिक परिए कौ घोषणा में मर्मगर शवैतेशिक्ल 
'कितेरी रत! 

मुझे परछा विरशस है, मितना दि. छापने भा रैे होने का, डि बदि घयण ईसा प्रखुय दो 
जद सो बह इस युश कर उमस्न कोरा ।7 (मेटिड़ ध्यपर्धि ढरनेगाजों के म्यूडेसद स्यायातय का 
अणए) ०0१५ ५ 
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जिस भ्रादर्श के लिए हुम काम करें, वह उस समय की वास्तबिक स्थिति की 
भपेक्षा भक्छा होगा चाहिए, पर साथ ही मानव-जीवन की दक्षाप्रों से बहुत दुर 
का भी न होता चाहिए। संसार को एकाएक ऐसा परिवर्तित मद्दी किया जा सकता 
कि बह प्रेम के विधाम को शिरोधार्य कर ले | हम कहते हैं कि हमारे दनु नये युग 
पर प्रमुप्व जमाने के सिए सड़ रहे हैं भ्ोर हम उस नये मुय को स्वापीन करने के 
लिए छड़ रहे हैं। हम संघार को केवल नाज़ीवाद के जुए से मुक्त करने के सिए 
नहीं छड़ रहे, प्रपितु ऐसी सकारारमक (पौद्धिटिव) दशाएं उत्पन्त करने के लिए 
पड़ रहे हैं, जिनमें संसार की विभिम्न जातियां भपनी-पपनी वात कह सकें भौर 
अपना विधिष्ट योग दे सके । यह युद्ध झ्ोषण की उस विचार-प्राप्तो की भ्रादतों 
की मरणान्तक वेदमा है, झिन्हें हम इन पिछली धताबिदियों में प्रपनाए रहे हैं। 
हिंटप्तर एक परिणाम है, सक्षण है, कारण नहीं। वह कोई भाकस्मिक धटना महीं 
है, प्रपिशु वर्तमाम व्यवस्था का एक स्वाभाविक प्लौर भ्रनिवार्य परिभाम है। 
हिटसरवाद को रोमने के लिए हर्मे यह दृढ़ शिश्वय करना होगा कि सब मसुष्यों 
को, जाति, धर्म भौर शंगभेद का बिना विचार किए, कार्य करते भौर जीवन- 
मिर्वाहू योग्य उपार्मन करमे का प्राधारभूत भ्रवसर ग्रवकष्म दिया जाना चाहिए ; 
यह कि शिक्षा, सम्पत्ति, समुदित निवास-स्थाम, भौर नागरिक स्वाघीगताएं सब 
प्तोगों को प्राप्द होनी भाहिएं। उस प्र्प-स्यवस्था के, जिसमें एक शोर शाद्य को 
मष्य किया जासा है, जबकि दूसरी भोर सोग भूलों मर रहे होते हैं,' प्ौर भो एक 
झोर भसहझय दरिद्रता के साथ-साथ दूसरी प्लोर भ्रविश्वसनीस विसास को बनाए 
रफती है, भ्रस्तविरोधों को समाप्त किया णामा 'नाहिए। प्रमुत्व-स्पापम की इभ्सा 
का कारण यह है कि लोगों में इतमा प्रधिक प्रस्तर होने के कारण उनमें प्रसुरक्षा 
की मावना घर कर जाती है । यदि दुर्बल सोगों पर भत्पांघार करनेवातते वलवान 
शांग म हों, तो घस-प्रयोग की कोई गुंजाइश ही न रहेगी । 

कार घाहे भासिक, मनोबेशानिक, झाथिक या संगठस-सम्गस्धी, कुछ भी 
क्यों न हो, पर सरकारों पर केवल दबाव ही उन्हें परस्पर लड़ने से रोक सकता 
है। संकट के ध्॒र्भों में गेरसरकारी संस्पाएं सरकार के विद कोई कारंवाई नहीं 


२. सर जान झौर लिखता ई, ''संगुक्त राज (शिटेन) की शगसग एक ठिद्वाई जनता दो भौर 
झममग इतने दी प्नुपात में संयुक्त राज्य (भमेरिका) को जनता को रमारप्य के शिए झऋगवश्यक 
रतर पर मोशन झौर मिग्रास प्राप्त नहीं है| झस्य भविकांश देशों में उन शोगों का भनुपात, किन्‍हें 
से ठीक खाने को मिलता है भोर न टीक रइने को, और भी भपिक है। उन देशी जातियों में, 
डिनके कक्ष्याण के लिए डिटेन डिम्मेदार है, जससंदया के भनुपात को एप्टि से बहुत कम शोग 
पेछ्ले है, जिनके मते भादमी की तरह रहने योम्व मझ्मन ओर स्थारम्व छे स्तर पर साने के लिए 
भोजन प्राण दो ।७ -- प्ारटिंग पीर ख्याट १", १६४२ 


रद पर्म धौर समान 


राज्य की हमारी समूची घारणा में है! परिवर्तेत की प्रावप्यक्ता है। मानग- 
समाज में ध्क्ति प्ौर बस ही चरम वास्सविकठाएं सहीं हैं। राज्य ऐसे मनुष्यों का 
समूह या संघ है, जो किसी एक सुनिदिष्ट भू-माग में निवास करते हैं भोर जिनकी 
एक सांझी सरकार है। जब यह कहा जाता है कि कोई एक राज्य किसी दूसरे 
राम्य से भ्रधिक बसवाद है, धो उसका सारा भ्र्ष यह होता है कि उस देश के. 
विवासी कुछ विशेष सुविधापों के कारण, जैसे जनर्स स्पा, सामरिक कौशस की दुध्टि .. 
से स्पिति, कच्पे मास पर निमंत्रण, कृषि भौर उद्योग या शास्वास्त्रों की उल्ति 
के कारण ऐसी स्थिति में हैं कि दुसरे राज्य के निवासियों को बन्तपूर्षक प्रपनी इच्छा 
के प्रनुसार कार्य करने को मजबुर कर सके । प्रारम्मिक दिनों में, शारीरिक दृष्टि 
से बलवान स्पक्षि निर्मेलतर स्यर्शिस पर इसी प्रकार मियंत्रण रखा करता था, जैसे 
आज घकब्तिशास्ती राज्य दुर्मप्षवर राग्पों पर रखते हैं। क्या यह बात सिद्धात्तत:, 
जो पति प्रपनी स्त्री को पीरता है, उससे, मा जो डारू गली के मोड़ पर किसो 
ग्रादमी को रोककर उसका वरदुप्रा छीन सेता है, उससे, या जो मासिक हृड़तास 
को तुड़वाता है, उससे किसी प्रकार भिम्म है ? वल-प्रयोग में बिष्वास एक स्पाधि 
है, जिसने संसार को ऐंठ-मरोड़कर खूब यंत्रणा दी है। यह हमसे हमारा मनुप्यत्व 
छीन सेती है।* ऐसा संसार, जिसमें इतमी प्रकंपनोय दौदा नियत संभव है, खत्राने 
योग्म महीं है । हमें इस सामाजिक स्यवस्था से छुटकारा पामा होमा ; इस दुःस्वप्त 
के से संसार से, जो साउडस्पीकर्रों, फ्लड साइटों झौर बार-बार होमेबाते युदों 
द्वारा कायम रखा जा रहा है। युद्ध एक दुश्चक को प्रारम्म कर देता है: प्रधिशोप 
की भावना से दूसरे पर घोपी गई सम्पि, पराजित का क्रोप भौर मदछ्ता लेने को 
सामसा, भौर फिर युद्ध । विमम हम समी के सिए धोमनीय है। एक नई तकनीक, 
ऋन्तिकारी तकनीक, पुमें प्रपणानी होगी । कैप्युलेट भौर मौटिग्यू के परामों में पस 
रही एापुता के दिपय में म्रर्युद्रियों, जो दस्द्रयुद्ध में मारा गया था, मृत्यु के क्षर्यों 
की सन्त प्टि में बिल्सा उठता है, “यह तुम दोनों के भरानों के लिए महामारी 
है।'” एक पराने की दूसरे परामे के साथ कदु भजुता एक प्रेम ढारा समाप्त हुई थी, 
जिसमे घृथा के दुरघक को तोड़ दिया था। उस माटक के प्रन्त में रंप्युल॑ट कहता 
है, “माई मीटेग्यू, छाप्ी, धपता हाथ मुझे दो ।7 





१० स्किसाइटश चर में १४ फ़रवरी, १३३६ को उपदेश देते हुए टाजरर ईरी इससे बस 
दिड ने कष्ट था, “दस गिउम में हम मनु"द कुत्तों से कितना भषिर मिल्रवे-ज्वत0 हैं | एक कुर्ता 
मींक नर है; दुकय कुता उसके जकर में मी हस है । तप कसा कुता थोर डोर से भौडता ह मोर 
दूसरा कुत्ता इइ-रिवति के बाते हुए कोशाइल में भौर भो झतिढ़ शोर मपाने डुए निशकत हो 
जाब है | इस विर ए%४ भाषमो में चपने रैरिवर कुसे के जिए श्‌इ-दूसरे कु के परेशाम म्यनिछ 
हनी 9. (किक: कर पी जज बी ८ 
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झादर्ण समाज 


जिस झ्रादर्श के लिए हम काम करें, बह उस समय की वास्तविक स्थिति की 
प्रपेक्षा प्रा होना नाहिए, पर साथ ही मानव-बीगम की दष्याभों से बहुत दूर 
का भी म होता चाहिए। संसार को एकाएक ऐसा परिवर्तित नहीं किया जा सकता 
कि वह प्रेम के विधान को शिरोभार्ये कर ले। हम कहते हैं कि हमारे क्षत्रु मये मुग 
पर प्रमुत्व जमाने के सिए लड़ रहे हैं प्रौर हम उस मये युग को स्वाशीन करने के 
सिए सड़ रहे हैं। हम संसार को केवल साज़ीवाद के जुए से मुगत करने के लिए 
महीं छड़ रहे, प्रपितु ऐसी सकाशारमक (पौसिटिव ) दक्षाएं उत्पस्न करमे के लिए 
पड़ रहे हैं, शिनमें संसार की विभिन्‍न जातियां प्रपनी-प्रपमी बात कह सर्के प्रौर 
'प्रपना विशिष्ट योग दे सके | यह युद्ध शोषण की ठस बिचार-प्रणासी की प्ादतों 
की मरणान्सक बेदना है, जिर्म्हे हम इन पिछली शतार्दियों में प्रपनाएं रहे हैं। 
हिटप्तर एक परिणाम है, लक्षण है, कारण नहीं । वह कोई भाकस्मिक धरना महीं 
है, भ्रपितु वर्समान ब्यवस्पा का एक स्वाभाविक भ्ौर प्रमिवार्य परिणाम है। 
हिंट्लरवाद को रोकने के सिए हमें यह दृढ़ शिएसय करसा होगा कि सब मसुर्ष्यो 
को, जाति, घर्म प्रौर रंगमेद का बिना विधार किए, कार्म करने भौर जीवन- 
निर्वाह मोग्य उपार्जम करने का भाघा रमूस प्वसर झगश्य दिया जाना चाहिए ; 
यह कि शिक्षा, सम्पक्ति, समुचित निबास-स्पान, स्‍ग्लौर नागरिक स्वाधीमताएं सम 
प्षोगों को प्राप्त होगी चाहिएँ। उस भर्थ-व्यवस्था के, जिसमें एक प्रोर क्ाघ्र को 
भष्ट किया जाता है, भबकि दूसरी स्‍झोर सोय भूसों मर रहे होते हैं,' भौर जो एक 
भोर प्रसह्म दरिद्रता के साथ-साथ दूसरी प्रोर प्रविश्वसमीय विन्लास को बनाए 
रखती है, प्रभ्वविरोधों को समाप्त किया थामा चाहिए। प्रमुस्य-स्थापन की इच्छा 
का कारण यह है कि लोगों में इतता स्‍भ्िक भन्तर होने के कारण उनमें भसुरक्षा 
की भावना चर कर जासी है। यहि दुर्देस स्लोमों पर भ्रस्पाचार करनेवासे बलवान 
प्लांग न हों, तो वस-प्रयोग की कोई गुंजाइश ही न रहेगी। 

कारण चाहे घामिक, ममोवेज्ञामिक, प्राधिक या संगठन-सम्बस्धी, कुछ भी 
शयों मे हो, पर सरकारों पर कैवल दबाव ही उन्हें परस्पर लड़भे से रोरू सकता 
है। संकट के क्षणों में गेरसरकारी संस्थाएं सरकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं 


१. सर जान भौर लिखता है, “संयुक्त राज (डिटेन) की छगमग एक तिहाई अनता को और 
छममय इतने ही भनुपात में संयुक्त राज्य (अमेरिका) की जनता को स्वारष्प के छिए भावश्यक 
ख्तर पर भोजन भौर निबास भाष्ठ नहीं है। झन्द भिकांरा देशों में उन शोगें का भनुपात, हिन्‍्हें 
मे ठीक खाने को सिल॒त्प दे भौर म ठोक रइने को, भौर मी झ्रिक है। उम देशी जातियों में, 
जिसके कस्पाल के लिए दिटेन जिम्मेदार है, शनसंस्या के अनुपात की दृष्टि से बहुत कम लोग 
पेठे हैं, शिनको भने भावमी की तरह रइने योग्व मश्यन और स्वास्थ्व के स्तर पर साने के लिए 
मोबन प्राण दो [० --झाइरिंग पौर ब्यार !", १६४२ 
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कर सकती, गर्योकि उसका प्रर्थ होया विद्वोह । हमें ऐसी संस्थाएं बनाती भाहिएं, 
जिनके द्वारा हम प्रच्ताई भोर शार्ति की भादतों को विकसित कर सके | 
जो सोग युद्ध में सड़ते जाते हैं, वे प्रपराप-जीबी नहीं होते, प्रपितु वे ऐसे 
मनुष्य होते हैं, जो यह भनुमव करते हैं कि उनके साथ अन्याय किया गया है। 
हमारे प्रस्याय का उत्तर वे भौर भी प्रधिक उप्र प्रस्याय करके देते हैं। भुद्ध होने 
के बजाय हूमें उनके प्रपरा्धों के प्रेरक कारणों की पोज करने भौर उरहें हटाने का 
यत्न करना चाहिए | हमें यह स्वीकार करता चाहिए कि वर्तमान संसार में कुछ 
मे गुछ गलती है, जो घहुत गहराई तक पहुंची हुई है। हमे धान्विपूर्षंक ऐसा सामा- * 
जि रूपान्थर करमा होगा, जिसका सक्ष्य स्‍्याय हो, स्पक्तिगत भोौर राष्ट्रीय 
दोनों प्रकार का न्याय । 
राज्य के दर्म:-घने: समाप्त हो जाने का भर्य॑ है कि बल-प्रयोग का स्पाम 
परिचय, विार-विमर्श प्रोर तक, एक कानूम, स्वाघीनता भोर शास्ति की प्रणासी 
का निर्माण से से । जिस प्रकार हमारे यहां डाकू या हत्यारे की गैरकायूनी 
हिंसा के छिए वैध बस्त-प्रयोग की व्यवस्था है, उसी प्रकार वेंघ बस-प्रयोग की 
व्यवस्था शान्त पड़ौसी देश पर भकारण प्रावमण फरनेयासे के क्‍्लिए भी होगी 
आ्ाहिएं। साठी-प्रद्टार भौर गोसीकांट कोई सुसद वस्युएं नहीं हैं, परस्तु ये पत्मतत 
भीह्ट द्वारा की जानेवासी हिंसा घोर प्रम्तिकांड की भ्रपेकष्षा कहीं भष्णी हैँ। 
सिद्धाम्तत: उपड्यों का दमन करमे के घिए इतसे परिमाण में झस का प्रयोग *रने 
के हम विश हैं, इस प्र्ष में कि हमें इस बात पर सेद होता है कि हूर्में इसने बल- 
प्रयोग की भ्रावपयकरता पड्ढले ; फिर भी यहू एक रोदयोग्प प्रायर्यकता है ही ; क्योंकि 
यदि हम प्रकारण झ्ाक्रमण को अतते रहने दें प्रौर बिता रोक-पाम किए फेसते 
दें, तो हम युराई के कुल परिमाण में बुद्धि कर रहे होगे। यह राज्य का कर्तंस्य है 
कि यह बस के गैरकानूनी प्रयोग की प्रभावी रूप से रोक-पाम करे, यधपि इसके 
सिए, जितना भावश्यक है, उससे प्रधिक मन्त का प्रयोग मद्दी करना चाहिए। यह 
बल-प्रयोग काफी होना चाहिए ; प्रग्यया गैरकानूसी बल विजपी हो जाएगा। 
पहुंसे राष्ट्रीय जीबम स्पक्तिगत दात्रुतामों फी प्र॑पे रगर्दी घना हुमा था, जंसाकि 
प्राज भन्वरराष्ट्रीय जीगय है। राष्ट्रीय जीमन में स्थवस्था भौर रयामीनठा बल्त 
के वैध प्रयोग भौर शिक्षा द्वारा स्थापित की गई थी। प्रस्तरराष्ट्रीय मामलों में 
भी ऐसी ही ऊिसी पड़से को प्यताना हो वा । छिसी प्रार्ण समाज में बस द्वारा 
सम्रधित कानून विधमान रहता है, जिसमे मसे प्रादर्सियों जग बहुत बड़ा यहुमत 
कुए पोए्टेनी शुरे ध्रादमियों के बोष रह राके। निहुत्पा झरादर्णयाद बुराई को परात्त 
नहीं कर सवता । पास्कल ने कद्ा पा, “बस कै बिसा स्याय घशक्त है 47१ जद 
“7 है कला कशिट "वह के दिया सवा जगत है। म्घाय $ दिसा देव अऋकायारं है। 
दुद् के बिना व्यव स्व४ रट्रगा, कक भषरापी शो सदा रहेंगे । पद नव दे 4५ प्रदोध बी 
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तक ऐसे लोग विद्यमान हैं, जो स्थाय की उपेक्षा करने पर उतारू हैं, तथ तक स्याय 
के पीछे शक्ति रहनी चाहिए । हमारी दशा उन जहां की-सी है, जो यदि वायु 
झीर मौसम के साथ थोड़ा-सा समझौता करके चलें, सो उनकी बअन्दरगाह तक 
पहुंच पामे की भ्रधिक सम्भावना होती है। यदि वल का प्रयोग किसी प्रन्तरराष्ट्रीय 
प्राधिकारी (अभ्थोरिटी) हारा किया जाए, ठो उसे शक्ति का नग्न नृत्य नहीं कहा 
जा सकता उसका प्रयोग सामायिक व्यवस्था की सूजमात्मक क्षमताझों को स्वा- 
घीत करने के छिए किया जा रहा होता है। इसे सकारात्मक (पौडिटिव) सामा- 
लिक कृरय होने के कारण नैतिक स्वीकृति प्राप्त रहती है।इस पराजकतापूर्ण 
प्रणाली को, थो वह प्रचलित रहती है, जहां सक्ति का शासन घलता है भौर जहां 
राष्ट्र शास्त्रों से सब्जित रहते हैं, घदला ही जाना 'बाहिए। भ्रम्तरराष्ट्रीय प्राज- 
कता दास-साज्रार्म्यों को प्रौर हिटसरों को जस्म देती है। इसका दूसरा विकल्प 
है--कानून, सहपोग पभौीर प्लांति पर प्राषारित प्रन्तरराष्ट्रीय सम्दस्धों की 
ब्यवस्था । हमें न्‍्यामाधीश को सशक्त घनाना 'नाहिए, वादी धौर प्रप्तिवादी को 
नहीं । यदि हमें द्ास्तिपूर्ण सहयोग की भ्रन्तरराष्ट्रीम स्पवस्था के झ्लिए कार्य करना 
है, तो साम्राज्यवादी शक्षित॒यों को प्रपने उन भ्रायिक सार्भो प्रौर विक्षेपाधिकारों 
को र्यागना पड़ेगा, जिन्हें उन्होंने धवित की राजनीति की प्रणाली दारा हस्तगत 
किया था। 
कमी-कर्मी यह कहा जाता है कि हम कुछ सीमित संघ (फंडरेणन) वसा 
सकते हैँ प्रौर उसके कारण कुछ निश्चित मौगोसिक क्षेत्रों में युद्ध का सतरा कम 
हो जाएगा । परन्तु इससे समस्या हस नहीं होगी, क्योंकि राज्यों के सम्बन्ध भौगो- 
पघ्लिक दृष्टि से सीमित हुए महीं होते। भ्रस्तरराग्पीय सम्बन्ध विश्व-सम्वन्ध हैं 
झ्रौर शिता किसी म्िध्व-संगठन या विष्ब-सरकार के उम्हें क्रिपास्विठ महीं किया 
जा सकता। सीग प्राफ नेशन्स' (राष्ट्रसंप) शबित भौर वस के कामूत से दूर 
हटने भोर सहमति तथा सहयोग पर पायारित कानून की भोर बढ़मे की गति का 
एक प्रंग है। यह प्रस्तरराप्ट्रीय सम्दन्धों को विचार-बिमएं, सममोते भौर कानून 
की प्रहिसाध्मक पद्धतियों द्वारा मिर्घारित करमे का प्रयास है। 'सीग भाफ मेशस्स! 
के प्रतिभा-पत्र का मंचूरिया में, इधियोपिया में, स्पेन में, भल्मानिया में भौर 
प्रास्ट्रिया में भंग हुप्रा भोर जो कुछ म्यूनिष्र में हुमा, उसका सो कहना ही गया | 
सीग की कोंसिल (परिषद्‌) प्रौर प्रसेम्यसी (बिधान-समा) प्रारम्म से हो कोई 
ऐसी कारंवाई करने से हिचषः रही थीं, जिससे राज्यों की प्रमुसत्ता के प्रति कुछ 
मी भनादर श्वनित दो। वर्माई था के नाटक 'जैनवा' में 'हेग के भन्तरराप्ट्रीय 
न्यायाक्षय के वरिष्ठ न्यायाधीण' इरा भपनाया गया घिड़बिड़ा दृष्टिकोण एक- 
मिम्दा उचित इ है । न्‍्याब आर दल, दोनों को कन्पे मित्रासर स्परथ चलमा सादिए, शिससे जो 
स्पाय्य हो, बह सबक रहे भोर मो तरस हो, बह स्यास्व रह सके ।४-पैसोश 
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कर सकतीं, बर्मोकि उसका प्रर्थ होगा बिद्रोह । हमें ऐसी संस्पाएं बनामी लाहिएं, 
जिनके द्वारा हम भम्छाई और प्ान्ति की भादतों को विकसित कर सके] 

जो सोग युद्ध में सड़ने जाते हैं, बे ग्रपराघ-जीबी यहीं होते, प्रपितु बे, ऐसे 
मनुष्य होते हैं, जो यह भनुभव करते हैं कि उसके सास भन्‍्याय किया सया है। 
हमारे प्रन्याय का उत्तर वे प्रौर मी भधिक उग्र भस्पाय करके देते हैं। छुद्ध होने 
के बजाय हमे उनके भ्परार्धों के प्रेरक का रपों की खोज करने भौर उन्हें हूटामे का 
मत्न करना चाहिए। हमें यह स्वीकार करमा च्राहिए कि वर्तमान संसार में झुछ 
न कुछ गलती है, जो बहुत महराई ठक पहुंची हुई है। हमें शान्तिपूर्षक ऐसा सामा- ' 
जिक रूपास्तर करना होगा, जिसका स्तक्ष्य ्याय हो, स्पक्तिगत प्रौर राष्ट्रीय « 
दोनों प्रकार का स्थाम । 

शाम्य के वाने:-अने: समाप्त हो घाने का पर्भ है कि बस-प्रयोग का स्वास 
परिचय, विभ्ार-जिमर्श भोर तर्क, एक कानून, स्वाथीनता भौर शार्ति की प्रणाती 
का मिर्माण से से | जिस प्रकार हमारे यहां डाक या हत्यारे की गैरकागूनी 
द्विसा के छ्िए वेध बस-प्रयोग की स्पवस्था है, उसी प्रकार वेध भन्त-प्रयोग की 
स्यवस्था छास्त पड़ौसी देश पर झ्कारण प्राकमण करनेवासे के लिए भी होती 
चाहिए। साठी-प्रहार भौर गोसीकांड कोई सुस्द वस्तुएं महीं है, परम्तु गे उम्मतत 
भीड़ द्वारा की जानेवासी हिंसा भौर प्रस्निकांड की भ्रपेक्षा कहीँ प्रष्घी हैं। 
पछ्विद्धास्ततः उपद्रवों का दमन करमे के सिए इसने परिमाण में बल्त का प्रमोग करने 
के हम विरुद्ध हैं, इस प्र्थ में कि हमें इस वात पर सेद होता है कि हमें इतने घस- 
प्रयोग की प्रावष्यकसा पड़े ; फिर भी यह एक श्लेदयोम्प प्रावपपकता है ही ; क्योकि 
ग्रदि हम भकारण प्राक़मण को चलते रहने दें प्रौर बिना रोक-पाम किए फोसमे 
दें, तो हम बुराई के कुल परिमाण में बुद्धि कर रहे होंगे। यह राम्य का कर्ठब्य है 
कि बह धल के गैरकामूनी प्रयोग की प्रभावी रूप से रोक-पाम करे, यद्यपि इसके ' 
लिए, जितना प्रावस्‍्यक है, उससे प्रधिक बस का प्रयोग तहीं करना चाहिए। यह 
बसल-प्रयोग काफी होना भाहिए ; भस्यभथा पैरकामूसी श्रल बिडयी हो जाएंगा। 
पहले राष्ट्रीय जीवन व्यक्तिगठ शह्तुताप्रों की प्रंधेरगर्दी बता हुप्ना था, णैसाकि 
प्राज प्रस्तरराष्ट्रीय जीवम है। राष्ट्रीय जीवन में स्पधस्था और स्वामीयता बल 
के वैध प्रमोग भौर शिक्षा धारा स्थापित की गई भी । प्रन्तरराष्ट्रीय माममों. में 
भी ऐसी ही किसी पति को प्रयताना होगा । झिसी पूर्ण समाज में बस द्वारा 
समधित कानून बियमास २हुता है, जिससे मसले भादमियों का वहुस बड़ा बहुमत 
शुछ धोड़े-से बुरे झादमियों के वीच रह सके। मिह॒त्या भ्रादर्यवाद बुराई को परास्त 
महीं कर सकता । पास्कल्त मे कहा घा, “बल के बिता स्यास प्रधक्त दल ।/* जब 


१० सुचना कामि?, “बल के बिना स्थान भरावद हैं। न्याय के विसा बच अत्याघार हं। 
बह छे; दिना म्मास स्पर्ध रहेगा, गयोंकि भपराधी खो सदा रहेंगे | दिन्य स्क्षव फ्रेवकन-प्रयोग की, 
हम 
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तक ऐसे सोग विद्यमान हैं, सो स्थाम की उपेक्षा करने पर उतारू है, तब तक न्याय 
के पीछे धक्ति रहनी चाहिए | हमारी दशा उन जहाजं की-सी है, जो यदि वायु 
और मौसम के साथ थोडा-सा समझौठा करके घरले, तो उतकी बन्दरगाह पक 
पहुंच पाने फी अधिक सम्मावना होती है। यदि वस का प्रयोग किसी पन्तरराष्ट्रीय 
प्राधिकारी (भ्रयोरिटी) हारा किया जाए, तो उसे झब्त का नग्न मृत्य नहीं कहा 
जा सकता | उसका प्रयोग सामाणिक स्यवस्था को सुजनारमक वामताप्रों को स्वा- 
भीम करने के लिए किया जा रहा होता है। इसे सकारात्मक (पौड़िटिव) सामा- 
डिक कृत्य होमे के कारण नेतिक स्वीकृति प्राप्त रहती है।इस प्रराजकतापूर्ण 
प्रणाल्ती को, जो वहां प्रचलित रहसी है, जहां दक्सि का शासम चलता है पौर णहां 
राष्ट्र धास्त्रों से सज्जित रहते है, बदला ही जाना चाहिए। प्रन्तरराष्ट्रीय प्राज- 
कता दास-साम्रास्मों को भौर हिटलरों को जन्म देती है। इसका दूसरा विकल्प 
है--कानूम, सहयोग प्रौर शांति पर प्राधारिस भ्रन्तरराष्ट्रीय सम्परस्पों की 
स्यवस्था । हमें स्पापाधीण को सशश्त बनाना चाहिए, बादी प्रौर प्रसिवादी को 
महीं। यदि हमें शान्तिपूर्ण सहयोग की प्रन्तरराष्ट्रीय स्यवस्था के लिए कार्य करना 
है, ठो साम्राम्यषादी छबितर्यों को प्रपने उन प्राधिक साभों प्रोर विशेषाधिकारों 
को स्यागमा पड़ेगा, जिम्हें उम्होंने शक्ति की राजनीति को प्रणासी द्वारा हस्तगत 
किया था। 
कभी-कभी यह कहा जाता है कि हम कुछ सीमित संघ (फेडरेघन) बता 
सकते हैं भोर उनके कारण झुछ निर्चित भौगोलिक क्षेत्रों में युद्ध का खतरा कम 
हो जाएगा । परन्तु इससे समस्या हल मही होगी, क्योंकि राज्यों के सम्दत्प भौगो- 
सिक दृष्टि से सोमिस हुए नहीं होते। प्रन्तरराज्योय सम्वस्ध विदग-सम्भन्ध हैं 
झ्रौर विना किसी बिछब-संगठन या विश्व-सरकार के उन्हें क्रियान्वित नहीं किया 
जा सकता। 'सीग प्राफ मेघन्स/ (राष्ट्रसंध) दाक्ति प्लौर घल के कानून से दूर 
हुटने भीर सहमसि तथा सहयोग पर प्राभारिस कामून की प्रोर घढ़ने को गति का 
एक प्रंग है। यह भन्त रराष्ट्रीय सम्दन्धों को घिचार-विमण, समझौते प्रौर कानून 
की प्रहिसाश्मक पद्धत्ियों द्वारा निर्भारित करमे का प्रयास है। 'नींग भाफ मेशन्स' 
के प्रतिज्ञायत्र का मंच्‌रिया में, इधियोपिया में, स्पेन में, प्रस्वानिया में और 
प्रास्ट्रिया में भंग हुप्मा भौर जो कुछ म्यूनिष्र में हुमा, उसका तो कहना ही गया! 
सीग की कौंछिस (परिषद्‌) प्रौर प्रसेम्बली (विधान-समा) प्रार्म्म से ही कोई 
ऐसी कार्रवाई करने से हिचगकः रही थीं, जिससे राम्पों की प्रमुस्ता के प्रति झुछ 
भी प्रनादर श्वनित हो। वर्नाह शा के माटक 'जैनैवा' में 'हेग के प्रस्तरराष्ट्रीय 
न्यायाप्षम के वरिप्ठ स्यायाधीश' द्वारा भपनाया गया बिडडविट्टा दृष्टिकोण एक- 


निम्दा डबित ई। है। न्याय भर बच, दोनों को कम्पे सिजारर साथ अपना चाहिए, शिससे रो 
स्याय्य हो, गद सक्‍क रहे और जो सरल हो, बह म्दास्व रह छके ।४--पेछतोस 


ए 
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कर रहा है झौर पुरानी व्यवस्था उसे रोकना भाहती है। जो शोग घुरी छक्तियों 
(जर्मनी, इटसी भोर जापाग ) के विश्द्ध लड़ रहे हैं, वे करास्सि के पक्ष में लड़ रहे 

हैं। यदि हम स्वतन्त्रता भौर प्रजातस्त्र के उद्देष्यों तक पहुंचने के लिए दृड़संकस्प 

हैं, हो हमें उमके साधनों के लिए भी दृढ़संकल्प होमा होगा। स्थायी ध्ास्ति दक 

पहुंचने का भौर कोई मार्ग गहीं है । 


ज़ीवन-मू््यों के सम्बन्ध में शिक्षण 


गदि हमारी सम्यता सप्ट हुई, तो उसका कारण महू महीँ होगा छि यह पता 
नहीं था कि उसकी रक्षा करने के लिए क्‍या करना श्रागश्यक है ; प्रपितु उसका 
कारण उस समय भी, जबकि रोगी मरता दीख रहा है, प्रोपधि स सेने का हूठ 
दोगा। हमें शांति भौर स्पबस्थित स्वाघीसता के सये समाज के सिर्दधातों को समझ 
पासे की नैसिक ऊर्मा प्रौर सामाजिक सूम-वुर का भ्रमाव है। छिक्षा का प्रमोजन 
यह मही है कि बह हमें सामाजिक परिवेश (भासपास की परिस्थितियों) के उप- 
मुंषठ बना दे, भपितु यह है कि वह बुरादयों से सड़ने में प्रौर एक पूर्णतर समाज 
के सुजन में हमारी सहायता करे। संसार का निकास बर्दरता प्रीर रमतपात 
हारा नहीं होता | यह युद्ध सुसी मविभ्य के निमित्त बिकास-संध में कोई प्रसि- 
बार्य सोपान नहीं है। हम सामाजिक परिनेद्य की दया पर उतमी पूरी घरह भिर्भर 
नहीं हैं, जितना कि विकासवादी दृष्टिकोभ बताता है। सामाजिक शिफप्तता भें 
मनुष्य की दिफलता ही प्रतियिम्विठ होती है। लीग विफस हुई, तो इससिए कि 
सीग को भलामे की तीग इच्छा ही सोर्गों में महीं पी । राजनीतिक संस्थाएं व्यष्टि 
शागरिरों को भावनाप्रों भौर विचार को भादतों से भागे महीं निकल जा सकतीं । 
राजनीतिक समझदारी सामाखिक परिपक्वता से पहले सहीं भा सकती । सामानिक 
प्रगति बाहरी साधनों द्वारा महीं हो सकती ! इसका निर्धारण ममुप्य के प्रन्तस्तम 
स्ोकोत्तर प्रमुमर्वों द्वारा ट्ोता है। हमें दृदम को फिर नवीत बनाने के लिए, जीबत- 
सूर्यों के स्पास्तरण के लिए, भौर प्राइबत के दार्दो के सम्मुख भ्रात्मा के समर्पण 
के लिए कार्य करना चाहिए | हप सद उन्ही एक ही तारों मी प्रोए देखते हैं, हम 
सब एक ही झाफ़ा्टा के मीचे स्वप्न लेते है, हम एक ही ग्रह पर रह रहे गह-यात्री 
है; भौर यदि हम प्रलग-पअ््तग मार्गों द्वारा परम सस्य कौ पासे का मन करें, तो 
बहू कोई खास यात नहीं है। पस्सित्व की पहेली इसमी बड़ी है, कि इसके उत्तर 
खक पहुचमे का कंबल एव: ही रास्ता नहीं हो सकता । 
घरसे से लेकर प्रास्सरिक उ्यसनबाले इंशिन हक के साधने विशुद्ध कप 
में सामाजिक उपयोगिता के साथन हैं । उनका कोई मिजी सेतिक मुल्य नहीं है। 
ये केवल शमी सक सुख्ययास है, जब तक उनका उपयोग उन्चतर गैहिक उरहूं स्यों 
के लिए होता है। प्रगति के साधन प्रपमे-प्रापर्मे कोई पहंप्य गहीं हैं। शाश्वत 
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को सांसारिक के भ्रधीम करके, प्रतिवार्य को प्राकस्मिक के प्रधोन करके, झमन्त 
को क्षणिक के प्रधीन करके जीवम-मूस्यों को विकृत करने की प्रादत को केवल 
सबस छिक्षा द्वारा रोका णा सकता है। शिक्षा स्‍ात्मा में मनुष्य का सतत जम्म 
है; यह भात्तरिक राज्य की भोर जातेवात्ा राएमार्ग है । सारी बाह्य मद्दिमा 
झान्तरिक प्रकाद फा प्रतिफसन-मात्र है। शिक्षा सर्वोच्च जीवम-पृस्यों के चुनाव 
की प्रौर उनपर दृढ़ रनने की पूर्व कल्पना करती है। हमें ऐसे समुदाय के लिए 
कायें करना भाहिए, जो राम्य की प्रपेक्षा भ्रधिक विस्तृप्त पौर प्रधिक गम्मीर हो। 
वह समुदाय किस ढंग का हो, यह हमारे भादक्षों पर निर्मर है। यदि हम उदार- 
दसीय हैं, तो यहू मानवता है ; यदि हम प्रनुदारदत्तीय हैं, छो यह राष्ट्‌ है; यदि 
हम साम्यवादी हैं, तो यह विए्य का श्रमजीवी-धर्ग है; यदि हम मानो हैं, तो यह 
जाति है। राम्य प्रपमे-प्रापमें कोई भन्तिम उदे एय महीं है। उससे भी भागे एक 
झौर विस्तृवतर समुदाय है, जिसके प्रति हमारी गम्मीरतम निष्ठा होनी उचित है। 
राजनीतिक कार्यों के प्रम्तिम उद्दे क्यों का विचार विचारकों भौर लेखकों द्वारा 
किया जाना चाहिएं। विघारकों प्रौर सेलकों के रूप में समाज सचेसम प्रौर भारम- 
प्रास्ोघक वमता है। वे किसी मी समाज के मीमन-मूर्स्यो के संरक्षक हैं, उन नीवम- 
मूल्मों के, शो किसी मी समाज का वास्सविक जीवम भौर स्वमाय हैं। विषारकरों 
झौर सेलकों का काम हमें समाज की वास्तथिक प्रास्मा की चेतना ठक द्षिक्षिप्त 
करना, हमें प्रास्मिक प्रासस्य भ्रौर मानसिक गंवारपम से बचाना है। संसार के 
सोगों में मित्रता प्रौर साहूनमें कौ मावना का विकास करने में उन्हें हमारी सहा- 
यता करनी चाहिए। प्ररस्तु कहता है कि बिना मिज्ता के न्याय हो ही मंहीं सकका। 
महान विधारक मानवता से सघुतर किसी वस्तु को भपने प्रेम का पात्र नहीं मानते। 
सारा संसार उनके सिए कुटुम्ब है । गेटे को सगता या कि फांसीसियों से घृणा 
कर पामा उसके सिए भ्रसंमव है । उसमे ऐकरमेन को लिखा था, "मेरे सिए, जो 
सड्ारू प्रवृत्ति का महीं हूं भौर न जिसे मुद्ध से भ्रमुराग ही है, ऐसे गीत एक मुखीटे 
के समान होते, जो मेरे मुख पर जरा मी म फब्नते । मैंने प्रपनी कविता में कमी 
क्ृप्रिम प्रदर्शन नहीं किया । यिना बिद्वेप के मैं पुणा के गीत किस प्रकार सिस सर्वता 
था ? भोर, यह मेरे भौर सुम्दारे बीच हो रहे, मैं फंसीसियों से भूणा महीं करता 
था, यद्यपि जब उनसे हमें मुक्ति मिल्ली, तो मैंने परमार्मा का धन्यवाद किया। मैं, 
जिसके लिए सम्पठा भौर भसम्पता ही केबल्ल दो महत्त्वपूर्ण क्‍्तर हैं, एक ऐसे 
राष्ट्‌ (फ्रॉंसीसियों) से कंसे घुणा कर सकता था, जो संसार के सबसे भ्धिक धम्प 
राष्ट्ों में से एक है, मेरी प्पमी भ्रधिकांध शिक्षा का श्रेय जिस राप्ट्र को है! 
सामान्य रूप से, राष्ट्रीय गेमनस्य एक विसक्षण वस्तु है। सम्यत्ा बी निम्दतम 
कोटियों में यहूं सदा तीघ्रतम भौर उम्रतम होता है । पर एक स्थिति ऐसी है, जहां 
पहुंचकर यह सुप्द हो जाता है ; वहां हम मानो राष्ट्रों से ऊपर छड़े होते हैं भौर 
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हम भपनी पड़ौसी जातियों के सुझ भ्ौर दुःख को उसी प्रकार प्नुमव करते हैं, 
जेसे वह हमारा भपमा हो ।” देशमम्ति सामान्यतया केवल विद्वेप ही होती है ; उस 
विद्वेप को ऐसी क्षम्दावसी में छिपाया गया होता है, जिससे वह झ्षोगों को ग्राह्म हो 
सके। इस देशमक्ति को घारीदार गर्दीवाले, चांदी के पदक लगाए भोर मघुर गीत 
गासे हुए सामत्य सोर्यों के सामसे प्रशंसनीय वर्कर प्रस्तुत किया जाता है। विध्य- 
प्रेम ही बह लक्ष्य है, बहां सक पहुंचने का देशमक्ति साघन-मात्र है। हमारे झत्ु भी 
मानव-पआभी हैं। सुख भौर दुःछख की प्रतिक्रिया उनमें भी हमारी मांसि ही होती है। 
स्वचा के भम्दर हम सब भाई-ब हिन हैं। हमें प्रपणी विवेकशीसता प्रौर श्ाम्ति को 
फिर प्राप्त करमा चाहिए प्रौर इस संसार के पागलसामे में, जो प्रसह्य रूप से 
कोखाहसपूर्ण भौर फूर होता जा रहा है, हमें बेचेनी प्रमुमव होमी बाहिए। इस 
संसार का शासम सममदारी से होना भाहिए । 
बुदधिमीवी लोगों को राजमीति मा प्रशासन के वास्सविक कार्यों में मास छेमे 
को भावष्यकता महीं है। उमका मुझ्य काम वौद्धिक ईमामदारी की पूर्णता के साथ 
समाज की सेजा करमा है ) उन्हें इस प्रकार की सामाजिक घेतना भौर उत्तरदामित्व 
की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, जो राजनीतिक समुदाय की पीमाभों से ऊपर 
हो। थो स्ोग एस ढंग से समाज की सेवा कर हक हैं, उनका यह मरोब्य हो जाता 
है किये राजनीति में हिस्सा म सें। प्रत्येक समाज मे कुछ ऐसे स्मक्त होते हैं, जिनके 
सिए राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा पेमा प्रतिभा का दुष्प्रयोग पौर भपने प्रति 
निष्ठाहीनता होगी । ने प्रहा हैं, वहीं रहते हुए प्रपती प्रतिमा के प्रति सच्चे रहते 
हैं भ्ोर समाज की भपने प्रशान को हटाने में थोड़ी-बहुत सहायता करते हैं। मे 
संसार को तमी कुछ दे सकते हैं, जबकि ये संसार से स्ब॒तम्त रहें । उन्‍हें सामाजिक 
झौर प्राध्यात्मिक मूर्स्सों (मान्यठापों) की सेवा के सिए कार्य करना भाहिए, 
परन्तु दुर्माग्य से एकरतंत्रीय शासन-पदतियां सामाजिक प्रौर बौद्धिक गतिविधियों 
का भी प्रयोग भपने ही उहू श्यों को पूरा करने के छिए करती हैं । नई राजतीतियां 
एक प्रकार के राजनीतिंक धर्म हैं, जो सामाजिक मुक्ति के स्लिए मसीही (पैग: 
स्बरी) प्ाशाप्रों पर भ्राभारित हैं। एकसंत्रबादों के प्राध्यात्मिक पिता तो बुद्धि- 
ज्रीवी बर्ग ही हैं। मदि मुद्धिजीवी छ्ोग ही संस्कृति के हितों को त्याग दें, प्रीर 
झाश्यात्मिक मूरत्यों (मास्यताप्रों)का खंडन करें, तो हम उन राजनीसिक्नों को दोप 
महीं दे सकते, धो राज्य की सुरक्षा के लिए डिम्मेदार हैं। यदि जहाज का कप्ताम 
यात्रियाँ के हितों की ध्पेज्ञा बद्दाज़ की सुरक्षा को प्रभिक महत्त्व दे, तो उसे दोप 
महीं दिया जा सकता । राग्य एक साधन है, सदय नहीं ऐसे कुस न झुछ ादमी 
सदा हंगे ही, थो परम मूल्यों की दुनिया में रहते हैं भौर उसीके लिए जीते हैं ; 
जीवन या सुख, दोमों की ही गितती उन परम मूर्ल्यों में महीं है। राजतीतिक भौर 
झापिक मूल्य पा होते हैं भौर गोग होते हैं। ज्य॑तदर्शी (पैगम्बर ) 
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शोग प्रदृक्ष्य को देशमे में हमारी सहायता करते हैं प्रौर वर्तमान जीवन की दष्षाप्रों 
में घाएवत का हमारे सम्मुख उद्घाटन करते हैं। इस संसार के मूर्यों की भोर से 
दे सापरवाह होते हैं भौर वे भच्छाई (सत्‌) को क्रियास्वित करने में जुटे होते हैं। 
ये एकस्व को देखते हैं भौर दूसरों को भी इसे देस पाने में समर्थ बमाते हैं। वे हमारी 
मित्रता की भावना को सचेत करते हैं। उनमें होता है दृदय का साहस, भात्मा का 
सौचम्य, भ्रौर भिर्भीकों का भ्रातस्वह्स । 'सोसायटी भाफ फ्ेड्स' के टामस सेन्नर 
नें 'भपमे भग्तिम साक्ष्य मायम् में, को कहा घासा है कि उसमे भ्रपने महाप्रयाण 
से छ्गभग दो घंटे पहले दिया भा' कहा था, “इस समय मैं एक ऐसी भावना का 
अनुभव कर रहा हूं, जिसे बुराई करते में कोई झ्रानस्द महीं भ्राता भौर जो न किसी 
मुराई का बदला ही सेता चाहती है, प्रपितु बह सब बातों को सहने में ही प्रागम्द 
अनुमव करती है, इस झाशा में कि प्रग्त में वह प्रपने-भाषमें भ्रातस्द पा सकेसी। 
उसे भाणा है कि वह सम्पूर्ण क्रोध प्रौर विवाद की समाप्ति के बाद भी विद्यमान 
रहेगी ;भौर यह सारे हर्ष भौर फूरता को, तथा भन्य जो भी कुछ उसके प्रतिकूस 
प्रकृति का है, उस सबको जीर्ग कर अुकने के बाव भी छेष रहेगी। यह सब प्रसो- 
भनों के भ्रग्त को देखती है। क्योंकि स्वयं इसके भ्रन्दर कोई बुराई महीं है, इससिए 
यह दूसरों के प्रति विचारों में भी कोई बुरी बात महीं छाती। यदि कोई इसके साथ 
दगा करे, तो यह उसे सह सेठी है'"“मह शोर में गर्सस्य में पहुंचती है, प्लौर तय इसका 
भ्रस्म होता है, जब इसपर दया करनेबासा कोई महीं होता ; दुःस पौर प्रत्याघार 
पर यह शुड़बुड़ाती भी नहीं | इसे केवल कष्टों में ही भानर्द मिसता है, प्रस्य किसी 
प्रकार नहीं, कर्योंकि संसार के पभ्रानम्द से तो इसकी हत्या हो जासी है। मैंसे इसे 
पकास्थ में, परित्यक्त होने पर पाया है। हसके द्वारा मुके उनके साथ मिणता की 
भनुभूति मिली है, जो कोहों में प्रोर उजाड़ स्पानों में रहते हैं।” 


गांधीमी 


केबस कमी-कममी कोई बिरसी भारमा सामास्य स्वर से उपर उठती है, जो 
परमात्मा का साक्षात्‌ दर्शन करके दिव्य उद्दे जय को स्पष्टतर रूप में प्रतिफलशित 
करती है, भौर दिध्य पम-प्रदर्णशय को भौर भ्रधिक साहस के साथ स्यवहार में साती 
है। इस प्रकार के मनुष्य का प्रकात्त इस प्रन्धभकारमय प्रौर प्रस्पवस्था-मरे संसार 
पर संकेत-दीप की मांति ण्मकठ़ा है। प्राम भारत की स्पिति इससिए भपेक्षाकूत 
प्रष्छी है, क्योकि उसके जीगन में.एक ऐसा स्यक्सित्व भ्रब्तारित हुमा है, जो 
परमात्मा की भेजी हुई प्ररगितिशिला है । उसका कष्ट-सहन भारत के भ्राहुत भ्मि- 
मान का साकार रूप है शोर उसके सत्याग्रह में मारत को बुद्धिमत्ता का धाप्वत 
घर्ष प्रतिफशित होता है। एक निर्मीक भावना, सगमग प्रझेय इच्छा-दावित, सत्य 
पझौर स्पाय के प्रति एक भरतिमातबीय उत्साह उसकी प्रमुख विश्लेपताएं हैं! गांधी 


रर घर्म घौर समाय है 


हमारे सम्मुस भव तझः मनुष्यों को ज्ञात प्रावर्शों में सबसे प्रचिक विश्युद, उस्ला- 
यक झोर प्रेरणाप्रद प्रादर्श प्रस्तुत करता है। उसका प्राध्यात्मिक प्रभाव एक , 
निर्मस भौर विषुद्ध करनेबाली म्वासा है, जिसमे बहुत-सी मेंस को जसा डाला 
है भौर महुत-से विषुद्ध स्वर्ण को मिलारा है। उसका सारा जीवम अन-प्राध्मिक 
के विरुद्ध प्रवियम मुद्ध के रूप में रहा है| बहुत-से सोग ऐसे भी हैं, जो उसे ऐसा 
पैशेबर राजनीतिश बताते हैं जो ठीक मौके पर काम दियाड़ देता है। राजनीति 
एम प्रर्थ में एक पेश्ा है, प्ौर राजनीतिशञ वकील भोर इंजीनियर की भांति एक 
ऐसा व्यक्त है, भिसे सा्वंजनिफ कार्यों को सुचाद रूप से करनेके सिए प्रशिक्षित 
किया जाता है| परन्तु एक प्रौर भी भगे है, लिसके प्रमुसार राजनीति एक घधश्पा 
है, भौर राजनीठिजश एक ऐसा भ्यक्ति है, जिसे प्रपने देप्तवासियों की रक्षा करने 
झभौर उनमें एक सांस प्रादर्श के प्रति प्रेम बगाने के भपने जीवन-स्रक्ष्य का ज्ञान _ 
है। संभव है कि इस प्रफार का स्यक्ति क्षासन के ध्यावहारिक काम-काज में 
भ्रसफत सिद्ध हो, भ्ोर फिर भी क्‍झपने प्रनुयायियों में प्रपमे सांझ्झे जदय के प्रति 
झ्रदम्म विध्वास भरने में सफस रहे । क्रौमर्यस भौर सिफन छैसे नेता्भों में इन 
दोनों प्रकार के राणनीतिज्ञों का मिश्वित रूप विद्यमान रहता है। एक प्रोर तो वे 
स्वयं सामाशिक प्रादर्शों के जीते-जागठे पूर्स रूप होते हैं भौर हूसरी भोर घार्व- 
जमभिक कार्%यों के स्पावहारिक संगठनकर्ता मी होते हैं। गंधी, मसे ही वह प्ासम 
की कसा में मसी भांति प्रवीण । हो, दूसरे भर्थ में सवमुष्त ही राजगीतिजञ है। सबसे 
मदुकर, वह एक नये ससार की प्राबाद| है,एक परिपूर्णतर जीवन की भावाज, , 
एक बिस्तृततर पौर प्रपेक्षाकृत भ्विक सर्वांगसम्पूर्ण भेसना की झावाज । उसका 
दृढ़ विष्वास है कि धर्म के प्राघार पर हम एक ऐसे संसार का निर्माण कर सकते 
हैं, जिसमें म दरिद्रता हो, म बेकारी, भोर म युद्ध हों, म रफ़्तपात | “उस संसाए 
में प्रतीत के किसी भी कास की पपेक्षा परमारमा में कही भ्रधिक प्रौर गहरा 
विश्यास होगा । एक विस्तृत धर्ष में संघार टिका ही धर्म के सहारे हुमा है।” वह 
कहता है, “पागामी कल का संसार भहिसा पर प्राभारित होगा, उसे होना ही 
होगा । संभव है फि यह एक सुद्रर लक्ष्य ्वाम पड़े, एक धादर्श जोक ( गूटोपिया ) । 
परन्तु यह तमिक भी प्रप्राप्य नहीं है, बयोकि इसका निर्म[ण झमी भौर यहीं प्रारम्भ 
किया जा सबतता है। कोई भी स्यजित भविष्य की जीवन-पदर्ति--भहिसारमक 
पदति--कै, जिसा यह प्रतीदा किए दि वूसरे भी उसे प्रपनाएं, प्रमी घपना सकता... 
है । भौर यदि एक स्यगित ऐसा कर सकता है, तो मनुष्यों के समूद्े के समूचे 
समूह ऐसा गर्यों शहीं कर सकते ? समूचे राष्ट्र ? मनुष्य बहुघा प्रारम्म करते में 
इसलिए हिंचकते हैं, गर्योकति बे सममते हैं कि सदय को पूर्ण स्प में प्राप्त महीं 
किया छा सबता । यह मनोवृत्ति ही प्रगध्ति के मार्ग में हमारी राबसे बड़ी यापा , 
है--एुरू ऐसी बाया, जिसे हर एक मनुष्य, यदि वह केवल दृढ़ संकल्प कर ते, हूर 


है 
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हटा सकता है ।”' हमें इस दृष्टिकोण को परे हटा देना होगा कि परिवेश (प्रास- 
पास की परिस्थितियां) कहीं म्धिक धसप्षासी हैं भौर हम प्रसहाय हैं। 
यदि दाएवस प्रध्छाई को समम रहते प्राप्ठ करना हो, तो हमें केवल उन 
साधर्यों का प्रयोग करना होगा, जो सतास्विक रूप से भच्छे हैं। उसे जल्दी या वल- 
प्रयोग के तास्बिक रूप प्ले घुरे कार्यों द्वारा प्राप्स करने के छोटे रास्तों को भवसम्वन 
करने का परिणाम कैवन्त विफलसा ही होगा । भपराधी को वल्लपूर्वक तियंत्रिस 
रखने या उसे नैतिक रूप से प्रमावित करने के दो उपायों में से दूसरा भधिक प्रच्छा 
है। यह युक्त दी जाती है कि यदि धारीरिक बल द्वारा दमन दुरा है, तो मेतिक 
बस द्वारा दमन सी कुछ भला नहीं है। यह भी दमसारमक है, मनाने के ढंग का 
भहीं ; यह प्रेमपूर्ण की भ्रपेक्षा उप्र भ्रधिक है। बिना गोली 'नलाए या बिना ज्ञाठी 
का उपयोग किए भी लोगों की मीड़ को उनकी इच्छा के प्रसिकूत, उनके उत्कृप्ट- 
तर बिवेष के प्रतिकूछ किसी विधिष्ट प्रकार का कार्य करने के सिए वियश किया 
जा सकता है। फिर मी नेतिक रीति, ममाकर, समम्झकर कार्य करने की पदर्ति 
भधिक भन्सी है, क्योंकि हसमें यह स्वतंत्रता मिहित है कि दूसरा स्यग्ति उस 
दयाब को जाहे सो स्वीकार करे, या प्रस्वीकार कर दे । 
अहिंता कामरसा भा दुर्ब्ता को छिपाने के सिए यहाना नहीं है। केवल वे ही 
सोग, जिनमें वीरता, कष्ट-सहिष्मुता, भोर बलिदान की भावना के गुण हैं, भपने- 
प्रापको संयम में रक्त सकते हैं प्रौर क्षस्त्रों का प्रयोग किए बिना रह सकते 
हैं। हिंसा के परिभाम से डर कर प्रहिसक बन जाना खतरनाक है। यह सोचमा 
गलत है कि गांधी के दुष्टिकोण में जीवन का मुख्य स्वाघीनता से भड़कर है। गांधी 
को मालूम हैं कि शारीरिक कष्ट सहना भौर मर जाना शारीरिक बुराहयां हैं; 
जिस्हें सहून किया जा सकता है ग्रोर उचित ठहराया जा सकता है, यदि उनके 
हारा हम इतनी प्रच्छाई उत्पस्त कर सके कि जिससे उनकी क्षप्तिपू्ति हो सके । 
मनुष्य को मष्ट कर देने से कोई ज्ञाम महीं है ; हर्मे उतके भ्राजरणों को (वौर- 
तरौकों को) नष्ट करता चाहिए। यदि हम बर्तमाम शासकों को हटा भी दें, प्रौर 
उसके बाद भी प्रणास्ती क्यो को रयों रहे, दो उससे कोई साभ न होगा। युद्ध के 
मोर्ष पर जाकर सड़ना ही सबसे वैड़ी बुराई मही है; उससे भी प्रधिक बुरी समाज 
की यह दा है, जिसमें सबल द्वारा निर्बल के प्रति हिंसा का प्रयोग संमव हो पाता 
है। हिटलर तो समाज की सडांघ की (बिपाबत) दश्या के वाह्म घिह्म-मात्र हैं, 
जिनकी केवल मरहम-पट्टी कर देसे या उरहें काटकर प्रस्तग कर देने से समाज की 
बास्तजिक चिछित्सा महीं हो सकती । यदि समाज को यचातो है, तो वर्तमान 
ब्ययस्था का प्रतिरोध स्‍प्रावदमक है ; परम्तु यह प्रतिरोध ऐसा होमा चाहिए, जो 
मूठ गौर वेईमानी को दुख्स दे। कुत्सित जीवन की भपेक्षा मृत्यु युरी नहीं है । 
३- शिबर्दी (नो 
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अ्रहिंतारमक प्रतिरोध के लिए धीरता भौर ध्रनुशासम की भावश्मकता होती 
है; पर इम सुर्णो की प्रावप्यकसा धो युद्ध में मी होती ही है। यदि सोम रणभृमि 
में मरने को सैयार हो सकते हैं, तो उन्हें वही साहस प्रौर वही प्रादर्धवाव भह्िसा- 
समर प्रतिरोध में दिशामा चाहिए । घंभव है कि युद्ध में हमारी हानि इस प्रकार 
के प्रतिरोध में होनेवाली हानि की प्रपेक्षा कहीं प्रधिक हो । 
सह युक्त दी जाती है कि प्रतिरोध स करसेवाले सोगों को, संभव है कि, 
प्रपमे देश का विमाश होते देखमा पड़े । परम्तु प्रतिरोष करमेवासे लोगों को भी 
सो परिणाम का सामना करना ही होगा। स्यायासपों में अन्तःकरणानुयायी (युद्ध 
के प्रदि) ऐदराश करनेवार्सों से पूछा जाता है कि यदि जमेत प्राकर उनकी 
पल्निर्मों, महिनों प्रौर माताप्रों से बसाष्कार करने लगें, तो वे क्या करेगे ? निःसम्देह 
दे उन्हें ऐसा करमे से रोके, परम्तु बदले में वे जर्मनों की पत्नियों, वहिर्तों भौर 
धुष्रियों की ह॒स्‍्या भहीं कर डर्लेमे । यह तुललमा ठीरू नहीं है, क्योंकि प्राकृमण के 
शिकार एक ब्यवित द्वारा प्रात्मरक्षा के सिए बस का प्रयोग उन युर्दधों परे शिसकुस्त 
भ॒िन्म प्रकार का है, जिनमें तिर्दोब व्यक्तियों पर वस्॒ का प्रयोग किया जाता है। 
भांधी की भह्टिसा एक सक्रिय बस है, जो सिर्ंस का भ्रस्ष नहीं, पितु बीरों का 
प्रसत्र है। “यदि रबत बहना ही है, तो बह हमारा रद हो। बिना भारे मरमे के 
पराम्स पैर्म की साथना करो। मनुष्य ठमी स्वच्छुन्द जी सकता है, चवकि वह, 
झ्रावश्यकता पड़ने पर, भपमे माई के हार्पों, बिना उसे सारने का प्रयत्न किए, मरने 
के लि तैयार रहे ।'*''प्रेम दूसरों को नहीं बसाता, स्वय॑ को ही बताता है ; 
वह मृत्यु के कष्ट में भी भागन्द भ्रमुमव करता है।” 
भहिंसा बुराई के साथ मौन सममीता महीं है। गांधी को भालूम है कि घबसे 
बड़ाबुर्माग्य प्रस्पाय के सामने सिर मुकागा है, भ्रन्याय का कष्ट सहूता नहीं । बह हमें 
व्सेटो के दाशेतिक के दृष्टान्त का समृकरण करने को गहीं कहता, जो (प्लेटो का 
दार्षभिक) जनसमुदाय के पागलपन को देखकर, प्रांधी प्रौर भोलों के पूफान 
में दीवार के पीछे छिपकर लड़े हुए स्पषित की भांति, शुराई से प्राण्उप्त इस संसार 
को बुराई के ही हाथों में समपिठ कर देता चाहता था। पहिंठा कुछ ते करता 
महीं है। हम बुराई का प्रतिरोध इस इंग से कर सकते हैं कि उसके साथ होम 
फरने से इतकार कर दें । भारतीय इतिहास इस प्रकार के भहिसक प्रसहयोग के 
उदाहरभों पे मरा पड़ा है; वे महाजन, जिन्होंने राजा की भ्रमियंत्रित धक्षति के 
प्रति बिरोप प्रदर्शित करते हुए प्रपमी दुकाने बस्द कर दी थीं; बनारस के ब्राह्मण, 
जिस्होंनि ईस्ट इंडिया कम्पती हारा सगाए गए करों के विरोष में उपबास किया 
था; पे राजपूत सारियां, जो प्राकृमणकाररियों की बासना से भपने सतीत्व की रक्षा 
, फरमै के लिए जौहर की भाग में जस मरी थीं। इन उदाहरण से मानवीय पारमा , 


क्री बुराई पर विजय पामे की ध्षम्तित मी मांसि स्पष्ट हो जाती है। भ्टिमा सदागत 
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मांसपेक्षिमों पर, विनाशकारी झस्त्रास्तरों पर ध्ौर एतानी सहरीसी गैसो पर भरोसा 
नहीं रखती, प्रपितु नैतिक साहस, प्रारमनियंत्रण, भौर इस सुदुड़ चेत्मा पर सरोसा 
रसती है कि प्रस्पेक ममुष्य के प्रन्दर, चाहे वह कितमा ही क्र घोर स्पगितगत रूप 
से कितना द्वेपी क्यों न हो, दया की एक जलती हुई ज्योति, म्याय के प्रति प्रेम,भौर 
भच्छाई तथा सत्य के प्रति सम्मान की मावमा विद्यमान रहती है; भौर उसे कोई 
भी ध्यविद, जो ठीक साधनों का प्रयोग करे, जाग्रत कर सकता है। रोमन स्ोगों के 
झबकाण के दिनों को मनाने के लिए (सेस के मैदान में पशुभों या मनुष्यों से तप्त- 
वार लेकर छड़नेवाले) ठरवारियों को मरमसे के सिए विषप्त स किया जाए, यह 
निएचय कराने के सिए टेप्तीमेकस का बलिदान भावस्यक था। 
गॉंषी मे प्रपनी पद्धतियों का प्रयोग भारत की स्वावीमता की समस्या को हस 
करने के लिए भी किया है। यदि हम स्वतम्त मर-मार्रियों की भांति जीवन नहीं 
पिता सफते, सो हमें मर जामे में संतोप भनुभव करना 'चघाहिए। मारत में प्रंग्रेजी 
राज्य भारतीय जमता के एक बहुत बड़े माग की स्वेच्धापूर्ण प्रौर बास्तविक सहू- 
मतति के प्राघार पर टिका हुमा है। यदि यह सहयोग न रहे, तो यह शासम समाप्त 
हो जाएंगा | इस पहिसारमक प्रसहयोग की पद्धति में हम कई उपाय बरत सकते 
हैं। शो बात मारत की स्वाभीसता की लड़ाई पर सागू होती है,बही बाहरी स्‍भ्राक- 
मण के मामलों पर भी पस्तागू होती है । कहा जाता है कि ब्सेमाम संसार में, जहां 
युद्ध एक तम्बारमफ (टोटसिटेरियम) है जहां योदा सोग पहले की भांति एक- 
दूसरे के सम्पर्क में महीं भ्ासे, भपितु वूर रहकर ही मार-काट का प्रायोजन करते 
हैं, प्रहिंसाप्मक भ्रसहयोग वीरतापूर्ण म्ते ही हो, किन्तु प्रभावहीन प्रतीत हो 
झकता है । यदि भारत जापामी भाकमण का हिंसा से ठो प्रतिरोध न करे, किस्तु 
प्रत्येक पुरुष, स्त्री झौर बच्चा ऊापानियों का कोई भी काम करे, उम्हें शाथ- 
सामग्री बेचने या प्रम्य कोई भी छेवा करने से इसकार फर दे, भौर उसके लिए कोड़े 
सामे, जेज्त जामे, गोपियाँ तथा भन्य प्रकार की हिंसा को सहने को तैयार रहे, तो 
भारत ए्ु को जीठने में सफल हो जाएपा । इस नीति का भवसम्बन करते के 
लिए ऐसी बोरता, ऐसे साहस प्रीर ऐसी सहिष्णुत्ता की क्‍्रावश्यकता है, जिसका 
जोड़ मुठ में भी कहीं दिसाई नहीं पड़ता। विदेधी प्राव्मन्ताभों को पुलिस के 
सिपाही, शाकिसे भादि का काम करने के किए यहा के प्रादमी लहीं मिन्त पाएंगे। 
सारी जनता को घेल में नहीं डाला जा सकता । सबको गोसी मौ नहीं मारी जा 
छकठी। कृछ्त पोड़े-से सोगों को गोज्नो मार देने के बाद निराश होकर महू प्रयत्न 
छोड़ देना पड़ेगा । राजस्व महीं उगाहा जा सकेगा झोर बस्दरगाहों में काम करने- 
दासे मड़दूर प्रौर दूसरे मजदूर हड़ठासें करेंगे । * कोई भी सरकार तन तक काम 


२ बर्तमान दरशाओों में भी ३३१ के सब भसइयोग को नोति ऋपनानी पढ़ेगी | मार्च, १६४२ 
मे शिस्ती दो रोटरी क्हव में माषथ रे हुए बनरश रणफ के उप-प्रप्यद्ष अनरछ भौसैत्वए ने 
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मौसपेष्षियों पर, विनाधकारी दस्तास्त्रों पर भौर शैतानी बहरीली गैसो पर भरोसा 
नहीं रखती, प्रपियु मैठिक साहस, प्रास्मनियंत्रण, भौर इछ घुदृढ चेतना पर भरोसा 
रखती है ढि प्रस्पेडठ मनुष्य के भन्‍्रर, चाहे बह कितमा ही ऋूर भौर व्यक्तियद रूप 
दे किन हेंपो बयों न हो, दया की एफ जलती हुई ज्योति, न्याय के प्रति प्रेम,भौर 
भच्याई तथा सत्य के प्रति सम्मान की भावना विधमान रहती है; भौर उस्ते कोई 
भी स्पकित, जो ठीक साधनों का प्रयोग फरे, जाग्रत कर सकता है। रोमन सोगों के 
प्रवकाष के दिनों शो मनाने के लिए (सेस के मेदाम में पशुभों मा ममुर्यों से सल- 
दार सेकर लड़मेवाले) छरवारियों को मरमे के सिए विवश न किया जाएं, यह 
निषद्दय कराने के शिए टेप्तोमेकस का घछ्िदान भावशयक पा | 
गांधी ने प्रपनी पद्धतियों का प्रयोग मारत की स्वाभीनता की समस्या को हस 
करने के लिए भी किया है। यदि हम स्वतन्त्र मस्न्‍तारियों की मांति जीगन नहीं 
दिता सकते, सो हमें मर जाने में संतोष प्रनुभव करना चाहिए । भारत में प्रंग्रेरी 
राज्य भारतीम जनता के एक बहुत बड़ माग की स्वेष्छापूर्ण प्रौर वास्तथिक सहू- 
मदि के ग्राधार पर टिका हुप्ा है। यदि यह सहयोग न रहे, तो यह प्ासन समाप्त 
हो जाएगा। एस प्रदिंसात्मक घसहयोग की पथि में हम कई उपाय मरत सकते 
हैं। जो बात मारत की स्दाभीनता की सड़ाई पर लागू होती है, वद्दी गाहरी भाक- 
मण के मामलों पर भी लागू होती है। कहा जाता है कि वर्तमान संसार में, जहां 
युद्ध एक सन्तार्मक (डोटलिटेरियन) है बहां गोदा सोग पहसे की भांति एक- 
दूसरे के सम्पर्क में महीं झाते, भपितु वूर रहकर हो मार-फाट का प्रायोजन करते 
हैं, भ्रहिसात्मक प्रसहयोग वीरतापूर्भ भस्ते ही हो, झिन्‍्तु प्रमावहीन प्रतीत हो 
सकता है। यदि मारत जापानी प्राक्मण का हिंसा से थो प्रतिरोध न करे, किन्तु 
प्रस्येक पुरुष, स्त्री और शक्ष्चा श्लापानियों का कोई भी काम करते, उत्हें शाच- 
सामप्री बेचने या प्रम्य कोई भी सेवा करने से इनकार कर दे, भौर उसके सिए कोड़े 
खाते, जेप्त जाने, गोशियां सपा भग्प प्रकार की हिंसा को सहने को पसैयार रहे, सो 
भारत छत को जीठमे में धफस हो जाएपा । हस मीति का प्रवसम्गत करने के 
लिए ऐसी बीरता, ऐसे साहस भौर ऐसी सहिष्णुता की भावस्पकता है, जिसका 
जोड़ युद्ध में मी कहीं दिसाई सह्दी पड़ता। बिदेशी झाक़न्ताओों को पुलिस के 
सिपाही, डाकिये भादि का काम करने के सिए यहाँ के प्रादमी नहीं मिस्र पाएंगे 
सारी जगता को जेस में सहीं डाप्ता ला सकठा । सबको भोसी भी नहीं भारी जा 
सकती कुछ योड़े-से शोगों को योत्ती मार देते के दाद मिराय होकर यह प्रयत्म 
छोड़ देना पड़ेया । राजस्व महीं उगाहा जा सकेगा शोर इखरणाहों में काम करने- 
दासे मजदूर मौर दूसरे मजदूर हड़ताले करेंगे । * कोई भी सरकार तब तक काम 
२- धर्ठमान दरशानों में भी रुक 


है प्री वे) रोयी बलव से भाषण ह को नोधि अपनानी पढ़ेशी । मार्च, १४४९ 


हुए अनरक्ष गाफ के उच्च-दारय जा उीोऔजाओ 
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महीं कर सकसी, जब तक वह जनता को पझ्पने प्रनुकूस म कर से।" भारत का 
प्रतिरोध प्रभावी होया। यह सब प्रेम के प्राष प्रौर प्रत्याचारी के विरुद्ध 


कद्दा पा, “इस समय भारत का इर कोई भादमी हे पद ए रद्दा है कि हम जापानियों को भप्ररत 
पे परे रखने के लिए बया करनेवाले हैं। सेना के से श्स बहुत बड़े बुद्ध के मोर्चे पर 
इसमें इन मइत्तपूर् स्‍्मानों की रचा हो करनी ही होगी, शिनपर कब्जा रखना म्वरत को छुरधित 
रखने के दिए भावरपक है, परम्तु इम सब स्थानों पर कण्शा बमाए नहीं रख संकते | श्सदिए 
रोष भारत में क्या किया जाए, अड्डा इम सेना, बाबुसेसा या नौसेना रख पाने में भ्रम हैं ! 
हम सब होगों को इपिश्र भी महदीं दे सकते | पर दूसरी भोर, इस बनता को इस विषय में काफी 
कुछ रिफित कर सकते हैं कि गइ किस प्रकार आपानियों को तंग करे, अटक्यए भोर डसके 
भाज़सझ को समाप्त कर दे। संभव है कि निजले स्तर बर यभोजित पथ-प्रदर्रोम और मषोथित 
नेतृत्व न हो) फिर मी धुझे लगता है कि यदि बसा को इस दिशा में शि्ित किया जाए कि 
“दापामी यहां से यूजरने नहीं पाएंगे,! हो इम घापानी भाझ्मश को पराग्त कर सकते हैं। मगो- 
डैडानिक दुष्टि से यह काम केक्ल ऐेसे बुद्धिजीबी बसे दारा किया जा सकता है, शो मशदूरों भोर 
किसानों के साथ कन्पे से झग्बा मिझकर काम कर रहा हो।!ः 
१. जब झ्रक्टूपर, १३३८ में सेकोर्ओगाकिसा के निवासियों ने आरमसमपेण कर दिशा, 5१ 
गांधीजी ने इनके सलाम शो संदिश दिवा शा, रससे ठुझमा क्रीजिप, “मैं सैक होमें से कुछ शब्द 
कहमा आता हूं, क्योंकि उनी दुदशा में मुझे शारीरिक भौर मानसिक कष्ट की सीमा तक #क्ति 
कर दिया है भोर मुमे हूगा कि इस समय मो विचार मेरे मन में घुमह रहे है, यदि मैं ठ्ममें पैकों 
के छाब समान रूप से हिस्सा म बटार्क, तो बह मेरी कायरता होगी। वह रपए है कि बोरे राष्ट्र 
को डिडय्रेरों (मबिनावकों) के सेरतश्ष में भागा होगा मा झाने के छिए पैयार रइना होगा ऋआ 
फिर मे यूरोप की शाधि के लिए निरम्दर खरा बने रहेंगे। सम्पूरें सर॒मावना के होते हुए मी 
इ म्लैंड भौर प्रपंस उन्हें बच्चा महीं सकते | उनके इस्तप्ेप का झर्म होगा केवल एजतप्प्रत भौर 
किनारा, पेजेसा, सा कि पहले कमी हुआ मे शोगा। इसलिए, गदि मै चैक दोद्य, तो मैं इन दोमों 
राष्रों का मेरे देश की रचा करने के दावित्व से मुक्ति दे देठा। भोर फिर भौ जीमा तो भुझे दोठा 
ही। में किसी मी राष्ट्र या म्यगित का पिट्टू बनकर रहने को तेगार म दोता। या तो मुझे पूर्ण 
स्वकग्जता मिलती बा फिर में समाप्त हो आता | शास्त्रों की टहकर द्वारा विजय पाने का प्रवन बेस 
बीरता का दिखाक्-्मर दोता | परन्तु मदि मे, जो मुझसे मेरी स्कतन्क्ता छीनना आइदा, उसकी 
शाकित दी अगए करते हुए उसकी इफक्का का पाछन करने से इनकार कर दैा भर इस प्रसस्‍न में 
निमास्त्र र्‌इकर प्राण दे देता, तो बह केवल बीए का भाडम्गर! न शोता | मैसा करते हुए मे 
दी मैं भपने शरीर छे दाथ थो वैद्धता, परम्तु अपनी भाष्मा को, झरब न अपनी आन को भ्रगरय बचा 
पाता । मह भसम्मान्फर्य शांति मेरे लिए कार्य का भषसर मनी धायहिए ! धक्के शस भपममन- 
जनक स्थिति से मुद्दित पाती श्ादिए और साची स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए | पर,एक सासबता 
देनेश्नल्ा भाकर कहता है, 'दिस्तर दया करना महों मानता | भाफके झ्मात्मिक प्रकन का इसे 
सामने कोई शाम न दोगा।” मेरा उत्तर है, 'संमद है कि जो तुम कट्वे हो, बह टीड़ दो। इतिदास 
मेंपेसे किसी राष्ट्र का भमिलेख सही है, जिसने प्रहििसक प्रतिरोध का भक्दम्बन किया हों! गदि 
छप्ट सहम का हिटकर पर कोई प्रमाष नदी पहुता, तो को? झाठ मही। मेरी कोर ऐसी चति हो 
होगी दी मदद, जो चिम्दनीय हो | मेरी तो केक्श भयन दी एक ऐसी बल है, झिसे में गच्दने योग्य 
सममण्य हू' । भोर बर हिस्तर की दवा पर झाशित नहीं है। परस्तु ऋषिसा का विश्वासी होने के 
कारख में इसकी (भर्दिसा की) संगावनाओं को सोम्ति न कर सकू गा। झब तक गई भौर ठपरे 
अ-१७ 
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मर में छुछ विद्वेप विमा रखे किया जाला अआहिए भौर इस प्रक्रिया में देश पवित्री- 
इस, भेप्ठता-प्राप्त भौर स्वतंत्र हो णाता है।' 


बेसे दूसरे लोग इस भ्रपरिवतेनशील भनुमब के भाधार पर काम करते रहे हैं कि लोग शवित फे 
सामने कुक शर्ते ६ । उनके लिए मिष्टावे पुरुषों, स्त्रियों भौर बच्चों हाए, गिना किसी प्रकार की 
कडता मन में रखे, भदिसक प्रतिरोध एक बिलकुल नया झनुभग होगा | कौन कह सकता है कि 
रुत्बतर और सृहमतर शबितियों का प्रतिमायन (रिस्पौस) करमा उसके ख॒माद में दो सह्दी है ! 
एनमें भी गही भारमा है, जो मुमनें है।' पर, एक भौर साम्वना देनेबाप्ता कइता है फि हो 
आए कहते हैं, बह झापके लिए तो टीकू है। परन्तु भाष वह छेसे भारा करते हैं कि भाषके 
अनुयाकियों पर भझापकी इस सह पुकार की झनुकुश भरतिक्तिया होगी | उन्हे शाहने का प्रशिष्रण 
दिया गया है। बेयक्तिक बौरता मैं वे संसार में भष्टितीय हैं। भौर भव झाप उनसे कहते हैं कि 
दे भ्पने इजिबार फेंक दें, झौर भदिंसक प्रतिरोध का प्रशिदण लें ; मुके तो यह निष्फत 
शइता दी पढ़ता है !! दो सकता है कि आपका कइना टीकू दो। परम्तु मुझे पल पुकार 
छाई पड़ी है, शिसका रक्तर मम देसा डी चाहिए । मुझे अपने अनुवायियों को अपना सिर 
छुनामा ई। होगा | यह भपमाम मेरी भारमा में इतना गइया पेठ गया है कि इसे बाइर निकश्तने 
का मार्ग मिछला ही चाहिए | कम से कम मुझे के उस प्रक्मरा के भमुसार ही काये करना चाहिए, 
को मुझे दीछ पढ़ है। में सममता हू कि यदि सै लेक होता, हो मुझे एसी इंग ऐ काये करना 
उचित बा! अब सेंने पहले-पइक सस्पाप्इ छेडा था, तब मेरा कोई साथी नहीं बा। हम पेरइ 
इडार पुरुष, रिक्त्यां भर बच्चे सै, शो एक ऐसे समृसे राष्ट्र के मुखवले में खड़े हुए पे, थो 
कुचलकर इमारा मामोनिशान तक मिथ सकता था| मुझे मालूम नहीं शा कि मेरी बात कौन 
सुकेप् | बह सब कुछ गिश्री को एक कोंद की ररह हुआ । सबके छबर ऐरइ इफार शोगों ने 
डाई में हिस्सा नहीं लिया | कई पीछे इट गए। पर राष्ट्र की भान रर एई | ददिशी झफीका 
के सतवाप्रद दास एक समा श्तेद्यास लिखा गया। मैं डबटर बैनेस (नेफोस्लोशकिया के तत्कालीन 
राष्ट्रपति) के सम्मुश्त एक ऐसा शर" प्रस्तुत कर रद्दा हू, घो ऋयरो का नहीं, भपिशु बीरों का है । 
इससे ढइकर झौर कोरें बीएड नहीं हो सकती कि किस्सी सी पार्षित राक्ति के सम्मु्, 'अहे बह 
कितनी भी बड़ी क्यों म हो, मुटने टेकने से एशइतापूंक इसकार कर दिया शाप; भर यह इनकार 
आएमा में बिना कद्ढता छाए झौर इसे पूर्ण विश्वास के साथ किया आए, कि मेखल भाष्मा ही 
जोबित रदपी है, भौर कुछ जीबित महीं रहता ॥? 

१. श्तैंबइ रसक ने “युद भौर भप्रतिरोद' के दिदय में कद! है, “ इम यह करुपना कर सेछे 
है कि भाजसयकारी ऐैना लंदन में भा पहु'चेगी, लहां गह राजा को गर्किवम कैलेस से भौर हाऊ्स 
झाफ कामन्स (कोकसमभा) के सदस्यों को प्रियामैंट मशन से निकालकर बाहर कर देगी | बर्सित 
से कुछ सुवोग्य दफ्तरशादी झपसर शाप आएंगे, जो ब्याश्ट हाल मैं भसैनिक भफसरों से यह 
फ्यामरों करेंगे कि कलर! (संस्कृहि) के नये राज्य का प्रारम्म किस कानूनों द्वारा किया भाण | 
इतने बश्य (भनुपद्रगी) राष्ट्र का भ्हन्थ करने सें किसी प्रकार को कटिनाईं होने की आरा 
मी दो आएगी, भर शुरू में लगमग भी कर्मश्यरियों को उनके बतेमान पदों पर ही रइने दिया 
जाएगा। क्योंकि किसी भी बढ़े भ्राधुनिक राज्य का शासन बहुत पेचोदा मामशा होता है और कई 
डक छमभ्प्र जाएगा कि छंजसश की प्रश्धिवा को उन लोगों की सदापता ,ऐे सुशिवाअनक बनाया 
खाए, जो शासन के विभ्मान वंबशत (मशीमरी) से सी भांधि परिचित है। 

“/ प्रम्तु वदि इस बिन्दु पर पहुंचकर राष्ट्र ज्तना ई साइस दिश्य्ए, जितना कि बह युद्द में 
सरैब दिप्ाता रद्दा है, वो कठिनाईर्या (जर्मनों के लिए) शुरू हो गा) सब विधमान फाफरी 


७५ चर्म पौर समाज 


भहितात्मक प्रतिरोष भी प्रतिरोध का ही एक रूप है शौर इससिए वह भी 
बस-प्रयोग ही है। यह भहिंसक सक्षस्‍्त्र प्रतिरोध से किस प्रकार उस्कृप्ट है ? हमें 


अर्मनों के साथ सहयोग करने से इनकार ढकर देंगे। उनमें से कुछ को, जो भषिक प्रमुख होगे, _ 
डेप में शाल दिया ब्राएग्, शाबर गोली भी मार दी आए, मिससे दूसरे ओोगों को सइबोग करने 
के लिए प्रोत्साइन मिले | पर यदि बाकी छोग रह रहें, कौर वे मर्मणों द्वारा दिए गए भादेशों को 
मानमे पा उस्हें भागे तक पहुंचाने से शनकार कर दें. झौर के शंग्रेड़ो पार्लियामद भौर भेगेडी 
सररार द्वारा पहछे प्षे दिए गए भादेशों का दी प्रालम करते रहें, तो अर्मेसों को विगश होकर उम 
छबडो, यहां तक्ष कि छोटे से छोटे शख्ये को मी, पदच्युतत कर देना दोगा भौर हनके स्थाम की 
पूर्ति करने के लिए जरमनों को बलामा पढ़ेगा । 

है पु कर्म बारियों में से छनको मे तो कैद दी किया जा समेया भौर न सोशों दी मारौ 
जा ध्षकेगी। क्योंकि कोई लड़ाई तो होगी ही मही, इसक्षिए इस प्रकार की झत्वाइुर्व पराविकठा 
कप प्रश्य हो नहीं उठठा | और बर्मगों फे किए यह गहुत ही किन होगा दि वे एकाएक गित्तकुख 
“कुछ शही!, मैं से पूरा प्रशासन-यंत्रभात लड़ा कर सके । मे चाहे कुछ मी राजादाएं जारी क्यों स 
करें, जनता ब्नकी पूरी तरइ रपेधा करेगी। ददि ये भादेशा दें कि स्कूशों में अर्मन भाषा पाई 
श्ञाए, तो भष्यापक लोग झपवा व्यम इस प्रकार खारी रखेंगे, म्मतो श्स प्रकार का कोई झाणेरा 
दिया ही सह्दी गया है । यदि झ्भ्यापकों को मोकरी से हय दिना गया, तो बच्चों के माता-फिठा 
उन्हें रकूज सेजना कस्द कर देंगे । यदि जर्मन भादेरा दें कि अर भेद युवकों को सैनिक सेशा करवी 
परेगे, दी पक लोग संषा-सादा इसस्थर कर देंगे । कुछ भोड़े-से कोगो को गोतो मारने के बाद 
निराश होकर अर्ममी को घइ प्रवास छोड़ देना पढ़ेगा। बद्ि मन छोग ब्दरगाशें पर सीमाशुश्क 
हाप्रकर राजस्र ग्याइना चाहेंगे, तो दप्ते दिए उन्हें अर्मेन सीमाशुस्‍क-भपसर रखने होंगे। 
इसका परिणाम सह होगा कि अन्‍्दरगाहों के सग मजदूर हृशुताल कर देंगे, भोर इस प्रकार इस 
जपाय से भी राअस्व प्राप्य करना झसम्मष हो जाएगा । पदि अमंमों ने रेशों पर कप्जा करने का 
प्रदान किया, थो रेहने करमैचारी इड ताल कर देंगे । २ जिस किसी मी बिमास को शुएगे, गह्ीतुरन्त 
इस प्रकर निष्किय दो ख्यएग्ा, मानो कूकबा मार गया हो। भौर इस तरइ रा हौ, रमसों तक को 
भरो, यह रपट हो जाएगा, कि अद तक शनता के साथ सपम्तेष् न किएा छाए, तर तक ई स्लेंड से 
कोई शाम महीं छठ्यया भा सकताा। 

४ झआश्ममण का इस पद्धति से भुझावला करने के लिए अषस्ग ही बीरठा और भनुरासम कौ 
आषर्यकता शोगी ! परम्तु भीरठा भौर भगुशासन की झागस्यकता तो बुद्ध में भी होती हे पिछले 
किएने दी सुर्गो से इन गु्थों का बिकास मुस्पतगा बड़ के लिए करने की रिपा दो जाती रही है। 
अब ने गुण इतमे विस्तृत रूप में विधमान हैं कि प्रत्येक सम्द देश में लगभग इर एक स्वकिति, अब 
में सरदार डपयुक्त समय समझे, जद; के मोर्चे पर शह़ऐे हुए मरने को तैगार रहता है। जिस 
साइस भर झादराशद का ठबगोग ध्याशकल युद्ध के लिए किया जाता है, उसौझो शिप्ा दाग 
छरज़दा से निष्किव प्रतिरोष की दिशा में मोह भा सढ़ता है | मुझे मालूम मई कि इस के ढी 
समाप्ति होने तक इ'म्तैंड कौ किउयों बनद्वामी होगी । पर थे बह दानि दछ लास तक हो यई 
हो किसाकोी भ्रपएम म होसा | इसमी एसना में, निष्किए अरतिरोध में झरबन्त कम जमहानि से 
किपो भो आाक्रमणकारी छेरा को बुइ गत सपए की जा सकेगी कि इ स्लेड को शिदेशी शासन के 
भरी कर पामा एक घसग्मब ढाये है। और गद प्रमाय एक गार छदा के लिए और सर लोग 
के लिए मरतुत दिया जा सकेगा इसम्रे सिए युद्ध की ऋनिरिकी, संदिग्ष परनामों पर मिमर रहने 
डे। मो झागशगग्या मे ह्ोगो [7 जे 


थुद धौर परहिसा र७६ 


विर्धय परिणामों को देखकर करमा होया। घस के प्रयोग का परिणाम उनके सिए 
मैसिक दुध्टि से हासकारी होता है, जो उसका प्रयोग करते हैं। हमें मत के उस 
स्वमाव को प्रोत्साहम महीं देना 'बाहिए, जो हमारे शतन्रुभों के प्रति ऋुद होते में 
पझामन्द का भ्नुमव करता है। एक इस प्रकार का द्रात्मिक गर्व द्वोता है, कि हम 
दो प्रेमास्पद हैं भौर हमारे धत्रु घुभास्पद । जब तक हम विद्वेप के घग्धरों को तोड़ 
मे डासें, सब तक हम प्रगति करते में प्रसमर्थ रहेंगे । भहिंसक प्रतिरोध ऐसी मई 
बुराहयों को जस्म महीं देता, जो हमारे किर्हीं सदुह श्यों में दाधक गन सके । हम 
मेतिक दृष्टि से स्वयं पतित हुए बिमा चुनौती का घाममा करते हैं। 
जिस समय बर्ब रता की भावता सारे संसार पर छाई हुई प्रतीत होती है, उस 
समय गांघी हमारे सर्वोत्तम भर को जगाने का यर्न करता पभौर घोषणा करता है 
कि सहिष्मुप्ता का कोई उहँं ए््य होना नाहिए भौर उस सक्य तक पहुंचने का प्रयत्त 
करना चाहिए। गांधी को माप्तूम है कि यदि हम जीवन प्लोर सत्य के साथ 
प्पने प्रमूचे सम्बन्ध को यिल्कुलत गये रूप में न दाल सें, तो हम बुराई का भहिसा- 
त्मक प्रतिरोध करने में समर्थ महीं हो सकते । हमें 'ठपित” की स्‍भाम्तरिक भावना 
को शिकध्तित करना होगा प्लोर, चाहे कुछ भो क्यों तन हो छाए, प्रपती वैयगितक 
स्पायमिष्ठा पर प्रांच म्‌ भामे देसी होगी । हम पनुलित जल्दबाड़ी के साथ सारे 
संसार को उचज्दतम स्तर सक महाँ उठा सकते । हिम्दु-धास्त्रों की छ्िक्षा है कि हमें 
समूचे समाज में भादर्ण को भवठरित करने के प्रयत्तों को छोड़ना नहीं घाहिए। 
पंस्यात्तियों का विधान मानव-माति का सूर्ते सद्विवेक है, जो हमें तन उच्चतर 
माम्यताप्रों के जगतू की याद दिसाता है, जिनका प्रतिभावन (रिस्पीस) सामास्य 
मनुष्य भी करते हैं। संन्याप्तियों के लिए सप्तस्त्र शल का पूर्ण परिस्याग परम 
सिद्धान्त की बात है। बे सम्पूर्ण क्रोध भौर मय को स्याग घुके होते हैं भ्रीर उन्हें उम 
भौहिक वस्सुप्ो की कोई भावश्यकसा महोँ होठी, जिनके सिए छोग सड़ते हैं। वे 
'स्वगिक' प्रारमाएं प्रादान भौर प्रदान के दियस से ऊपर उठ जुकी होती हैं। वे 
राज्य के संरक्षण से वाहर पहुंचकर युद्ध की बुराई को देखती हैं ; परम्तु वे इसे 
दूसरे सोर्गो पर भ्रादेश के रूप में महीं थोपती प्रौर उन्हें कानून के संरक्षण से बं चित 
महीँ करना घाहती । चाहे के स्‍भ्रत्याचारियों के धिरुद्ध प्रपने सारे दाबे स्पागं दें, 
किन्तु दे प्रपने बिचारों को उम सोगों पर नहीं थोपना चाहती, घिनकी राय उनसे 
भिन्‍न है । किसी राष्ट्र के लिए भद्दिसतक भसहयोग की मीति छमी उचित ठहूराई 
जा सकती (है, जवकि हमें यह काफौ कुछ निएचय हो कि राष्ट्‌ ऐसी मीति पर चसने 
के तिए सचमुच सैयार है। परम्तु बे थोड़े-से सोग, मो म केवस घान्ति की बातें 
करते है प्रौर उसके शिपय में सोचते ही हैं, मपितु भपनी प्रात्मा से उसे चाहते हैं, 
संकट का प्रबसर प्ामे पर युद्ध के मोचे पर गई छम्बू की श्पेक्षा जेल की कोरी 
फी 'र दोबारों में जामा सधिक पसन्द बरसे ; बे किसी दीवार के पास पड़े रहने 
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के लिए भी तैयार हँयि कि उनपर भूका जाए, उनपर पत्पर फंके जाएँ, मा मोती 
मार दी जाए । 
मदि हम भहिसक प्रतिरोध के लिए तैयार नहीं हैं, तो प्रन्याय का बिलकुल 
प्रतिरोध म करने की भ्रपेज्ञा तो हिंसा से उसका प्रतिरोध करना प्रप्तिक प्रक्छा 
है। “जहां केवल् कायरठा धौर हिसा, दो में से एक का चुमाव करमा हो, मैं हिंसा 
की सलाह दूंगा । मैं तो बिना मारे मर जाने के प्लान्त साहस को उत्पस्न करमा 
साहठा हूं ) परम्तु जिसमें यह साहस महीं है, उसे मेरी सल्ताह है कि जाठि को 
म्रपुंसक बनाने के बजाम बह मारे, भौर मारते-मारते मर जाए। मैं भाहता हूं कि 
भारत कामरतापूर्ण ढंग से वेइल्शती का भसहाय शिकार बसे या बना रहे, इससे 
अष्छा तो यह है कि वह भ्रपनी झान की रक्षा के लिए शस्प-घस का प्रयोग करे।”” 
गांधी कट्टर सिद्धान्तवादी महीं है। “मैं महीं कहता कि “डाकुप्नों भोर चोरों 
के साथ या मारत पर शझ्राक़मण करनेवाले राष्ट्रों के साथ बरतते हुए हिंसा मतत 
करो | परन्तु हिसा करने में भी भ्रभिक समर्य होमे के लिए हमें सपने-प्रापको संयम 
में रखता सीसना चाहिए। जरा-यरा-सी भोत पर पिस्तोस सान भेना ताकत की 
नहीं, कमबोरी की मिशानी है। प्रापसी मुक्क्रेबाड़ी हिंसा की धिक्षा नही, प्रपितु 
नपुंसकता की शिक्षा है। मेरी प्रहिसा की पद्धति कमी धवित को घटा हहीं प्कती, 
यल्कि संकट के समय, यदि राष्ट्र चाहेगा ही, तो केवल वही पद्धति उसे प्रमुशधासित 
प्रौर सुब्यवस्थित फर पामे में समर्थ वनाएमी।” ' “मेरी प्रहिंसा में खतरे 
से डरकर प्ौर प्रपने प्रियमर्नों को घरक्षिठ छोड़कर माग छामे की गुंजाइश महीं 
है। हिंसा भौर मयातुर पसायन, इन दो में से मुझे केवन्त हिंसा ही स्वीकार हो 
सकती है। कायर को भद्दिसा का उपदेश देना ठीक ऐसा ही है, जा किसी भरमे, 
को स्वस्प दृष्यों का प्रातन्द सेसे के सिए उत्साहित करमा। झहिसा वीए्स्व की 
खरम सीमा है। झ्ौर भपने प्रमुभव में मुम्े प्रहिसा की विचारधारा में प्रसिक्षित 
पोर्गो के सम्मुख प्रद्धिता की शेष्ठता प्रदक्षित करमे में कोई कठिनाई महीं हुई। 
कायर रहते हुए, जैसा कि पैं वर्षों ठक था, मैं हिसा का प्राशय सेता था। जब 
मैने कायरता का छोड़ना घुरू किया, केवल सभी मुझे पहिसा का मूस्य पता भ्सना 
शुरू हुप्रा ।/' 
3. गंगा इश्टिया, २६ मई, १४१४ 
२- बहों, २६ माँ, १६२४ | “मेगा भहिसा का सिडान्स एक भश्वपिक समिमिराज्विहै। 
इसमें कायरता हो दूर, दु्बंशता शऊ़ के लिए रघान नहीं है। एक दिंतड़ स्वढ्ित के लिए यर 
झाशा की जा सकती हैं कि वह किसी दिख भदिंसक बने सक/य्य है, हिसतु कायर स्पक्त के लिए 
,. ऐसो आरा कभी मही की मा ससतो। इसलिए मैंने इन (प्ों में भनेक बार कहा | | बरि 
इसे अपनी, भपनी जियों शो, झोर अपने पूणा-रघनों को एघा सरनरश्तिता के हरित डरा, 
* अत पहिया दया करमा महा आता, तो, झगर दम मद ई तो, इमें श्म सयत्री रण छड्माए द्वाग 
कर पाने में समर्ग होना भादिए ॥? (बरी, पिखर १६२७) 
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'जो भादमी मरमे से डरठा है भौर जिसमें प्रतिरोध करने की शबित है ही 
भहीं, उसे भट्दिसा का पाठ महीं पढ़ाया जा सकता | एक प्रसहाय चूहा इससिए 
प्रहिसक नहीं हो जाता कि बिल्ली उसे सदा सा जाती है। यदि उसका बस चसे,वो 
वह ह॒त्यारी बिल्सी को कक्ष्णा सया जाए, पर बह सदा उससे दूर ही बुर भागने 
बी कोछ्षिश करता है। हम उसे कायर नहीं कहते ; क्योंकि प्रकृति से उसे दमाया 
ही ऐसा है कि वह इससे भच्छा भाचरण कर ही नहीं सकठा । परन्तु जो प्रादमी 
संकट सामने भाने पर चू हे की तरह भाचरण करठा है, उसे कायर कहना ही ठीक 
है। उसके हृदय में हिंसा भौर विद्ेष भरा होता है भौर यदि पह किसी सरह स्वयं 
डिगसा चोट खाए शत्रु को मार पाए, तो भवक्ष्य मार डासे । प्रहिंसा उसफे सिए 
भनजामी वस्तु है। उसे प्रहिसा का खिसना ही उपदेश क्यों म दिया जाए, सब श्पर्ष 
रहेगा। वीरता उसके स्वमाव में ही नहीं है। इससे पहले कि वह प्रहिसा को 
समझ सेफे, उसे मह सिलाना होगा कि बहू उस प्राक्रमणकारी का, णो उसे हरा 
पाने की स्थिति में है, उठकर मुकाबला करे, प्रौर भार्मरक्षा के प्रयत्न में, यदि 
भ्रावश्यकदा हो धो, मरमे से मी म हिचके । इसके भ्रतिरिक्त्र भौर कुछ भी करना 
उसकी कायरता को पुष्ट करना भौर उसे भ्रह्िसा से भौर दूर से जाना होगा। 
यह ठीक है कि मैं वस्तुतः किसीको वदल्ला सेने की भ्रनुमप्ति महीं दे सकता, पर 
मुस्ले किसी कायर को इस तथाकधित प्रहिसा की भोट मी नहीं लेने देनी चाहिए। 
यह न सममगझे हुए कि प्रहिसा फिस तत्त्य से बनी है, बहुत-से सोगों मे ईमान- 
दारी से महू समझा है कि खतरे के सामसे से प्रतिरोध करमे की तुलना में माग 
शड़े होना, वैसे तो सदा ही, पर विज्ेषतः दब, जबकि प्राण जाने का मय हो, 
सद्गुण है। भहिंसा के शिक्षक के रप में मुम्छे, जहां तक मेरे सिए सम्मव हो, इस 
प्रकार के भ्रपुर्धोचित विष्वास को फंसने से रोकना भाहिए। भरहिंसा मनुष्प- 
जाति के पास सबसे वड़ी दाश्ित है। मनुष्य की सूस-बूम ढारा प्रापिप्कृत बड़े से 
बड़े विनाशकारी शस्प्र की भपेक्षा मी यह भ्रपिक एक्तिदाप्ती है। बिशाझ मानवों 
का विषाम नहीं है। मनुष्य स्वतंत्रठापूर्वक तमो जी सकता है, जबकि वह प्रावशय- 
क्तापड़ने पर भपने माई के हार्यो,बसपर द रा भी प्रहार सम करते हुए,मरमे को सैयार 
रहे। प्रत्मेक हृतस्था मा किसी दूसरे स्यक्ति पर की गई प्रत्मेक घोट, चाहे वह किसी 
भी कारण क्यों म की गई हो, मामवता के प्रति भ्रपराघ है।”*१ "कोई व्यक्ति घरीर 
सै प्ाहे कितना ही कमदोर क्यों न हो, यदि डरकर भाग सड़ें होना दर्म की बात 
है वो, मैदान में डटा रहेगा भौर भपना कर्तेम्य करते हुए मर जाएगा। यह भहिसा+ 

“संजर का शाप्तन हम सरह रकेशास्त्र के अनुफ़र नहीं दोस्त । रबर्य जीडन में मी कुछ मे 
कु का होती दी ई और इमे भ्यूजतम हिंसा के मागे को चनना होठा है।” (२८ सितम्बर, 
१३१९ 

१. इरिबन, १० जुगाएँ, शृश्श्श 
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रमक बीरता होगी। दूसरा स्पक्ति, कितना ही कमझोर होगे पर भी भ्रपनी सारी 
कक्षित लगाकर दात्रु पर चोट करेगा भौर इस प्रयस्त में भपने प्राण सक दे देगा । 
यह बीरवा है, पर भहदिसा नहीं। पर यदि, क्रय झठरे का सामतता करमा उसका 
कठंव्य है, तद स्यविस भाग शड़ा होता है, तो यह कायरता है। पहले मामले में 
ब्यक्षित के पन्दर प्रेम प्रौर दया की भावता होगी। दूसरे भौर तीतरे मामसें में 
अ्मजित में प्रदुचि या प्रविदयास सौर भय का भाव होगा |” 

“पग्रहिंसा का सिद्धाम्त दुर्वशों प्रोर कायरों के सिए तहीं है ; मह दो बौरों 
प्रौर सशग्त लोगों के लिए है। सबसे बडा बीर बह है, जे बिना मारे स्वयं को 
मार दिया बाने दे। भौर वह हत्या करने या चोट पहुंभाने से केवल इससिए 
बचता है क्योंकि वह जागता है कि चोट पहुंचाना गसत काम है| 

“यदि किसीमें साहस नहीं है, ठो मैं घाहता हूं कि रूतरे से डरकर भाग शड़े 
होने के बजाय बह मारमसे भौर मरने की क्ता ही सीछे।''भर्योकि इसमें से पहले 
प्रकार का स्थग्लि डरकर भागते हुए भी मानसिक हिंसा तो करता ही है। यह 
इसलिए मागता है, क्योंकि बसमें मारसे हुए भर जाने का साहस महीं है ।”7 यह 
सब हिन्दू-दृष्टिकोण की ही प्रत्तिध्वति है। 

जीवन, भपमे सर्वोत्तम रूप में मी, द्वितीय सर्वोत्तम पस्तु ही है-जो झुछ 

भादर्श है भौर जो कुछ सम्मव है, उनके बीच समभगैता। परमारमा के राज्य में 
समम्गौते का साम नहीं होता, कोई स्यावह्यारिक मर्यादाएं नहीं होतीं । परम्तु यहां 
घरती पर तो प्रकृति के मिर्मम कानू्तों का राज्य है। बहुत-सी मानवीय गासनाएं 
(तीज इच्धाएं) हैं पौर हमे उसके प्राघार पर एक सुम्पभस्थित ब्रह्मांड का निर्माण 
करना है। संसार पूर्णता का संसमिक सिवास-स्थाग महीं है। यह तो देवयोग पोर 
भून्नों का ही छाझ्ा|्य प्रततीव होता है। यही प्रतीत होता है कि कोई मन को मौज 
छोटी-बडी, सब वस्तुप्नों पर दासन कर रही है। जो कुछ उदात घौर धण्छा है, 
बहू शायद ही कभी झमिम्पवत हो पाता है ; जबकि बेहूदगी भोर विकृतता प्रपता 
झाषिपष्य जमाए रहती हैं। इस स्‍भ्ग्पकार के ऊपर झ्ात्मा का भाकाद्ट दीप्ति से 
डमक रहा है। प्रगरत्मों भ्रौर कठिताइयों में से होकर पभ्राहए्ण क्रियाम्वित होने के 
पिएं संघर्ष करते हैं। जब हमारे सामने बस्तुएं उस रूप में भाती हैं, जिसमें कि के 
सब हैं, तो हमारे सामने समस्या यह नहीं होती कि कितनी बुराई को गिकासकर 
डाहुर किया जाए, भपितु यह होती है कि, जेंसाडि बर्क ने बहुत तीएण इंय से 
कहा है, विशती बुराई को सहन कर लिया जाए। के 

शमार्जों के उच्ति-क्रम में तीस सोपान स्पष्ट दिखाई पडते हैं : पहुखा सोपान 
आणएकछए अप, स्स्शर 

३. बदौँ, ९० जुलाई, ११३७ 
है. बी; १४ जनारी, रृब्इर 
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सह है, जिसमें जंगल का कामून प्रचल्षित रहता है, उसमें हमारे भम्दर हिंसा भौर 
स्वार्थ मरा रहता है; दूसरा सोपान वह है, जिसमें प्रदासतों, पुसिस भौर जेसों के 
साथ कासून भौर निष्पक्ष स्थाय का शासन रहता है ; तीसरा सोपान बह है, जिसमें 
हमारे प्रन्दर भ्रहिसा भौर मिःस्वार्यता भा जाती है, जिसमें प्रेम पौर कामून एक 
हो जाते हैं। इनमें से भंतिम स्थिति हो मानवता का सक्ष्य है ; सौर इस सदय के 
निकटतर पहुंचने का उपाय यह है कि ऐसे पुरुषों मौर स्त्रियों की संख्या बढ़ाई 
जाए, पो न केवस्त ब॒ पर निर्भर रहमे का, स्‍भ्रपितु उन भौर सब ज्ामों का भी 
परिश्याग कर धुके हों, जोकि राग्य उन्हें प्रदान कर सकता है, पा उनसे बापस छीन 
सकता है; थो भक्षरशः पर को त्याग चुके हों, भोर प्रपमी पैमव्तिक महत्त्या- 
कांक्षाप्रों का बलिदान कर चुके हों ; जो मिरय इसलिए मरते हों कि संसार शाम्ति- 
पूर्वक पी सके । गांधी इसी प्रकार का एक है। उसे तब भी याद किया जाएगा, जब- 
कि उसकी प्रोर स्पास स देमे की सलाह देसेवाल्तों के नाम एकदम मुप्ताए था चुके 
होगे। भसे ही इस समय इस भादर्श को प्राप्द कर पाना प्रसम्मव प्रतीत होता 
हो, परन्तु यह प्रवष्य प्राप्त होकर रहेगा। ऐसे व्यक्ति के विषय में ही लिखा 
ग्रया था : 

ऐेरे महान सापी हैं ; 

तेरे घाभी हैं जयोल्लास, यंत्रणाएं 

और प्रेम भौर ममुष्य का प्रपराजेय मन । 

वह भाम स्वतंत्र मनुष्य नहीं है ; भाप चाहें ठो ऐसे प्रादमी को सूसी पर घढ़ा 
सकते हैं, किस्तु उसके भग्दरे जो प्रकाद है, मो सत्य भौर प्रेम की दिग्य ग्योति से 
पा रहा है, उसे नहीं दुकाया था सकता । इम्हीं दिनों में से किसी दिन वह भ्रपना 
जीवम र्याग देगा, शिससे वह भपमे भनुयायिरभों को जोवन दे सके | संसार किसी 
दिम मुड़कर उसकी शोर देखेगा प्लौर उसे एक ऐसे महापुरुष के रूप में प्रणाम 
करेगा, जो प्रपने समय से पूर्व उप्पन्म दो गया था भौर जिसे इस प्रन्धकारपर्ण 
भौर प्रसम्प छंसार में प्रकाश दिक्लाई पड़ा घा। 


& | उत्तर लेख 


जब यह पुस्तक सिश्ली गई थी, उसके बाद मारत में घटनाएं बहुघ तेरी से 
घटी हैं। गांधी का भ्सहयोग-प्रान्दोप्तन, जिसमें उन मामूली मर-नारियों का, थो 
वीरता प्रौर दम्म के, प्रताप घोर नीचता के प्रविश्वसनीय (प्रदूभुत) मिश्रण पे, 
ब्रिदिक्ष शासन के विरुद्ध निःश्नस्त्र विद्रोह के स्िए उपयोग किया गया, १४ भ्रगस्त, 
१६४७ को भाधिक सफसता में समाप्त हुमा । भारत की ब्दमान स्थिति का मैंने 
स्वाधीमता-दिवस पर भाकाशवाणी द्वारा प्रसारित क्‍प्पने वजतस्प में संकेत किया 
चा। 


भारत की स्वाधीनता 


१४ प्रगस्त, ११४७ के साथ इतिहास प्रौर गायाएं णुड़ठी घी जाएंगी,कयोंकि 
यह ठिचि प्रजाप॑त्र की घोर बिदय की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मीस का पत्पर है। 
एक राष्ट्र की जमता द्वारा प्रपने पुर्मनर्माण भोर रूपान्यरण के नाटक में यहू एक 
मह्वपूर्ण तिथि है। भारत की पराघीनता को राठ बहुत सत्शी रही; उससें प्रनेक 
माग्पनिर्धायक छाकुम होते रहे ; मनुष्य स्वाथीनता के भरणोदय के लिए नि/ाम्द 
प्रार्थनाएं करते रहे। इस दिवस के लिए कितनी वलियां चढ़ाई गईं ; कितमा सदन 
भौर घोक तपा क्षुधा के प्रेतों प्रौर मूरयु का कितना ठाण्डव हुआ ! रात-मर पहरे- 
दार प्रधित्षप्तित रहकर पहरा देते रहे ; दीप उज्म्वल कान्ति से जसते रहे, भोर 
प्रम मुग-मुगस्यापिसी सिएा का भवसात करनेवासी उपा भा पहुंची है। 

पराधीनता से स्वाधीतता की प्रोर यह संक्रमण प्रजातन्त्रोय पदति से हुपा, 
यह बात जितनी प्रद्वितीय है, उवमी ही भागम्ददायफ भी। प्रिटिप्ष सोगों का 
शासत एक सुम्पवस्थित दस से समाप्त हो रहा है। 

भारत में प्रिटिश भाभिपत्य किस प्रकार स्थापित हुधा, उत सब भटनामो का 
उस्सेण यहां करने की प्ावप्यकता नहीं हैः। जनता से इस भाधिपत्य को पूरी दरह 
कसी भी स्वीकार नहीं किया। महात मारतीय विद्रोह ब्रिटिश शासत को उपाड़ 
फुकते के सिए किया गया पहुला संगठित प्रयशन था । जब भिद्रोह्द को दबा दिया 
शया, तब १८४८ में भारत के प्रपेश़्ाकृत प्पिक पच्छे घासम के लिए शमाए गए 
एक झधिमियम ह्रारा सारा प्रणासम ईस्ट इंशिया कम्पनी से छितकर इंगलेड की 

श्पो । 
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रानी के हाथ में चसा गया । वायसराय के प्रोत्साहन पर भारतीय राष्ट्रीम कांग्रेस 
(इंडियन भेश्वनस कांप्रेस) में स्थराम्प के सिए लोक-मठ को संगटिद करने का 
प्रपना काम १८८४५ में शुरू किया। बोप्र युद्ध में ध्ंग्रेजों की कठिनाइयों प्रौर 
१६०९ में हुए रूस-जापान युद्ध में रस की पराजय के कारण भारत में राष्ट्रीयता 
की भावना फिर जाग उठी भौर ऋांसिकारी पद्धप्तिमां प्रपताई गईं । 'प्रशास्ति को 
घान्त करने के सिए 'मौसें-मिटो सुधार किए गए, यद्यपि इन्हीं सुधारों ने पृषक्‌ 
साम्प्रदायिक प्रतितिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकार करने देश में फूट के वीज वो 
दिए। १६१६ भौर १६३४५ में जो क्रमिक सुधार किए गए, पे जनता के बढ़ते हुए 
प्रतिरोध के फसस्वरूप ही किए गए ये। १६४२ में कांप्रेस के प्रहिंसात्मक प्रति- 
शोध मे प्रंप्रेडों को इसना परेशान कर दिया कि चचिल सक को विवश होकर यहाँ 
क्रिप्स मिक्षम भेजना पड़ा ; चरजिस से स्वयं स्वीकार किया कि किप्स मिशन उस 
समय भेजा गया था, जब “बंगास की खाड़ी पर जापामियों का पूरा नौसैमिक 
प्राधिपय था, भौर यह समता था कि ज्ापाभियों की विश्वाप्त सेत। मारस पर 
झ्राक्रमण करेगी भौर उसे ध्वस्त कर डासेगी ।” युद्ध के बाद प्रंग्रेजों ने देशा कि 
इस देश के राजनीतिक संगठम ब्रिटिप्त शासन को जारी रखने का समर्थन लहीं 
करेंमे। प्लासन पर पधिकार करने के प्रयत्नों का परिणाम बहुत बड़े पैमाने पर 
घाम्प्रदायिक मारकाट के रुप में हुमा, जिसे भंग्रेज न छो रोक ही पाए भ्रौर ग 
नियंत्रण में ही रख पाए। भसैधिक प्रशासय ब्यवहारत: टूट ही सा गया प्रोर 
कामूम सथा स्यवस्पा बनाए रसमे के सिए भ्रंग्रेसों को सघ्तस्त्र सेनाप्रों का प्रयोग 
करना पड़ता । ऐसा कर पाना घायद उसके बस से बाहर या भौर बिटिए जनता 
तो ऐसा करने के लिए मिप्चित रूप से ही इच्छुक महीं थी। इसलिए २० फरवरी, 
१६४७ को श्री एटसी मे कहा कि “स्‍्रय हम झपनी मारत-विपयक पहले की मीति 
को पूर्णता ठक पहुंचाना घाहते हैं” भौर मारत को छोड़ देगा चाहते हैं। 
हाउस प्राफ कामन्स' में श्री एटसी मे इस साहसपूर्ण र्माग के कृरय का गड़े 
स्पष्ट भमिमान के साथ उस्सेख किया। उसने कहा कि यह पहसा भवसर है, जब- 
कि किसी साप्नाग्य-शस्ति ने प्रपने प्रणीन उम सोगों को स्वेभ्सा से प्रपना प्रापि- 
कार सौंप दिमा हो, जिनपर कि बहू सममग दो धताम्दियों सक बस प्लौर दृढ़ृता 
के साय शासन करती रही हो। प्रतीत में साज्ाज्य या तो इसप्तिए गष्ट होते रहे 
कि उमके केन्द्र के मिकट विरोधियों का दबाव बढ़ गया, जँसेकि रोम में, या फिर 
परिधान्ति के कारण, जैसे स्पेत में, भौर या फिर सैमिक पराजय के कारण , जैसा 
कि घुरी क्षक्षितर्यों के मामले में हुआ | जान-बूककर प्रापिकार (सस्ता) ए्पाग देसे 
की तुसता भमेरिका के फिसिपाइन्स से बापस हट झाने या शायद दक्षिणो भ्रफीरा 
से ब्रिटिए सोगों के वापस हट पाने के अतिरिवत ध्ौर कहीं नहीं है, यधपि इन 
दोनों में भी परिमाण झौर परिस्पितियां मारत की प्रपेक्षा बहुत भिन्‍म पीं। किसी 
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सशक्त राष्ट के सिए ऐसा काम करने से भधिक रू कुछ महीं हो सफता,जिसके 
वियय में यह समझे जाने की संमावना हो कि वह दु्मेंसदा या मीस्ता के कारण 
किया गया है। हम इस अत पर सहमठ हो सकते हैं कि पधंग्रेजों मे भारत छोड़ने 
का निएपय दुर्बलता की भावना के कारण उतना नहीं किया, बिठगा कि शून भौर 
इस्पात के उपायों को भपताने को झनिष्सा के कारण। उन्होंने भारतीगों की भांग 
को सुना भौर एक साहसपूर्ण राजनीतिक कार्य द्वारा भतीत की दुभविना भौर 
संघर्ष की स्मृति को पोंशुकर साफ कर दिया। जब हम दैखते हैं कि इंडोनेफिया 
में इच किस इंग से बर्ताव कर रहे हैं भौर फ़ांसीसी किस प्रकार ध्रपने उपनिनेधों 
से सिपटे हुए हैं, तो हमें भ्रग्रेजों की राजनीतिक विच्रण्षणता भौर साहस की सरा- 
हता करगी ही होगी । प्रपनी प्रोर से हमने मी एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करके, 
जिसमें एक पराघीम जाति से रुप्रता का सामना घर्य से करके, गौकरणाही पत्पा- 
घारों का साममा भारिमक शान्ति हारा करके भपमी स्वृतम्शता प्राप्ठ की, संसार 
के इतिहास में एक शासदार भ्रध्याय जोड़ दिया है। गांधी तथा उसके प्रमुयायियों 
से मारत की स्वाधीनता फी भड़ाई में मिर्दोष भस्त्रों तथा सम्पधापूर्भ गौरव के 
साथ भाग सिमा था। उम्होंने संपर्ष में इस दंग से बिजय पाई कि गाए में कोई 
पिट्नेष या कटुता की मागता शेष सहीं रही। मारत के गगरेर जनरस-पद पर साई 
माउंट्मेटस की मियुक्ति सै यह स्पष्ट है कि पहले णो कमी धपु रहे पे, भव छतमें 
किठती मित्रता भौर समझौते की साथमा विधमाम है। इस प्रकार एक शतान्दी 
के प्रयरनों ग्रौर सेघर्ष के फलस्वरूप ब्रिटिश भारतय इतिहास में एक शया युग 
प्रारम्म हुमा है पार इसे मविष्य में भ्रव तक सम रप रही बटनाप्नों में सबसे प्रधिर 
महत्त्वपूर्ण समम्प जाएगा । 
परन्तु हमारे प्रामम्द-उत््सास पर एक छापा भा पड़ी है, हमारे हृदयों में एक 
उपाप्ती मरी है, क्योंकि जिस स्दापीमता फे हम स्वप्म देखते पे, भौर जिसके लिए 
हम सड़े थे, वह हमें महीं मिन्ती । पटनापों फा इराप्रह ही कुछ ऐसा है कि हमारे 
झपरतों फा स्वराग्प ठीक उसकी प्राप्ति के क्षण में हमारी प्रंगुसियों में से फिसल 
कर निक्त गया । यहि दोगों उपभिवेधों में मित्रवापूर्णे सम्दरप स्पापित न हो जाएँ 
भौर वे दोगों सॉमे के हितों के शिए कार्य न करें, तो विमगत भारत पराषीत ही 
घना रहेपा । हमारी मिराशा की मात्रा इण्लेंड के टोरी (प्रनुदार दप्तीय) छोगों की 
सम्युष्टि में प्रतिबिस्बित हुई है। जहां एक छोर अतिस ने कैजितैट मिशन की 
रिपोर्ट फ्रो एक 'कियादपूर्ण लेख” प्रौर मारत छोड़ते की घोषणा को 'जानवुमफर 
जद्ाज को शुगामा' बताया पा, यहां उसने बर्तमान योजवा का उससाह्टपूर्वक शम- 
घैम फिया या, शिससे यह सूचित होता है कि यह योजना मारत के सम्बर्ध में 
अगुदार दस की पीछधि फो करियान्बित दरवी है। 
एक ऐसे पछमय, जबकि संसार के राज्य मिलकर बड्े-बड़े सपृह बनने के 
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सिए प्रयानशीस हैं, हम उस राजमीतिक भौर भ्राधिक एकता के साम बे परे फेंक 
दे रहे हैं, जो ब्िटिए शासन से इस देदा को प्राप्त हुई थी। उधर तो मई दण्ाप्रों 
के कारण यह भावश्यक हो गया है कि प्राधिक योजनाएं मदह्याद्वीपीय पैमाने पर 
बवाई जाएं, भौर इपर हम फिर विभवत भारत की भ्ोर सौट रहे हैं। एक सेसा 
के यजाय दो सेनाएं रहने से मारप्र मधिक सुरक्षित रहेगा या महीं, यह देसना प्रमी 
बाकी है। 
हमारे नेताभों मे देश के विभाजन का मिर्णेय करने की सिम्मेदारी इसलिए 
शान के साथ उठा छी, कर्योकि भौर कोई ऐसा विकल्प या ही नहीं, णो सव विभिन्न 
पक्षों को स्वौकार होता । एक के दाद एक, भारमसमर्पण फे कार्य करते-करसे हम 
ऐसी स्पिति तक भरा पहुंचे थे, जिसमें से मिकत्त पाने का एकमात्र उपाम देश का 
पिभावत ही था। 
भारत में विभिन्‍न प्रकार के प्रंग्रेश भ्राए ; ऐसे प्रंग्रेड, जो सैकड़ों विभिन्‍न 
कारणों से यहां भाए ; पादरी भ्ौर पदारिमें, व्यापारी भौर प्रभियात्री, सैनिक भौर 
कूठमीधिज्न, राजमीतिश भौर प्रादर्शवादी । उन्हूंति यहां रण-प्रयाथ किए भौर 
युद्ध छड़े ; महां उम्होंने मास सरीदा प्रौर घेघा ; यहां उसने पडयंत्र रपे भौर 
साम उठाया । परम्तु उनर्मे सबसे महाव वे ये, जिन्होंने भारत के सामाजिक प्रौर 
झाथिक स्वर को ठया राजनीतिक प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाना चाहा। उन्होंने मनता 
के कल्याण के सिए प्रौर देश को प्लाधुनिक दसामे के लिए कार्य किया । परस्तु उनमें 
जो क्षुद्र मन के सोम थे, वे कृपटपूर्ण उद्दं श्यों को लेकर कार्य करते रहे। जब पृथक्‌ 
साम्प्रदायिक चुनाव-पद्धति स्वीकार कर छी गई, ठव सेडी भिटो को एक महस्वपूर्ण 
पदाधिफारी से एक पज्न प्राप्त हुपना था; लेडी भिटो ने इस पत्र का उस्सेख किया है, 
जिसमें सिसा था, “मैं प्रापकी सेवा में एक प॑वित लिसकर यह सूचित करमा भाहता 
हूं कि प्राज एक यहुत, वहुत यड़ी मात हो गई है। यह राजनय का एक ऐसा कार्म है 
जिसका प्रभाव भारत पर भौर मारत के इतिहास पर पनेक भुदीर्य वर्षों ठक पड़ता 
रहेमा। यह सवा छः करोड़ सोगों को राजडोही विरोधियों में घम्मिप्तित होने से रोक 
देने से कुछ कम नहीं है।” पृषक्‌ चुताव-पद्धति से साम्प्रदायिक चेतमा बहुत बढ़ मई 
प्रौर उससे भविष्वाप्र भ्ौर विरोध का ऐसा वातावरण उत्पस्न हो गया कि पाकि- 
झतान की मांय उठ छड़ो हुईं। किप्स-प्रस्तावों ने पाकिस्ताम का बनना सम्मव कर 
दिया भौर उनसे मुसत्तमातों से स्पमावतः यह भर्ष तिकास छ्लिया कि प्रंग्रेज़ उनके 
पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्षम करेंगे। कैविनैट मिशम से जहां पाकिस्तान की 
मांय को प्रस्वीकार कर दिया, बहां दूघरी भोर उसमे केन्द्र के ग्रधिकारों को सीमित 
करके भौर प्रतुमा्गों तथा समूहों का प्रस्ताव रखकर पाकिस्तान की मांग को 
काफी बड़ी सीमा तक माम जिया (कांग्रेस की इस धोपणा से, कि वह देश के किसी 
भी प्रनिष्छुक प्रदेश पर संविधान को वश्तपूर्वक सर्दी ज्ञादेमी, मुस्सिम सीय को रेप, 
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का मुस्लिम भौर गैर-मुस्मिम क्षेत्रों में विभाजन करमे फी मांग पर डटे रहने में 
प्रोसंसाहन मिला । इतिहास को ज्ञात ऐसी कोई सरकार कमी नहीं हुई, जिसे हठी 
विरोधियों का सहयोग प्राप्त करते के सिए कभी न कमी बल-प्रयोग म करना पड़ा 
हो। जव दक्षिणी प्रभेरिका के राज्यों ने स्वाधीसता की, झपना घासम प्राप करते 
के प्रधिकार की मांग की, तब प्रद्राहम लिकत ने यह कहकर वह प्रधिकार देते पे 
इनकार कर दिया कि इससे नई दुमिया में प्रजातसत्र इतना म्धिक विभक्‍्त हो 
जाएगा कि यह भ्रपती रक्षा म कर सकेया ; इस इनकार करने के कारण फ़िर चाहे 
उसे ज्ञात इतिहास का एक भोरतम रक्तपातपूर्ण युद्ध भी सड़ता पड़ा पा ; परम्तु 
कांग्रेस तो महिंसः के सिद्धान्त से प्रथ-बद्ध थी; वहू राष्ट्रीय एकता निकसित करने 
के लिए दत्त का प्रयोग नहीं कर सकती घी। २० फरवरी, १६४७ के वश्यव्य में 
यह घ्वि थी कि प्विटिप सरकार केन्सत में किसी मे किसी प्रकार की सरकार को, 
या हुछ क्षेत्रों में उस समय विद्यमान प्राम्तीय सरकारों को या किसी सस्प ऐसे रुप 
में, जैसा कि स्वतंत्र राष्ट्र के सर्वोत्तम हितों के सिए प्रधिकतम तकसंगत प्रतीत 
होगा, यता दृस्ताम्वरित कर देगी। वर्तमाम योजना इस सारे घरमाक्रम का स्वामा- 
दिक परिणाम है। प्रिटिए सोगों ड्ारा प्रतीत में दिए गए प्रोत्याहन भौर हमारे 
सेताप्ों की वर्तमान ममोदशाएं इतमी प्रबश्ष रहीं कि कोई मित्रतापूर्ण सममौधा 
गहीं हो सका । 
हम सारे उत्पाठ का कार प्रंप्रेड़ों को नहीं कह सकते । हमने समय पृथर॒ता 
की मीति को सहारा दिया है। हम उसके चटपट शिकार हो गए। यदि हम भ्रपने 
चरित्र के राष्ट्रीय दोर्षो को महीँ सुभारेंगे, दो हम संयुक्त भारत का पुरगिर्माण महीं 
कर सकते | हमारे सम्मुण राजनीतिक बिमाजन की समस्या उठनी बड़ी नहीं है, 
जितनी कि मनोष॑ज्ञामिक फ़टाय की । प्राज भारत प्रपमी प्रकृत दशा में नहीं है। 
संधित भ्विश्वासों भौर तमाषों के घटमे में घमय सगेगा। मदि स्वतंद्रता को एक 
सकारात्मक, गतिश्षीस भौर उनन्‍्मोचनकारी शगित बसना है, दो उसे धपने-प्रापको 
एक-दूसरे के दिजारों, सत्यों प्रोर बिश्वार्सों के प्रति सहिप्युता के झुप में प्रकट 
करना होगा। हमें इस प्रम में नहीं रदना चाह्टिए किः क्योकि देश विभक्‍त हो गया 
है, इसलिए संकट टस गया है। शमाब कौ सामयिक क्षण्रिफ शिपिलता ही काफी 
नहीं है। 
मसे ही हमारे हृदय धोक से भरे हों, फिर भी हमें मपने देश को प्रमठि के पथ 
पर से चलना होगा । मारत का राजमीतिक दरीर सब गहीं रहा, परन्तु उसका 
ऐपिहापिक दारीर सब भी जीवित है, सादे बह किसिता ही प्रत्यमदस्व, प्रौर भपने 
विस्द विमकत झौर भपने प्रस्सिरव से कितना ही प्रमणान बयों म हो। राजनीतिफ 
विभाजन स्थायी महीं होते। सांस्कृतिक भौए प्राष्यारिमक बन्पन कहीं प्धिक जिंर- 
स्पायी होते हैं । हमें पाबधानी भौर श्रद्धा के साप उनको बढ़ाता अआहिए। मारठ 
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में इस्लाम धर्म-परिवर्तन द्वारा फत्ता है--मराग्रजन द्वारा नहीं। नब्वे प्रतिशत 
मुसलमान उसी एक ही सामाजिक प्ौर नृकुलीम (मर णातीय) वंध के हैं, उत्त- 
राभिकार में उन्हें वही एक ही संस्कृति मिनी है, पे उसी एक ही प्रदेष्य में रहते 
हैं भौर उनकी भादतें तथा विष्वास की पद्धतियां भी वही एक ही है, जो गैर-मुस- 
समानों की हैं। हमें एकसा का विकास छिक्षण की भीमी-बीमी फ्रक्रिमा द्वारा, 
भैयंपूर्ण विधार द्वारा भौर भ्रन्ततः इस बात को हृदयंमम करके करना होगा कि 
जिन प्रधनों को लेकर देश का शिभाजव पुभा था, वे कमी के पुराने पड़ चुके हैं। 
साम्प्रदामिकता का इसाज पहले गरीनी, बीमारी, निरक्ष रता, कृपिक तथा प्रौधो- 
गरिक पिछड़ेपन की बुराइयों को दूर करमे से होगा। यदि इन बुराइमों पर काबू 
पा सिया भाए, तो शायव साम्प्रदायिक मतभेद इतसे गम्मीर रूप से उत्तेजक म रहें। 
पादिस्ताम के दो भागों के वीच में भारतीय उननिवेश फंसा हुप्ा है भौर संचार 
के मामसों में पाकिस्तास को भारत से किसी भ किसी प्रकार का संबंध वनाना 
ही होगा। इंडोनेशिया के प्रदन पर दोनों उपनिबेश्ञों की विदेश मीति एक ही है। 
पझ्रस्प कई विषयों में भी भौमोसतिक स्थिति के कारण दोनों कोएक ही विदेश सीति 
रखमी होगी। जप्त-शतित पौर परिवहन के विकास के सिए भी दोनों को मिलकर 
कार्रवाई करमी होगी। इस प्रकार हम पारस्परिक कस्याण के सिए दोनों उपनि- 
वेशों के सहयोग द्वारा, उसके निवाप्चियों के प्रयाप परस्पर मिल्तन द्वारा भौर सांस 
आदणों की रक्ष द्वारा देश की यथार्थ एकता को बढ़ा सकते हैं। दहकते हुए मापणों 
भर संस्तावों से काम महीं चलेगा ) कोघ की भाषा कभी भी काम को संवारती 
तहीं। इस समय की प्रावप्यक्ता है--धीरब प्रौर एक-दूसरे को समममे का यरन । 
जब हम यह प्रमुभव करते हैं कि प्रय हम भपने स्थामी स्वय॑ हैं, हम प्रपने 
अविष्प का निर्भय स्वयं कर सकते हैं, ठव हमें उस्सास की प्रमुभूति होनी चाहिए। 
सम्मव है कि हम गलतियां कर बैठें--मारी गसपियां, बिनसे शायद दखा जा 
सकता घा--परम्तु स्वतंत्रता से प्राप् होनेवात्ती प्रेरक दाक्ति की तुसना में ये कुछ 
भी महीं हैं। इस समय विद्यमाम दर्घाएं हमारी सक्षमता भौर घुद्धिम ता को चुनौती 
हैं। पयसे बड़ो बिपदा तव भाती है, जब दक्ष (पधिकार) योग्यता की प्रपेक्षा 
ग्रधिक हो जाती है। ऐसा से कहा लाए कि जब परश का भवसर पाया, तो हम 
अदुपयुक्त छिठ हुए। हमें दिव्य देश मिस महीं गया है। हमें उस तक पहुंचने का 
मार्ग साफ करते के ्षिए काम करना होगा | मार्ग सम्या है भौर वुर्गम है। सम्मव 
है कि यह रबत भोर भधुषों में से, श्रम भौर कप्टों में से होकर गुर रे। भम्त में 
पनता की बिणय होगी | थायद उसे देखने के सिए हममें से कुछ सोग जीवित न 
रहें, परम्दु हम उसका मविष्य-दर्शन भवद्य कर सकते हैं। 
सम्यता कोई ठोस भौर बाह् यस्‍्तु पहीं है। यह दो जनता का स्वप्स है, मान- 
बीय प्रस्तिस्व की उमकी कस्पना-प्रवण व्याख्या, मानवीय जोवन के रहस्य के गिपय 
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में उसका खोष । हमारी विक्षिप्त मानवीय शाम-वाहिनियां उनकी भपेक्षा एक 
विश्ालतर प्रयोजन चाहती हैं, गो जातियों भौर दिरादरियों से हमें मिन्तते हैं, एक 
ऐसा प्रयोजन, जो हमें हमारी धुद्रता से मुक्त कर दे | परमारमा के सम्मुख विनीत 
भाव से संडे रहकर, इस बाद को प्रनुमब करते हुए कि हम एरू भाभिमूंत होते हुए 
प्रयोजन फे लिए कार्य कर रहे हैं, हम भपने कार्य में जुट जाएं, भौर प्रपने इति- 
शास मे इस मद्दाम क्षण में हम भ्पना ध्यवहार ऐसा रखें, जो मारत की कालातीत 
प्रात्मा के सेवर्कों के स्िए छोमास्पद हो । 


सर्ईमूठस्थमार्माम॑ सर्वमूतामि चभास्मनि 
सम्पस्मन्‌ घात्मयाजी दे स्वराब्यं प्रधिग्घति। 


परिश्िष्ट-- 


पंस्थापफ का पश्न 
(कमला भाषण-पीठ के सम्बस्घ में) ७७, रसा रोड नाथ, 
भवानीपुर, 
कप्तकत्ता, 
९ फरवरी, १६२४ 
सेवा में, 
रजिस्ट्रार, 
कलकत्ता विश्वविद्याक्तप 
महोदय, 


मैं एक भावषष-पीठ की स्थापना के लिए, जिसका माम मेरी प्रिय पुत्ती कमसा 
(जन्म १८ प्रप्रैस,१८६४५---स्वर्गवास ४ जनवरी, १६२६) की स्मृति में 'कमला 
भाषण-पीठ' होगा, प्रपने विश्वविद्यासय को ३ प्रदिणत ब्टाजवासी ४० हसार 
रुपये की सरकारी सिक्‍्यूरिटियां सौंप देना चाहता हूं । भाषणकर्ता, जिसकी भियुक्ति 
प्रत्तिवर्ष सीनेट किया करेगी, बंगसा या प्रंप्रेज़ी में “हिन्दू जीगस भौर विचार” के 
किसी पहलू पर कम से कम तीस भाषण दिया करेया, जिममें विषय का प्रतिपादम 
तुलनात्मक दुष्टिकोब से किया जाएमा। 

इस भाषण-पीठ के सिए निम्मशिश्चित योजना रहेगी: 

(१) प्रतियर्ष ३१ मार्च तक पांच सदस्यों की एफ “विक्षेप समिति' निम्ग- 
लिखित इंय से बनाई भ्राया करेगी : 

झादूर्स फैकस्टी का एक सदस्य प्राद्से फैकल्टी द्वारा मनोतीत किया जाएगा। 

साइंस फैकस्टी का एक सपस्य साइंस फैरकुल्टी द्वारा मगोतीत किया घाएगा। 

एक सदस्य एंशियाटिक सोसाइटी भाफ वंगास की परिषद्‌ द्वारा मनोनीत 
किया जाएगा। 

एक सदस्य बंगीय साहित्य परिषद्‌ ड्ारा मनोनीत होगा । 

एक सटस्य संस्थापक द्वारा या उसके प्रधिनिधियों द्वारा मनोनीत होगा। 

(२) विशेष समिति, जैसी भी ग्रावश्यक समस्े, जांच-पड़ताल करके ३० 
जूम ठक एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसमें सोनेट के सम्मुख एक स्यातिश्राप्द विद्वाम 
के शाम का सुम्प्व रसा जाएगा। इस रिपोर्ट में उन प्रस्तावित भाषणों के गिपय 
भौर उनके विस्तार-स्षेत्र का सं क्षिंप्प विवरण भी रहेया। 

रश१ 


“कि री 


१६२ घम सौर समाज 


(३) विध्तेप समिति की रिपोर्ट घिडीकंट के पास भेज दी जाएगी, जिससे 
महू सीमेट के सम्मुख ३१ जुलाई तक पृष्टि के लिए प्रस्तुत कर दी जाए। 

(४) सीनेट, सुमिश्चित कारण बताते हुए, विशेष समिति से प्रपमे तिश्यय 
पर पुनविचार करने का धनुरोध कर सकती है| हम्तु उसे यह पश्चिफार न होगा 
कि वह पिक्षेप प्रमिति द्वारा सुम्ए गए ठाम के स्थान पर फोई घोर नाम रख 
सके। 

(५) सीनेट द्वारा नियुक्त भाषणकर्ता सीनेट हाउस में भाषण देगा,जों , 
झागामी जनवरी मास के बाद गहीं होना चाहिए । 

(६) कप्तकत्ता में भाषण दिए जा चुकमे के शद घिडीफेट बात का प्रबर्न्पा 
करेगा कि वे भाषण मूल झप में या रुछ संशोधित रूप में कसकत्त से वाहर कम 
से कम एक भोर स्पात में दिए जाएं। इसके लिए सिडीगेट भ्रावश्यकतातुपार 
यात्रा-मत्ता देगा। 

(७) मापण्रकर्ता का मानदेय एक हसार रुपये सकद भौर दो सौ रुपये मूल्य , 
का एक स्वर्ण -पदक होगा | मानदेय केवल तमी दिया जाएगा, जबकि भाषण दिए 
का भुकंगे सौर भाषणकृत उन भांपणों की मुद्रण योग्य पूर्ण पांशलिपि रजिस्ट्रार. 
को सौंप देपा। 

(५) ये भाषण दिये जा घुकसे के वाद सः मास कै प्ेदर विश्वविधासय हारा 
प्रकाप्षित किए जाएंगे झौर मुद्रण का स्यय निकालने के बाद बिश्ने से हुईं ऐव प्राय 
मापजकर्सा को दे दी जाएगी । इन भाषणों का सेसस्त (कापीराशइट) भाषणकर्ता 
के पास रहेगा। 

(६) मो ब्यक्तित एक बार मायणकर्ता मियुवत हो शुकेया, गह पांच बे कीएने 
से पहुसे दुबारा मिपुक्स होने का पात्र म होया । 
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_ख आप चाहते हूँ 
कि राष्ट्रमापा में प्रकाशित 
निय नई उत्कृष्ट पुस्तकों का परिघय 
आपको मिलता रहे, 
त्ौ कृपया अपना पूरा पत्ता 
हमें लिख मेजें। 


हम आपको इस विषय में 
नियमित सूघना देते रहेंगे । 





रापाल एग़ड सनय्, कश्मोरी गेट, दिल्‍ली 


